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वक्तभ्य 


यो विज्ञाने तिष्न विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद । 
यस्य विज्ञानं शारीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यस्रतः ॥ 
-- कृहदारण्यकोपनिषद्‌ः 


विहारराष्टटमापा-परिषद्‌, कान-विज्ञान क भिन्न अंगो पर मौल्कि एवं अनुदौलन- 
परक ग्रंथो के निर्माण तथा प्रकादन मै सतत संलग्न है | परिषद्‌ की स्थापना अगस्त, 
१९५० म हुई हे । तव से अवतक कै इस छोटे-ते कार्यकाल म इसने कई मदच्चपूर्ण 
रथो का प्रकाशन अपने हाथो में लिया, जिन पोच तो अवतक ग्रकादित दो चुके 
ई, ओर अन्य पोच, आच्या दै, हम रीघ ही सादिर्यिकं जगत्‌ कै सामने ्रस्तत कर 
सकंगे । हमारे किए प्रसन्नता ओर गौरव का विषय दै कि हमारी प्रकारन-सम्बन्धी 
योजना म हिन्दी-जगत्‌ कै मननदील टेखर्का ओर्‌ विश्वत विद्वानों का सहयोग पर्याप 
मात्रामेप्राप्तदोसकादै। 

्रस्वुतं स्वना परिषद्‌ द्वारा आयोजित माषणमादा कै ल्प में हमारे सामने आई 
थी । निवमानुसार परिषद्‌, प्रतिवर्ष, दौ या तीन विशेषज्ञ विद्वानों के द्वारा, विदिष्ठ 
विषो पर भाषण कराती है ओर उम अरन्थाकार ध, करती है । प्रयाग विद्व 
विद्यालय कै प्रोफेसर ढो सत्यप्रकाद, ने "वेलानिक्तं विकास कौ भारतीय परम्पराः 
विषय पर्‌ पच भाषण १७ फएरवेरी से २१ फरवरी, १९५३ ० तक दिवे भे । उन 
भाषणों को ब्रन्थरूप मेष्किकारित "किया जा रहा है । 

हिन्दी भाषा ओर साहित्य कौ प्रगति के क्रम ज्सि अनुपात से आलोचना, 
उपन्याख, नारक, कानी, कविता आदि का निर्माण द्योरदया दै, उस अनुपात मे 
वैज्ञानिक विषर्यो पर उच्कोरि कै अर्थो का नहीं । फेती स्थिति म ठं° सत्यप्रकादा 
परस्व॒त मन्थ का हम विदोषरूप से स्वागत करते ई । इसके अतिरिक्त विद्वविचा्यौ कै 
उच्वर्गोय अध्ययनाध्यापन कै लिए उपयुक्तं विज्ञान-विपयक अर्थो की दरिद्रता, राष्ट 
भाषा कै विकास मे बाधकं सिद्ध हो रदी दै । प्रस्तुत रचना इक अमाव की भी पृतति 
करने म॑ समरं होगी । 

विद्वान्‌. ठेखक ने अपने ग्रन्थ मेँ वैदिककालः से आरम्भ करक भारतीय साहित्यिक 
निधि का मंथन कर, उसमे से विज्ञान कै भिन-मिन्न अंगो कै सम्बन्ध म प्राप्य सामपरी 





८.३) 

का संचव किंवा ई ओर उसे समन्वितल्य मे हमारे सामने पिरौकर प्रस्तुत किया टै। 
इख बहुमूल्य सामग्री कै आधार पर हमे वह विद्वास होता है किं यो व्यो अधिकाधिक 
भाता म हम अवनी प्राचीन सादित्यिक निधि का तत्वान्वेषण करगे, त्वो .त्वो दम नित्य 
नवीन र्नो की प्राति होती जायगी ओर उनके आघार पर हम अपने प्राचीन साहित्य 
तथा संस्कृति का सच्चा मूल्यांकन ओौर उसकै गौरव का उद्धावन कर संगे । 


आदा ई, ड ° सत्यप्रकाञ्च कौ 'वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्पराः न कैवल 
"परिषद्‌" कै लिए गौरव का विषय बनेगी, अपितु विज्ञान सम्बन्धी मौलिकं गवेषणा 
कै नेत्र म जिज्ञासुजी ओर विद्वानों कै लिए भी प्रेरणा का तोत सिद गौ । 


मौनी अमावस्या, कुम्मपर्व } धमेन्दर ब्रह्मचारी दाखी 
संवत्‌ २०१० परिषद्‌-मतरी 
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दो शब्द 


विहार.राष्रमाधा-परिषद्‌ › पटना कै मंत्री ने मुञ्चे "वंशानिक विकास की भारतीय 
परम्पराः पर पाच व्याख्यान देने कै टिए्‌ आमंत्रित किया ओर इसकै लिए मं परिषद्‌ 
का अत्यन्त आभां दरं । ये व्याख्यान १७ फरवरी से २१ फरवरी १९५२ तक दिप 
गए । इन व्याख्यानो मेँ सेने यह प्रयत्न किया दै किइस देश मँ समुन्न वैजानिक 
प्रवृत्तिर्यो कौ एकं सलोकी मिक जाय । गत दौ -तीन रताब्दिरयो का इतिहास यदि इम 
छोड दै, तो जेष शताग्दर्यो मे तो भारत ने संसार कौ ज्ञानपरम्परा में अच्छा नेतृत्व 
किया जौर अन्य देशो कौ सदयोगिता मे मानवजाति कौ सेवा करने का प्रयास भी 
किया । यूरोप म तीन-चार एेसी खोज हुई › जिनकै कारण गत दो शताब्दियों मे वह 
हमसे बहुत आगे निकल गया । जैते- रसायन मे सुक्ष्म वला, ज्योतिष मेँ दूरद्रकिं 
यन्न, भौतिका मे रदिमचित्रयन््र ( स्पेकटरोस्कोप }, वनस्पत्ति ओर ॒प्राणिशाल्न मं 
अणवीक्चषणयन्त्र, शल्यचिकित्सा मे सम्भूच्छंके। ( 3१३६ऽ111९११८5 ) ओर कमिनाशर्को 
(471115६ {1८5)} का जान । 

भारतवषं अव स्वतन्त्र ६ै। हमारा अतीत यह वताता टै कि विचारस्वात्तव्य 
सौर नवीन प्रयोगो क प्रति भत्ति ये दोनो हमारी पुरानी परभ्परार्थ द । इस देश ने 
मूनान, अरव, मिक, फारस ओर चीन कै साथ जानःविज्ञान का सदा आदानग्रदान 
रक्लां ओर सवके सहयोग से रसायन, आयुतं द ओर जयोतिष ही नही, समस्त शास्त्रीय 
विष्यो कौ अभिवरद्धि की । यह हमारी पैतृक प्रवर्ति आज भौ हम उत्साषित कर्‌ 
सकती है जौर देशा ॐ गौरव को उन्नत करने म उव्य सहायक हौ सक्ती ह। 

सेद्‌ ह कि इन पच व्याख्यानो म समस्त वैज्ञानिक विषर्यो का समावेश नहीं 
किया जा सकता था । विजान कै दो अंग दै-यास्जीय ओर ओचोगिक । शास्रीय 
ओर दानिक विचारो का विकास यदं कैसे हुआ, इस विधय का प्रतिपादन स्वतन्त्र 
ल्पसे दही करना उचित हो सकता या ओर इसीलिए परमाणुसिद्धान्त, काय्यकारण- 
वाद्‌, विकासवाद आदि की यँ चर्चा नहीं कौ गई । खेद दै किं हम उस सामग्रीका 
भी यहौँ उपयोग न कर्‌ सके जो सादित्य का अंग अभो नहीं बन पाईं है ओरजो 
परम्परागत उयोग-धन्धो मे विखरी पड़ी टै । वास्तुविया सम्वन्धी ग्र्या मं मी बहुत-ते 
उच्टेखनीय स्थल ठेते पाए जाते दै जिनका आधार मी वैज्ञानिक अनुभव ई । प्राचौन 
मदा ओर संग्रहालयो मं संयहोत अन्य भाण्ड, उपकरण, व्र आदि कै आधार पर 
भी हम अपनी वैशानिक प्रवृत्तियों का छोटा-सा गौरवपूणं इतिदास लिखि सकते ह । 
चित्रकला ओर मूतिंकला कै रंग ओर प्रस्तर उस समव की ओद्योगिक कला कौ ओर 
भी तो कुछ संकेत करते ई । इस समस्त सामभ्री $ आधार पर हमे अपने देश की 
चम्यता जीर संत्कति का नया इतिद्दास लिखना चाहिए जिससे हमं आगे उन्नति करने 
की प्रेरणा मिल सक । 


बेखी एवेन्यू , -सत्यप्रकात् 
प्रवागम 
४-२-१९५३ 
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केज्ञा नेक रिक्रास की भारतीय परस्यरा 


प्रथम अध्याय 
वैदिक कालीन प्रेरणा 
अच्चिपरन्थन 


वसुन्धरा पर जिस दिन अगरतःपुत्र मानव ने अपने नेत्र खोले, उसी दिन 
ते उसने अपनेको असहाय पाया । असहाय इस अर्थं मं किं उसके पैरो मं हिरण 
कै वच्चे ॐ समान दौडने कौ क्षमतान थी; पष्य कै समान उड्ने कै छिष 
उने पंख नहीं दिये गये ये; मखछलि्यो कै समान तैरने कौ प्रतिभा उस नदीं यो; वह्‌ 
वेद पर बन्दर क समान उछ्ल-कूद मौ नहा सकता था; उसे पक्षियों कै समान घो सले 
भी बनाने न आता था; मधुमक्छिरवो को तरह $ छन्ते भी वह नही बना सकता था; 
कोयल क समान उसकषै कण्ठ मेँ स्वर भी न था; वह दौमक र चीियो से भी अधिक 
मूढ जर प्रतिभादीन था; ओर एेषे असहाय वेदा भँ इस प्रथिवी पर मनुष्य का अवतार 
हआ । सच प्रकार से हीन इस पार्थिव प्राणी ने अपने नेत्र मूँद जौर भीतर-दही-भीतर 
अपने अन्तःकरण मै कातरता से अपनी स्थिति को समञने का प्रयन किया । उसकै 
आश्चर्य की सौमा न रहौ, जच किसी ने उसे उत्तेजित करते हणः कहा-- 

द्यौस्ते प्रष्टं परथिवी सधस्थमारमान्तरिक्च ५ समुद्रो योनिः, 

विकटाय चश्चुषा त्वमभितिष्ठ पृतन्यतः ॥' 
५८ भर्व, त्‌ अपने को छोटा मत समञ्च । तू विद्र ई, विस्तृत चौ लोक वेरा पृष्ठ दै, 
परथिवी तेरा आश्रयस्थान है, अन्तरिक्च तेरी आत्मा दै, समुद्र तेरी योनि दै। खले 
हए न्रौ से त्‌ देख; त समस्त परिस्ितिर्यो पर विजयी होगा ।* दे मर्त्य, व्‌. अनन द, 
अमि-पुत्न है, प्रथिवी के गभं मसे अग्निका खनन कर; यह अग्नि तेरी विजय का 
एकमात्र आश्रय होगी । असहाय मानव ने अन्तःकरण की इस वाणी का स्वागत 


[ गकर पै दर्रे) 


(१) यज्ञुऽ ११।३० 





२ वैलानिक विकास की मारतीय परम्परा 


किया । एक व्यक्ति नै न्दी, मानवसमष्िने एक स्वर से घोषणा की--“वयं स्याम 
सुमतौ, पथिच्या अचि खनन्त उपस्थे अस्याः हम सव उस प्रथिवी कै गर्म॑सते 
निरन्तर अचरि का खनन करते रदेगे--इस कायं कै लिए मानवसमष्ठि मे सुमति रदेगी, 
एेसा आदिम प्राणियों का विश्वासयथा। सषि कै आदिम मनुष्यने जो प्रतिसा की, 
उसको उसने आजतक निभाया ई; बार-बार ऋ्ह्वा कै उन्दो मे मनुष्य ने कदा- 
"ततः खनेम सुप्रतीकमभिमः, प्रयव्याः सधस्थाद पुरीष्यमङ्धिरस्वत्‌ चनामि*। कटा 
जाता दै कि जिस व्यक्ति ने अश्नि-खनन कै इस कत्य मे नेतृत्व किया, वष्ट अथवा या 
अंगिरस ` या । कह्वाओ का आदेल पाकर खान-स्थान पर मनुष्य ने अग्निका खनन 
किया । जिस चिरस्मर शीय क्षण मं उसकरै समक्ष अमरि उपस्थित हृरद, श्रद्धा से मनुष्य 
का मस्तक उसक सामने नत हौ गया-- सहज स्वर से उसके कण्ठ से ऋक्‌ की पहशी 
क्वा कैरूप मे यह प्ली स्तुति मानौ निकली -'अभ्निमीटे पुरोहितं यज्ञस्य देव- 
मृत्विजम्‌ । होतारं रकघातमम्‌'-- अन्तःकरण में जिसकी प्रचम भ्रेरणासे मनध्यने 
अग्निका आविष्कार करिया, उस आदिदेव परमपुरुपका नाम भी मनुष्य भै अरि 
ररव दिया । यह भातिक अभि परमश्र्ठ आत्म-अग्रि का दत होने कै कारण 'अा्चिदत 
कट्या, ओर मानव -मात्र ने “अञ्चि ठृतं वृणीमहे" याब्दो मे उसका वरण किया- 
स्वागत ओर अभिनन्दन किया । अमि की सहायता से मनुष्य ने अपनी परिखितियो पर 
विजय प्रान की, उसने असहाय होते दए भी अपनेको सवसे अधिक उत्कृष्ट चना डद्य 
ओर धरातल कै रूप कौ परिवत्तित कर दिया । मानव-पयासौ ॐ इतिहास मे अग्नि 
का मन्यन अव्र तक चला जा रहा टै - सभ्यता ओर सस्कृति का इतिष्टास इस अग्नि 
कै खनन, मन्यन अर दोहन का इतिहास दै । जिस दिन अग्निका यह यज्ञ समान 
हो जायगा, उस दिन इस धरातल सै मानव कालोप द्ये जायगा] अग्निरौत्र का 
एकमात्र अधिकारी इस सष्टि मं मनुष्य दै; अन्य प्राणी बलिश्, प्रतिभासम्पन्न, रूपवानं 
ओर अन्य गुर्णो से परिपूर्णं होते दए भी अमि-खनन कै अयोग्य ओौर इस यज के 
अनधिकारी ह । इस वसुन्धरा का वह स्थल धन्य दै, ज अंगिरस्‌ ने प्रथम वार इस 
भीतिक अग्नि कै दर्ान किये । विज्ञान क आविष्कार म सवसे बडा आविष्कार अद्धि 
का आविष्कार है । हमारी यह भावना ई करि यदह आविष्कार भारत की भूमिम 
की पर हभ होगा, अथवा जिस किसी ने जहा, कटी मी, इसका प्रथम साक्षात्‌ कियां 
हो, कह हमारा प्रथम पूर पुच्य था ओर हम उसकै उत्तराधिकारी ई । जव कभी भौ 
सोमयागमं अत्रिका मन्थन होता दैः इस पूरव॑पुरेप अथवा का ऋक्‌ कै मन्त्र से 
स्मरण किया जाता है त्वामग्ने पुष्करादध्ययर्वा निरमन्थत्त । मूधो विद्वस्य 
(३) यज्ञ॒» ११।२१ 
(३) यज्जु> ११।२२ 
(४) यञ्जु० ११।२८ 
(५) पुरीष्योऽसि विश्वभरा जथवां रवा प्रथमो निरमन्थदग्ने । यञ्जु> ११।३२ 
(३) चक्‌ १।१।१ 
(५) कक्‌ १।१२।१ 


चैदिक कालीन प्ररणापर ई 


वाघतः |“ जगभ्नि दैवत्ता्जाी म सवस छोर कलाया ओर इसलिए सव्रसे अधिक 
प्यारा; यद अतिथि माना गयाः अं)र इसीलिए सवसे अधिक इसका सत्कार हू । 
मरस्यलोक ॐ मानव कै पास ससे अभिक पिय वस्तु थी--्त। मानव ने उससे इस 
अग्निका समाद्र किया--श्वतैर्बोधयतातिथिम्‌ ; शतेन वर्धयामसि" | व्रह्मसष्टिमे जौ 
स्थान य्य का था, मानव-सषटि म वदी श्वान अग्नि का रद्य ओर इसीलिए जहा 
सूर्यौ ज्योतिर्योतिः सूर्य्यः कहकर सूयं का स्मरण किया, वहीं "अननिर्व्यातिर्ज्योति 
रग्निः" भी उनननि कदा । अग्नि-मन्थन कै सम्बन्धे मे ऋक्‌ का एक मन्त्र है- 
अस्तीदमधिमन्थनमस्ति प्रजननं कतम्‌ । 
पतां विदयत्ीमाभराग्नि मन्थाम पंथा ॥ ( २।२९।१ ) 

दस मन्त म 'अजिमन्थनम) का अभिप्राय ऊपरवालौ ल्कढौ (अग्नि उत्पन्न करने 
करी) ओर उस्कै साथ सयुक्त दण्ड ओर डोरी से दै। ठ्कडी कै समक म आग पकंडने 
छे लिए थोडी चुष्क घास रक्खी जाती थी । । (अधिमन्थनम्‌ } अरण्याः उपरि निधेयं 
मन्थनसाधनभूतं दण्डरज्वादिकम्‌ । (प्रजननम्‌) अग्निसाधनूतं दर्भपिन्ज्‌लम्‌-सायण | 

अन्न ओर लाद्य 

जिस भूमि पर मनुष्य ने अपने को पाया, उसका नाम उसने वसुन्धरा रक्खा । 
इस भूमि से उसने अपनी उद्राग्नि को शन्त करने कै लिए अन्ने की याचना कं । 
आज हम बीसवीं चताव्दी कै प्राणी मनुष्य कै उस आविष्कार का महत्व अनुभव 
करने म सर्वथा असमथ है, जिसने मनुष्य को जंगल से निकाल कर्‌ शत्य-परणं खतो 
का स्वामी बनाया । आज हमारे परिय अन्न-गेूं, चावल, मक्का, उवार, जौ, चना 
आदि ई । ये अन्न मनुष्य नै खेतो म अपने लिप तैयार किये । कहं मी प्रकृति मं इन 
अन्न क जंगल नहीं पाये जाते | मनुष्य ने अपने खैत कै लिए ववया धान का प्रथम 
बीज कन्न से प्राप्त किया दोगा, उसैगे याचने का प्रथम पधा कासे लाना पडा 
होगा, उते कैसे यह विश्वास हभ दोगा कि छोटे-ते इन पौधों कै सहारे समस्त 
मानवजाति का मरण-पौषरण होना सम्भव है १ चह कौन तवद्यां रदा होगा, जिसने 
नैक असफल प्रयोगो कै अनन्तर इन अन्ना की खेती म सपरता प्राप्त की १ सदसत 
यालालौ वपां की परम्परा कै बाद ओर्‌ इतने दिनों कै अनुमर्वो कै अनन्तर क्या 
हम आज अपने दिए एक नवीन अनन की खोज कर सक्ते ई? क्या वह आद्चर्य 
नीं है कि सन्यता आर संस्कृति क इतने विकास के वाद भी हम अपने शरस्य की 
पुरातन परभ्परागत सत्री को किंचिन्मानत्र भी विस्तृत नहीं कंर पाये र । इन चार्यो की 
सवे प्राचीन सूत्री हमारी परपरा मे जो प्राप्त है, वह बजुर्वेदं कै निम्नलिखित 
मन्त्र म दै- 
( < ) ककः ६।१६।१३.; एतरंय १।१६ 
( ९ ) बह च्छोचा यविष्ठ्य, ऋ ० ६।१६।११ 
(१०) चज्ु > ३।१ 
(११) यञ्ञ* ३।९ 


४ वैज्ञानिक विकास कौ भारतीय परम्परया 


्रीदयश्च मे यवादच मे माषादच मे तिखादच मे सुद्‌गादच मे 

खस्वाद्च मे प्रियज्ञवइच मे ऽणवदच मे दयामाकादच मे नीवा 

राच मे गोधूमादच मे मघूरादच मे यनेन कस्पन्ताम्‌ ॥'' 

दस स्थल पर धान या ब्रीहि, जौ या यव, गमाषया उर्द्‌, तिर, मृगया मुद्र, 
तस्व, परि्ंरु, अणु, इयामाक, नीवार, गें या गोधूम ओर्‌ मसूर का उस्टेख है । 
रौफिथ ने चत्व कै लिप ४६1८71८5, प्रियग कैलिण 21111६1, अणुक लि 
{जाला 11111 च्ल, श्यामाकं कै लि 3110111} {7 पा€ा118- 
दपण ओर नीवार को जंगली चावल माना दै। आजकल कै खायानौ की चूची 
म सात अनो गेहं, चावल, जी, राई ( 7४€ ), जई (0815), मेर + 111111६1) 
जौर मक्का (प०१12ट८)- ने जगत्‌ कै प्रमुख देशो म स्थान पायाद | हमारे देय मे 
मवा, ज्वार, कोद, सावां आदि कुछ अन्नो काओर प्रयोग किया जाता दै । ऊपर 
दी गई चूची मे मृग, मसूर ओर उदं की दयालो का भी उस्टेख द| तिद न फैवल 
तेर कै लिएदही प्रयोग म आता दै, इसका खाया ( िचङ्ी, टद्‌ आदि) 
कै रूपम मी अव तक प्रयोग होता दहै । 

गेद्रं जीर चावल का आविष्कार, अन्नो कै आविष्कार म, सवस अधिकं महत्व 
का दै। कु लोगो का विचार यष्टरदादै किहमरेदेश म गहूं बाहर से आया; 
पर यह बात भ्रममूलकं रै । यह टोक दै किगोधृमवःगेहरं ने याजक कृत्यौ में 
हत्व का स्थान प्राप्त नदीं किया। यचे-कृत्व मे चावल, जी, तिल अर उदका 
प्रयोग विकनेष रदा; किर भी गेहं का मह््व इसदेद मकाफीरहादै। मधु, परय 
( दृध ) ओर प्त-इन तीन मूल्यवान्‌ पदा्यौँ कै साय गूं कामी उल्टेख कभी 
कभी आता रद्य रै 

होता यक्षन्समिधाग्निमि इडस्पदे ऽ दिवनेन्द्र  सरस्वतीमजो धघ्नो 

न गोधूतैः वदैनषजं मधु शष्यैन तेज इन्द्रियं पयः सोमः 

परिता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य दोत्यंज्ञ ॥ 

धानानां रूपं कुवलं पगीवापस्य गोधूमाः ॥" 

कुछ द्यो ने यह कंव्यना की है किं यूफ़ेरीन ओर रादृभरिस कै दानो म गे 
जंगली रूप मे अतिप्राचीन समय भँ होता था, ओर वदं से अन्यत्र पर्हृचा; पर्‌ विदोधक्ञ 
दस चात मेँ विश्वास नदीं कसते । हमारे पास इसका असंदिग्ध को प्रमाण नदं कि 
उक्त स्य कै जंग अं गेह था भी यान्हीं। जंगली गेह दौ-चार्‌ पुरत से आमे 
जीवित दी नष्ट रह सकता । कहा जाता दै कि मोहन्जदारो की खुदाई मे भी पुराने गें 
मिटे द । अस्त, रेह कौ प्राचीनता कौ मीमांसा करना हमारा य्ह उद्धेदय नदीं दै । 
जित बात पर भ बर देना चाहता दं , वह यह है कि कृषि फे योग्य शस्व ओर्‌ अन्ना 
(१२) यञ्ु° १८}१२ 
(१३) चज ३१।२१ 
(१४) यङ्ग १९।२२ 


वैदिक कालीन प्रेरणाए ५ 


को मनुष्य ने किस प्रकार बनाया, यदं मानव-जाति का एकं परमोक्ृष्ट आविष्कार हे। 
अन्न, दाल ओर तिखृहन- इन तीनो कै प्रतीक भ यजुर्वेद की इम सुची म मिरे 
ई चाव्रह्, गेह, जौ; ति, मृग उडद ओर मसूद की हमारी अति प्राचीन परम्प 
वैदिकं युग से आज तक प्रवाद कै रूपमे चली आ रही है । 
अन्नो का आविष्कार अम्निकै योगसे जौर मी अधिकं महत्व का दहो गया। 

अन्न खतः लाच तो हद्दी; किन्त पठे ये पौधों पर पकरते ई ओर्‌ मनुष्य ने इन्दं 
दोबारा आग पर्‌ पकाने की कलय का भी आविष्कार किया । मनुष्व इय पकाये दए 
अन्नको भोजनः की संन्नामिली। यव की खेती करनेवाटे लोग 'यवमन्त' कलिं 
अर इन यमरत ने यवदवारा मानक-जाति को भोजन भेट किया) यजर्वेद्‌ कै 
दान्द्‌। म-- 

कुविदङ्ग चवमन्तो यवं चिद्यथा दान्त्युपूचं वियूय । 

ृटद्ेधां णुद भोजनानि ये वर्दिषो नम उक्ति यज्नन्ति ॥ ` 

दूष, ददी ओर्‌ मधु कै योग से अनेक स्वाद भोजन तैयार किये गवे जिनसे. 

सक्तु ( सत्त ), करम्भ जौर परीवाप विशेष महत्व कै ^ । वह कदना कटिन ट कि 
आज का सन्त वैदिक काठ कै सक्तु से कितना मिल्ता-खल्ता दै; पर अपने देद्य की 
अक्षुण्ण परम्परा कै आधार पर हमारा हं विश्वास है किं यह बहुत मित्नन दौसा । 
धानो चे सवां ( लाजा ) तैयार करने कै लिए. ओर ने हए अन्न से सत्‌ बनाने 
कै लिए आर्व्यजाति ने भाद फेसी कोड चीज अवश्य बना होगी । भाड़ ओर मदी 
दोनो ष्टी शाट शब्दे कै अप्रंश द । टाजा का उल्लेख इस प्रकार ह 

चेता यक्षदिडेडित आजुह्वानः सरखतीभिन्दरं बेन दध्यन्नृषभेण 
गचेन्दरियमण्विनन्द्राय भेषजं यवैः ककंन्धुमिर्मघु छाजैनं मासरं पयः सोमः 
परिता घतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥* 


ङस मंत्र से पूवं के मंता म तोम, नम्नह, कष्य ओर मासर का कई स्थरो पर 
निरदेदा 2८। सोकंम संभवतः हरा जौ ( भुना हुआ ), चष्प ( धान से तयार कोष्ट 
पदार्थं ), नम्नह (खरा ववार करने की कोई ओपधि-नम्नहुं प्रति सुरया भैषजं ०) 
ओर मासर संभवतः चावल का मोड दै । 
धी, मधु ओर आदे कै योग से अनेके प्रकार ॐ पकवार्नो कै वनाने कौ परम्परा. 
(१५) यज्ञु० १०।३२; १९६ 
(१६) धानाः करम्भः सक्तवः परीवापः पयो दुधि । सोमस्य सूपं हविष लामिक्षा 
वाजिनं मधु ॥ ( यद्ध० ५९।२१५ ) | इसी प्रकार--धघानानाै रूपं कवक 
परावापस्य गोधूमाः । स्ना स्यं वद्रसुपवाकाः करम्भस्य ॥ 
यन्नु ११।३३ 
(१७) यज्जु> २१।३२ 
“ (१८) यज्ञु०° २१।२९,३०,३२,४२ जादि । 


६ वैजानिक विकास की भारतीय परम्परा 


मी बडी पुरानी दै, किसकी नीवि वैदिक काल मे पड चक्ती थी । यजुर्वेद मे एकं खल 
परये वाक्व ई 

धानावन्तं करम्भिणमपृूपवन्तमुव्थिनम्‌ । इन्द्र प्रातजजंघस्व नः'* ॥ 

घान खन्द का प्रयोग भने हए अन्न कै अथं म (चादि चावचदहो, जौ होया जर 
कोद अन्न) होतारा टै। इसके आटे मँ दही मिल्क "करम्भः बनता रै ( यदि 
धान को चिवडा माना जाय, तो दही ओर चिवडे कैयोगसेवनेहुए कौ करम्भ 
मान सकते हं ) | चावल या ओर किसी अन्न कै आटे सै “अपः जिने दम पृपया 
पुआ कते है, तैयार किया गवा । यह पप आजकल कै पृष्ट ओर “वदेः दोनो 
का अग्रज है । - 

यज मे एक विरौष हवि पुरोडाश कहटाती दै, जिसका उल्टेख अनेक स्थल पर 
(यज्ञ॒ १९२५ ); विशेषतया ऋग्देद ३।२८ म ( अन्ने जषस्व नौ दविः पुरोडाशं 
जातवेदः ) । वह आटे या चावरू की मोटी रोरी होती दै। 

पय, घतत ओर मधुका मने दस स्थल पर्‌ रटे नही किया । हमार साहित्य का 
कोड्‌ भी काठ एेसा नहीं र्य &ै, जिसमे शन तीनोकी चर्चान दी हो। ऊपर कै 
एक मंत्रे पय कै साध दधि शब्दकाभौ प्रयोग जाया दै। दृधसै दृह्य जमाना 
ओर फिर्‌ दही से धी निकाटना, यह युरानी परम्परा द| दृध से सीघे दी मरन 
निकाल लेना, यह आजकल के युग की नई विधिदै। दृधसे दही सयार करना 
आज हमं साधारण धरना प्रतीत दोती टै; पर्‌ मनुष्यजाति ने अपना पहला (जामनः 
कैसे प्रास्त किया होगा, किसने ददीकी दिरेपता का अनुभव क्या होगा ओर 
`जामन' के सम्बनभ म प्रयोग किये दग, इसका अनमान लगाना करिन दै। दही 
के मन्थन से घी निकालना, वह भी कोड सरल कार्य्यं नदीं । मन्थनः विधित 
द्हीसेषी अल्गदहौ सकता दै, यह्‌ परिज्ञान कोड छोरौ घरना नहीं दै। हमारी 
सवसे पहली `मथनी' किस पकार की रही होगी, इरुका दम अनुमान आज नी 
कर्‌ सकते । इस प्रारम्भिक मन्धन-यंत्रने दौ आजकल कै विदा सटिष्युज-या 
कौ जन्म द्विया । 


मधु ओर सरघा 


मधु कै सम्बन्ध म चारौ वेदो मे अनेक क्वाण है । मधु ने समस्त आरस्यनाति 

क जीवेन को कविता दौ, जिसने निम्नलिखित प्रकारकेशदौं से प्रेरणा पाई - 

मधुवाता कताधते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः - सनवोपधीः॥ मधुः 

नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पा्थिवं रजः । मधु द्यौरस्तु न पिता ॥ मधुका उस्टेख 

पय आर सोम दोनों कै साय मी आया है4+ इन मंत्रा मधु दोन्दं प्रत्येक सथल पर 

(१९) यज्ञ ३०।२९; करम्न ऋ ० १।१८७,१०; द।५६।१; ६।५५।२ 1 दिलसन 

के मतानुसार "करम्भ" जने जौ ढे भटे भौर घं) से बनाया जाता ह। 

(२०) ऋ०।१।९०।६-७ 


वैदिक कालीन प्रेरणार्णं ह 


शहद के अथं म नही आयां दै । कोई भो मौटो चीज मधु कटी जाने ल्गी, जीर बाद 
को कोड भी स्वादिष्टपदा्यं मधु वन गया । यह सोम काभ पर्याय बरना । चकरा 
जौर ईव भो मधु अर मधुवनस्पति बन गये । अलंकाररूप से राष््कै सात मु 
ये ई- त्राद्यण, राजा, धेनु, वैल, चावल, जौ ओर मधु * । 
मधुसंचय करनेवालो मधुमक्खि्यो का वैदिक नाम “सरघा! है । सरधा जिस वस्तु 
को बनो, वह सार अर्थात्‌ मधु हुआ । ऋग्वेद कै दो स्थर्लो पर इस प्रकार वर्णन 
आता दै- 
मध्वा संपक्ताः सारघेण धघेनवस्तुयमेहि दरवा पिच ॥ ८1४1८ 
आरगरेव मध्वेरयेशे सारघेव गवि नीचीनवारे । 
कीनारेव रवेदमासिष्विदाना क्षामेवोजौ सूयदसात्‌ सचेथे ॥१०।१०६।१० 
अथववेद मे दो स्थकलौ पर “अश्विना सारेण मा मधुनाक्तं दयभस्पती' यदह वाक्य 
आया है (६।६९।२ ओर २।६।१९) 
गरोकिथ ते "मध्वा संपक्ताः० मंत्रभाग का अर्थंकियादैकि दूध रहद्‌ कां 
मक्ियो ॐ मधु चे मिलाया गया दै । शीघ्र आदये जर पीजिये।' विल्सन ने मधु का 
सोम कं साथ मिलाया जाना लिखा रै। (आरंगरेव° मंत्र का अर्थं ग्रीफिवकै रन्दो 
ञँ यह 2--1.;1६€ (०1117 ९८89 +€ 710 1० पञ फणा 01८१, 35 
॥६९ऽ ;11६0 11६ 11त€ ।३६ ०0€15 ०४१५३7५0. ( 11€ 110116६४ - 
लला) 5 ८छा1709६त 10 3 ५५३।८ा 5171 11४८ त्व्‌. ) 
अथर्ववेदं मे सरघा $ अतिरिक्त उसौ युक्त म॑ (९।१) एक मंत मं गद्‌ कौ मक्खी 
कै लिए मताः ( ९।१।१७ ) शब्द भी आयादहै-यथा मक्षा इद्‌ मधु न्यञ्जन्ति 
मघावधथि' ( नैते मक्लिया मधु को छन्ते म छोडती ई )। अन्य स्थार्नौ पर अथवं भं 
मक्षिका शब्द का प्रयोग साधारण मविखयों कै ट्एिदही हुआ दै (११।२।२; 
११।९।१०;६११।१०।८) । मन्ना कै अतिरिक्त मधुमकरलर्यो कै लिए. एकं यन्द ` मयुक्त्‌ 
भौ आया है ( न कि मधुकर )- "वथा मधु मुक्तः संभरन्ति मधावधि' (९।१।१६) 
( जैते मधुकृत्‌ मधुकोप मे मघु भरते ई )। इस प्रकार मधुमक्खी कै लिए अथव मं 
तीन शब्दौ का प्रयोग हुआ दै- मक्ष, मधुकृत्‌ ओर खरवा । मधौ + अधि का 
अर्थं मधघुकोष टै । 
पात्र, भाण्ड ओर उपकरण 
अग्निकी खोजने भोजन की कला को प्रोत्साहन दिया ओर भोजन की कला 
ने हमारे प्रारम्भिकं भाण्ड ओर पात्रोको जन्म दिया। भोजन-सामग्रौ तैयार करने, 
जर संग्रह करने कै उपकरण अ।र उसकै साथ भोजन परोसने के उपादानो का विकास 
हआ । यज्ञ क्यो कै भी उपकरण बहुत-कुछ उसी प्रकार कै वने । यकञ-कृत्य गाह 


(२ १) योवै कशायाः सस्त मधूनि वेद मवुमान्‌ भवति । ब्राह्मणच राजा च धेनुश्चान- 
उर्वाश्च व्रीहि्च वचश्च मधु सप्तमम्‌ ॥ (जधवं ९।१।२२) 


८ वैलानिकं विकास की भारतीय परम्परा 


स्प्यजीवन कै केन्द्र ओर प्रतीक थे अथवा छोटे-से नाटक या उसकी मूमिका थे । इस 
कृत्य को प्रतीक मानकर मानव-समान ने अपने प्रारम्भिकं विज्ञान की नीव डाली । 
यज्ञ समस्त जीवन का आश्रार वन गया-"आयुर्यजेन कव्यताम्‌ । चशरर्यज्ञेन कल्य- 
ताम्‌ |` इसके आधार पर ही मनुष्य ने देवत्व ओर अमरत्व को प्रात्र करने कौ 
आकाशा की" । यञो कै आधार पर गणित, ज्योतिष, रषायन, पञ्चराख आर वनस्पति- 
दास्र का विक्रा हुजा- अध्यात्मवाद का विकास तो हआ ही । 

यज्ञ सवभ पात्र जर माण्ड का उल्टेल यदुः कै एक मंत्र म इस प्रकार है-ख च- 
ञ्च मे चमसाश्च मे वायव्यानि च मे दोणकलदाश्च मे ग्रावाणश्च मेऽविषवणे च 
मे। स्‌ च (प्याल), चमस (चमचा), वायव्य (अज्ञात कोई पा), द्रोणकलदा (कला 
या धड़े}; आवाण (वद्य) जर अधिषवण (सिल)--इतनौ वस्तुओं का यह उल्टेख दै । 
एक अन्य स्थान पर्‌ इस प्रकार शब्द ई-वायव्यैर्वायव्यान्याम्रोति सतेन द्रोणक- 
दम्‌ । कुस्भीभ्यामम्भृणो सुते स्थालीभिस्याटीराप्नोति ॥“' यदयं बावव्य भौर 
द्रीण-कल्डा #ै अतिरिक्तं सत (टोकरी), कुम्भी (बडा) ओर स्थाखी का भी उस्टेख ३ । 
स्याली वड पाज है जिसमे कोई चीज पकाई जाय, यह मिह्टीकाषो (जैसे हाड) या 
धातु का (जेते पतीखी) अथवा चह कड़ाही जैसी भी चीज हो सकतौ ३ । (हमारे थाक 
ओर थाल शब्द्‌ भी चायद्‌ इसके गपध्रश ह |) द्रोण शब्द्‌ का अर्थंप्याटा अर 
बाख्टी दोनो है । द्रौण-कल्या समास म पानी सवाचनं की बाल्री या कल्ये का अभमि- 
पराय अधिक्त चता दै । आजकल जिसको हम श्दौना) कहते ई अर जो दाक कै 
पर्ता कै बनाये जाते ईै, वे मो परंपरा अ द्धोण ह । आगे इसी अध्यायं स्थाली, पात्र, 
म्भ) म्भौ, सत (टोकरो) चप्य ओर रह (कल्छुल, चिमटा यां सदसी, इसी प्रकार 
का कों पात्र) का भो उस्टेल दै“ | । 

कऋन्वद्‌ के एक मन मे सततः ( सत्त ) के साथ उसे चाख्ने की शतितडना ॐ याति 
चलनी का उल्डेख दै-- सक्तुमिव तितउना पुनन्तः” । तितड कै सम्बन्ध मे निस्त 
म इसी मंत्र की व्याख्या करते समय यद वर्णन ईै--तितड परिपवनं मवति । तत्तवद्वा, 
दुजवद्वा, तिल्मात्रवुज्ञमिति वा "अर्थात्‌ इसमे युद्ध करने कै लिट डी हई वत्तु 
छानते समय कल जाती दै । यह दद्रोवाली होती है ओर इसे "त्र अर्थात्‌ चिद्र 
तिल कँ समान छोटे होते ई । तितड कौ स्टायता से सन्त्‌ भँ से भृसी जलग कौ जाती 
दै । अथवं के एक मतर मे मुसल ओर उद्बल (खल-मूसल) दोनो का उल्टेल ओदन 

क सम्बन्ध भ आया दै चशचुमुंसलं काम उच्छ्वलटम्‌”“ ओर इससे आगे हो शं 

(२२) यजु ९।२१ 
(२३) भज्ञापतेःगजाऽअभूम सवद वाऽअगन्मासुताऽअभूम । यजु° ९।२१ 
(२४) यज्ु०° १८।२१ 
(२५) यज्ज १९।२७ 
(२६) यज्ञ॒ = २०]८द-९९ 
(२७) ऋ5 १०।७१।२ 
(२८) भयं ११।३।३ 
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या सूप का वर्णन है--दितिः यपमदितिः चरपग्रादौ वातोऽपाविनक्‌, ; वूपसे जो 
पछछोडे उखका नाम शयप्॑रादी दै । अपाविनक्‌. उसे कहते हं, जो भृस्री को दानेते 
अलग करे । अथव मँ पकते दए अन्न को टारने कै लिए 'आयवनः (31117९1) 
सनौर परोसने कै लिए दवीं (गहरे चमचे) का भी वणन दै-- बरृहदायवनं रथन्तरं 
दविः* । कऋ्वेद मँ सोम क सम्बन्ध मे उदूखल पर एकं पूरा सृक्तं दै । क्यपि मुसलः 
शब्द्‌ का श्रयोग इन मत्र मे नीं है,परन्तु परम्परा यद चतल्मती है कि इस सूक्त 
( १।२८ ) कै ५७-८ मंज का देवता उद्स्क मुसल द| ऋग्वेद कै एक मन्त्रम 
उपसैचनी ( उं इच्नै का प्याला या चमनचा- 1012 ©7 €} {77 [6४10 ), 
दवि जौर पात्र ( वह्‌ बर्तन जिसमे वस्तु उडेक कर रकी जाय - 1€०९[४२५1९) 
का उस्टेल “श्रये ते प्रशन स्पतेचनी भृच्छिये दविररेपाः। यया स्वे पात्रे सिद्धस 
उत्‌""। घौसे भरे द्वीका निर्देश अन्यत्र सर्पिषो दवं "इन रदो भ दै। 
अथं ॐ एक “कुन्ताप सूक्त ( २०।१३६ ) म उद्धलल ओर अपं का संकेत दै । 

हमने यँ वैदिक साहित्य मे निर्दि यृहस्थी कै कृ पार्तो का उल्टेख करिया 
ह| ये पात्र मि, च्कडी जर धातुओं कै बनते यै | क्श, कुम्भ ओर कुम्भी कै 
आविष्कार ने कुम्भकार कै समस्त पार्नो को जन्म दिया । उद्खल, मुसल, यपं ओर 
तितउना- ये चार एवे उपकरण रै, जिनके आविष्काररो कौ नीव पर आजकल कै 
( मरीनयुग क ) विद्ाख्काय त्र चन सकै। आज्ञ का स्यक्ति घी निकालने 
की मथानी या क्टनेपछोडने क सामान्य उपकरर्णो कै महत्व को श्ायद्‌ न समञ्च; 
पर जिल युग मे जनता ने पलटी वार इनका प्रयोग करना सीखा होगा, बह युग भी 
तो एक नवीन संकृति का अग्रदूत बनने कौ क्षमता रखता होगा । लीवर, पेच ओर 
गड़ारौ ( 0४11 ) का आविष्कार यन्तरयुग की नीवदै। दही से घी निकार्नै कां 
मथानी ओर रज्ज सभ्यता म आविष्कृत पली गडारौ ह । यह कहना कंटिन दै कि 
कु म से गड़ारी कौ सहायता से पानी रखीचा जाता थाया नदीं । कु का उ्छेख 
वेदो मे साधारण रूप से हौ आता ड-कृप्याभ्यः स्वाहा", नमः कूप्याय ¬ तरितः 
कुपेऽवदहितः" ओर यां ते कृत्यां कृषिऽ्वदधुः"* । इनमे कई स्यल के कृप तो सम्भवतः 
डे गरे गडदेमात्र ह । यजुर्वेद कै स्थ्लो मँ कृप का सम्बन्ध जल से अवध्य हैः 
पर कूप म ते जल निकालने कै छिषए रज्जु तो अवद्य रही होगी, गड्ारी का सम्देह 
ह । कृप शब्द की मनोरंजक व्युत्पत्ति निश््त भ दी गह है कूपः कस्मात्‌ १ ऊुपानं 
(२९) भधवं ११।३।४ 
(३.०) अयवं १ १।३। १३ 
(३१) ऋट> १०।१०५।१० 
(३२) ऋ० ५।६।१ 
(३३) यजुऽ २२।२५ 
(३४) यजु° १६।३८ 
(३९५) ऋ० १।१०५५।१४ 
(३६) थव ५।३१।८ 
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भवति, कुप्यतेवा ` । कोड अति प्यासा व्यक्तिं किसी कुर पर पचे, ओर वर्ह डेल 
आदि जल निक्राट्ने का साधननद्ो, तो वष्टव्डा कुपित होता है। निषण्टु मं 
कूप कै छि चौदह शर्न्दो का प्रयोग हुआ दै (३।२३) । 

कऋ्वेद के एक मत्र मे उपलप्रक्षिणी शब्द का प्रयोग दथा दै" । अन्त्र इस प्रकार 
है कारुरं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना- अर्थात्‌ सै शिस्पी ह, मेरा पित्ता 
{ ततः, 1 1416) ) भिषक्‌ या चैद्य है ओर मेरी माता ( नना, 71 आपणा# ) उपल- 
क्षिणी दै । उपलप्रक्षिणी का अर्थं निरुक्त म सक्तुकारिका अर्थात्‌ सन्त॒बनानैवाली 
है । उपल ( बाट्‌ ) ओर प्रक्षिणी ( फेकनेवाली ) अर्थात्‌ सत्तु बनाने कै लिए अन्न 
को गरम-गरम वाच परजोर्मजे, उसे उपलप्रक्षिणी कटहेगेः आजकल कै शब्दो में 
भड्सु जनी । दहकते कडँ को भी आज तकं उपले कहते है । इस प्रकार इस मंत्रे 
माडः को ओर उंपयोगी संकेत दै । 


कृषि का आरम्भ 





जिस आदिम सभ्यता ने अग्नि गौर अन्न का उपयोग करना सीखा, उसने अन्न 
के प्रसार कै लिए कृषिकलया का विकास क्िया। वनां कौ उसने श्रामो म परिणत 
किवा । ग्राम्य जीवन का आधार कृषि ओौर प्युपाटन ड। वे दोनो ष्टौ विजान कै 
आज महत्वपूर्णं अंग माने जाते ह । हम इस खल पर्‌ अपने उस आदिम चैगानिकं 
जीर शिल्पी का स्मरण करगे जिसने इतिहास जँ प्रथम वार कृषि कै विभिन्न अं्गोका 
आविष्कार किया । ऋन्वेद कै आविभवि ऊ समयं कृषि कै जिन उपकरर्णो का 
प्रयोग दोना रम्भ हआ था, मारत की परम्परा म वे समसत उपकरण लगभग 
अपने अश्ु्ण रूप भ आज तक चले आ रे है । दडविग कै कथनानुसारं मानवसमाज 
म कपि क प्रारम्भ होने का प्रथम सकैत ऋम्वेद्‌ कै निम्नलिन्वित मंत्र मं है-- 

देवास गायन्‌ पर्श रविश्चेन्‌ वनाच्श्चन्तो अभिविडभिरायन्‌ । 

निखुद्र. बं दधतो वक्षणासु य त्राकृपीरमनु त दइदन्ति ॥ १५।२८।८ 


अर्थात्‌ देवगण अये, उनके पास अपनी-अपनी ऊ्दाडि्या (परञ्च) थी । उन्न 
जगल काट कर्‌ साफ़ किये जौर उनकै साथ उनकै नौकर भी चे। उन्न चक्ष 
म ल्कटिर्यो को रख द्विया ओर जा कषां धास उमी थी, उसे जल दिया । 
अभिभ्राय यह है कि जंगल साफ करके खेत बनाने का आयोजन हुआ । 

यहा चह तो संभव नष्ट है कि वैदिकं कालीन कृषि का विस्तार चे वणन दिया 
जा सकर । फिर भी ऋम्देद कै चतुर्थं मंडरू कै ५७ = सूक्त का उल्केख अवद्य करूंगा । 
इसमे क्षेवपति अर्यात्‌ खेत कै स्वामी कूपकं कै लि कष्टा गया, दै--क्ञे्रस्य 
पतिमधुमान्‌ नौ अस्तु, वह क्षेत्रपति हमारे लिए मधुमान्‌ शये । 
(३७) ऋ० ९।११२।३ । 
(३८) निच ४।३; निरक्त ६।२ 
(३९) वक्षण=जाग वा नदौ; कपो = 1111 वा ४००९, 117८0 वा चाच। 
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दस सूक्त मे किसान कै हल्ादि उपकरणों का वर्णन है-- 
छ्युनं वाहाः चुनं नरः शयनं छषतु लाङ्गलम्‌ । 
दयुनं वर्ना चवध्यन्तां शुनमष्टरामुदिङ्गय ॥४॥ 
छनं नः फाटा विरूषन्तु भूमि शानं कीनादया अभियन्तु वाहैः । 
शुनं पर्जन्यो मधुना पयोभिः च्युनासीरा शुनमस्माखु घत्तम्‌ ॥८॥ 


हमारे वाह ( वैद ) ओर मनुष्य प्रसन्नतापूर्वकं कार्यं करं, हमारी क्ारि्यो में 
प्रसन्नता पूर्वक दल चल्यवे, हमारी वरत्राएं ( राध्या, चमडे या रत्सी की ) ठीक से 
धी रँ, ओर चमारे अष्ट्रा ( चावुक, कोटे, हाकनेवादे ) ठीक से कार्यकर | हल कै 
फाल भूमि को अच्छी तरह खोदे अं,र हमारे कीना ( दलवाहै ) वैरो के लाथ ठीक 
ने चलें | पर्जन्य ( मेव ) हमारे लिए मघु ओर दृध कै साथ सुखदायक ह । दे ना 
सीर ! दमे सब पेक्य प्राप हो । 

टन मन्त्रौ तै हल अर खेती कै सभी उपकरर्णो कै संकेत मिरे ई । दल का 
प्रथम आविष्कार भारत की उर्वरा भूमिम दआ। दल कै खीचनेकैल्ए बैर्लीका 
प्रयोग करना, श्स देख ने प्रथम बार प्रचस््ति किया । दलम लोहे कै काल ख्गाना 
आओौर उनकी सहायता से क्रियाँ बनाना; यदीं आरम्भ हुजा "° हल कै वैरो को 
हँकने कै लिए अष्टा अथि कोद या चाडकां की यहीं व्यवस्था हृं । दरो म वैक 
वरत्रा दवाय बधि जाने गे । 

अष्ट का उस्टेख ऋग्वेद मँ अन्यत्र भी हआ दै ।' एक मन्त्र मे गौरजो कै दिए 
(याते अष्य गोजओोपदाऽऽषणे पञ्साधनी) ओर दूसरे मं पश्यमात्र के लिए । वरत्रा का 
उपयोग कर्थ से पानी लीचने मं भी होता था, ओर बारिया इससे बोधी जाती थी 

9 निगहावान्‌ कणोतन सं वरत्रा दधातन। 
लिज्ामदा भवतमुद्रिणं वयं सुधेकमनुपक्षितम्‌ ॥ ऋ १८ ।१०१।५ 

आदयावं उख बालरौ यां ख कौं कहते हँ, जिसमे कुं कै निकट पञ्चर्थो को पानी 
पिलाया जाता है । इसमे वरता अर्थात्‌ उटानै या सखवीचने की रस्सियौ च्दता तै ्बौधी 
जाती ई । इस वत्रा ते आहाव कौ वाँधकर अवत अर्वत्‌ कणं से पानी खौचकर 
निकाला जाता दै ।* 

इस मन्त्र के पटे ही एक दूसरे मन्त्र मै * इ मे जोतने के टि वैल के करन्धो 
पर र्खे हुए जए ( युग, ‰०।८८ ) का इृख्लेख दै । अग्रं ज का + ०८९ शब्द्‌ वैदिक 
(४०) ऋ० १०।११७५।७। कषन्नित्‌ फा अ) हितं कृणोति यन्नभ्वानमपर बहते 

चरितै (| 
(४१) च» ६।५३।९; ६।५८।२ 
(४२) ऋ ०2 १८।१०१।५ | आहाव ऋ= १।३४।द-त्रय आहवाः ( चे बाहव घर 
के समान) । 

(४३) ० ॥०।१०१।४ 
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युग अब्द का अपभ्रंडा है" | मन्त्र इस प्रकार दै-'सीरा युज्ञन्ति कवयो युगा 
वितन्वते पथक्‌ , धीरा देवेषु सुम्नया । सीर शब्दं का अथं हृल दै । वैल कौ 
जुए द्वारा दृ मे जोतने की क्रिया का नाम सीर-योग है। श्य मन्त्र का अर्थ यह दै 
कि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति हरू मँ जए कै साथ ( वलो को ) जोतते है । 

इस प्रकार हमने देखा कि ऋक कै मन्त्रौ मँ कृषि कै समस्त आक्दयकं उपकरणों 
का किस प्रकारे स्पषठ उस्टेख आ गया है, अतः हमारे देदा मेँ दृरट-वैल द्वारा जोत्ाई ` 
करन की परम्परा अस्यन्तं प्राचीन दै। इसदेदाकै हरक आविष्कारने द्री संसार 
को वह सुख-सामग्री प्रदान की, जिसकी समता कोद आविष्कार नहीं कर सकता । 
दृट का आविष्कार हमारे देश की उर्वरा भूमिम हा । हमारे आज कै दल म आर 
अत्यन्त प्राचीन काल कैद म बहुत अन्तर न्दी रै। आविष्कार कौ दि से यद् 
वात बहुत महत्व की नहौँ दै किलं फालण्कदो या अधिक, आर इसमे तैलः 
जोते जाथ या घोद्ै अथवा यदं पेट्रोल मे चले। दल की मल सुपरेवा इस दगा मेँ 
आविष्कृत हृदं ओर्‌ इसकी सहायता से वबनैली मूमि कौ मनुष्य ने शस्य-द्यामलय 
वनां शल्या । 

मनुष्य कै लिए खेती ससे महस्व का व्यवसाय टै । ऋक्‌ फे एक "अश्च-मौ जवान्‌' 
सूक्त म जु सैलनेबारे को धिक्रारा गया है, ओर अन्त म उसे उत्सादथद अन्द 
म आदेश दिया गया है-- “अक्षमा दीऽ्यः कृपिमित कृषस्व, विन्ते रमस्व बहु- 
मन्यमानः । तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः ।'"**- 
हे मूख, जआ मत खे; अपने अन्न-प्रस्‌ खेत मे खेतीकर, इसधन कोही 
बहुत कु मानकर इसमे रम । हे जञारी, इसका तो ध्यान कर करि वदां तेरी मौर 
हं ओर व तेरी पनी; वुन्चे ओर चादि ही स्या? 

प्राचीन भारतीय साहित्य मं यद्वि किसी चीज कै उल्लेख का अभाव प्रतीत दता 
है, तो व्ह खाद्‌ का। वैदिक साहित्य म गोमय शब्दं गोबर के अंभा 
नष्टं आया । 

अश्व ओर रध 

आर्वो की शान्तिप्रियता ने जौँ द का आविष्कार करक एक नई सभ्यता को 
जन्म दिवा, व उनकी बुद्ध. प्रियता ने रथ मैते वाहन का आविष्कार किया । दम 
वैर जोते गये ओर र्थो मँ भोदे । इस समय मारे देश (विशेषतया पश्चिमौ उत्तरप्रदेडा) 
मजो वाहन रथ कषनयाते है, उनम चैक जोत जाते ई । घों चाद्य खसे पुराना 
बाहन दमारा एकया है । दो सकता दै कि यह एक्का ही हमारे अतिप्राचीन अश्वरथ 
का कों विक्रेत या परिष्कृत रूफ । हयो सकता है कि केवल एकं धोडे ते खाने जाने 
कै कारण इसका नाम एका पडाष्टो । दो घो की वभ्धि्यौ ओर राजकीय उपयोग 
के _ कै अनेकं _वैमवसम्पनन अनेकं बोोवाटे वादन भी कमी-कमी प्रमोग मे आते &। 





(४४) \५ ८5६ का कोष देच्िष्‌; (३५1) ~], 1-2111- ] पट्टा, €| ~ ०६३ 
(४५) ऋ १०।३४।१३ न 
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युद कै हना म आजतक धो का प्रयोग दयता रहा है । द्रो युग ने इतने दिनो 
कै वाद्‌ अव धोरो को मुक्ति प्रदान की दै। 

रथं ओर रथ कै समान वाहनों कै आविष्कार का मूल भय चक्र के आविष्कार 
करो दै । चाहे हमारा वाहन एका हो, चाद मोररया साद्रकिल या एयरौप्टेन; इन 
सब वाहनौ का आधार चक्र दै । यांत्रिक आविष्कार मे चकं कै प्रयोग ने एक कान्ति 
उन्न कर दी ओौर चक्र करा प्रथम आविष्कार हमारे देश मँ दी हआ । । अत्र विद्ारद्‌ 
दी इस चक्र कै आविष्कार का वास्तविक महस्व समक्ष सकते द । विजी -घर क यंत्र 
छायेखाने कौ दीनं ओर सभी कारखानों क विद्ास्काय आयोजना मं आप कदी 
न-क्ीं चक्र का विधान पावेगे । कल-युग को वस्तुतः हमे चक्र युग कंटना चादिए । 

अगर चक्रं का आविष्कार न होता, तो थोड़ी दक्तिं से अधिके कार्य्यं सम्पादित 
करना हमारे चि संभव न था | छोटे चक्रो के साथ वेदे चतरा को जोड्कर थोड़ी शक्ति 
से हम बदे-वडे काम निकाल चेते है । चकौ की सूक्ष्मता घडी के रंत्रम देखिए । यदि 
हमे आज उस व्यक्ति का पता चल जाता जिसने मानव-सभ्यता म॒ प्रधि बार्‌ चक्र का 
प्रयोग करिया, तो वह व्यक्ति हमरे आविष्कारकोौ मे धिरमौर माना जता। चरका 
आधार नाभि, नामिभ दण्डया अरा च्व ओर कोल्गे हते, आओरयेअरा 
परिधि तक पर्ुचते द॑ । 

स्वेद कै तीसरे मंडल कै ५३ सूक्तम रथांगं का जो उष्टेख दै, उसे वादे 
देना आवदयक है-- 

स्थिरौ गाबौ भवतां वीन्धुरक्चो मेषा विवरं मा युं विह्ारि । 

श्नद्रः पातस्ये ददतां हारीतोररिश्टनेमे अभि नः सचस्व ॥१७॥ 

अभि व्ययस्व खदिरस्य सारमोजो घटि स्पन्दने दिङ्गापायाम्‌ । 

अश्चवीच्टो बीदित बीन्छयस्व मा यामादस्मादव जीहिपो नः ॥१९॥ 

पृथ कै पञ ( गावौ=धोदे या वैख ) स्थिर होवे, अश्च (धुरी) चद्‌ हो, रथ कौ ईषा 
( दण्ड 01९07 521६ ) दोपपूणं न दो, रथ करा युग (आ) ख्डान द्यी, जप 
की दोनों द्वियो नष्ट होने से क्वी रहं ओर यह वाहन गाडी इमारे छि 
तैयार रह । 

इस याम या गाडी कै पिये का अक्ष खदिरसार (कत्थे की लकड़ी) का बनाओं 
ओर फां दिद्यप (शीवाम) की लकड़ी का, अर इसका अक्ष लू द्ट्‌ दो । 

रथ-संबंषी ऋष्वेद ॐ दौ मत्र" ओरदे राद, जिसमे भस्त्‌कै स्थो का 
उच्लैल है-- 

विश्वानि अद्रा मरुतो र्थेषु चो मिथस्पृध्येव तविषाण्याहिता । 

अंसेष्वा चः प्रपधेषु खादयोऽक्षो वदचक्रा समया विवाचरते ॥ 

(७६) ऋ० १।१६६।९-१० । ये अर्थं विरसन के आधार पर दँ । अंसेषु=क्ा 

पर, पवि<]1;८5 ( अीफिथ } । ग्रीफिय के अनुसार “खादि" का अथं 7६ 
६ । वि का उक्टेख ५।५८।६ मे नी है । चादिडस्त, ऋ ५।५८।२ भी देखो । 
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हे मदत्‌ ! तुम्हारे रथो मे समस्त भद्र पदार्थं है, तुम्हारे कन्धौ पर यथोचित बल 
है । मार्गं के विश्रामखल ( सराय ) अर्थात्‌ परपथो र खाच सामग्री दै । तुम्हारे रथो 
कै चक्रो की धुरी चक्रको दृता से धामे हए दै । 
भूरीणि भद्रा नयु वाहृचु वक्तु सकमा रभसासो अञ्जयः । 
अंसेष्वेताः पचिषु शुग अधि वयो न पश्चान्‌ व्यनु धियो चिरे॥ 
हे मस्त्‌ ! वुम्हारे पुरुपोचित बाहूर्ज म बहुत ते भद्र पदार्थं & । तुम्हारे वक्षस्थल 
पर्‌ सुवर्णं के चमचमाते आभरण है, कन्धा पर दवेत माला ६, रथ कौ पिरयो 
( रावरो ) मेश्ुरा लगे हुए ई । पश्यो कै समान मर्तो के मी विविध शृङ्धार ई। 
रथकं सवेष चक्र, नेमि ( परिधि), नाभि, अश्च आर्‌ इषा कै अतिरिक्त पवि 
का भी उल्टेख है, जो पद्ये का टायर है। रथं कै चलने कै लिप पथ यां सडको 
का आयोजन दै अंर सडक कै निकट प्रपा ( सराय ) का उस्टेव याधिर्यो कौ 
सुचिधा कीश नै मह्वपूर्णं है, जिनमे खाच सामभ्री ( ^ 1द्लाा€ा() का 
प्रबन्ध है । युद्ध क र्थो कै चनो में क्षुरा ( ६1३4९: या चाकरु्ओ ) का अयोग भी 
उस्टेखनौय ई । 
नामिसेनेमि ( परिधि) त्क चारौ जोरकौ पंली दृं दष्ठ्किर्ओको अरा 
कहते ह । ऋम्वेद्‌ कै इन मतो को देवि 
अरान्‌ न नमिः परिता वभूव 
अरान्‌ न नेमिः परिभूरजायथाः। 
अग्ने नेमिर र इव दे्वाँस्त्वं परिभूरसि 
रथानां न ये ऽयाः सनाभयः। 
अरां दवेदचरभा अटेव ॥ 


वस्व॒ः हमारे इतिहास का कोई काल एेसा न था जव यहां रथचक्र का व्यवहार 
नहोताहो। इसच्रसेही बाद को चरला निकल्य ओर सुदर्यान चक्र कै समान 
आयुष । बह कना कटिन दै कि म्द से पगिचित ओर अनुपरागित समाज म सूत 
कातने का चरला किस प्रकार कथा, उरस्मेकोईच््रथाया नही, क्योकि सूत 
बनाने कै लिए चक्र यंत्र का कहीं उल्टेल नहीं आता द । 


छत की कताई-वुनाई 

आदिम सभ्यतावाटे मनुष्य कै चरम-उस्टेलनीय आविष्कायौ कतादईं ओर्‌ 
बनाई का आविष्कार है । तन्तु ( सृज, सूत ) कपास ते माम होता थाया अन्य किसी 
ानस्पत्िक पदां से, अथवा किस यन्त्र से कते कताई होती थी, यह कना करिन 
है; फिर मी सूत की कताई का प्रथम जन्म ऋम्बेद से परिचित मानक समृह मँ हआ । 
इमारा रेखा विद्वास दे कि कताईं का आविष्कार मारत कौ आर्यपरम्परा ने किया । 
तन्व तनुष्व › 'तन्तुमातन्वते' आदि अब्द तन्तु निकाठ कर तानने क अथं मे क्वे 
(४७) कऋमक्षः १।३२।१५; १।३४१३।९; 1 १३।३; १०।*१८। ६; ५।५८।५ 
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के अनेक स्थल मे पाये जाते रै" । एक मन्त्र म "अदामानः, `दामन्वन्तः' आदि 
शब्द्‌ आचि ह । दामन्‌ या दामा का अर्थं तन्तु से बनी डोरी है । तन्नुतन्वानचवृतम' 
म तीन बार परे एः तन्तु का उल्टेख है ( चरितम्‌ का अर्थं सम्भवतः तीन धामे का 
यज्ञोपवीत भी ष्टो) | पर यह स्पष्टदै कि ऋक्‌ कै इन स्थरं पर्‌ कतां कै यन्तर 
चरे का वर्णन नहीं आया । 
सूत प्रास करने क अनन्तर बुनाई की क्रिया आती ै'` । सूत चननेवाल्यी शदिणी 

का नाम वस्या ( २।३।६ ) ऋ्वेद मँ आया दै । सूत से पट जनने का नाम वयन 
है । ऋम्देद ( १०।१३०।१-२ ) मन्त्र इस दृष्टि से विदोष उल्लेखनीय ई । इनमे एक 
बृहत्‌ सू्र-यत्त कै दृश्य कां वर्णन ईै-- 

"यो यज्ञो चिद्रवतस्तन्तभिस्तत पकशातं देवम भिरायततः। 

दमे चयन्ति पितरो य साययुः प्रवयाप वयेत्यासते तते ॥ 

पुमां पनं तुत उत्‌ छृणत्ति पुमान्‌ वितत्ने अधिनाके अस्मिन्‌ । 

इमे मयृखा उपसेदुर सूदः सामानि चक्र,स्तसराण्योततवे ॥ 


इस यज्ञ म सव दिशाओं म तन्तुर्ओ का ताना-बाना पला हआ दै। १०१ देव- 
गणं इख कार्यं मे संलग्न ३। अनेकं अनुभवी ब्द्ध पितर इसकायका नेतृत्व कर रदे 
है ओर वे करे कै पास वैदे हए आदेश्च दे रहे दै अचय; अपवय'-- आगे बुनो, 
पीके जनो | प्रथम पुरुप धामे को कभी तानता दै ओर कभी च्ेटता दै । वह 
साम गाते हुए अपने चरसर ( तसर--91 ५11९5 ) को आगे पीछे फंकता है । 
यज्ञ ओर वयन कर्म का इन मंत्रो मे, आटंकारिक रूपक दै; फिर भी इत वणन से 
कपडे की चनाई पर अच्छा प्रका पडता दै । 
य॒जुः कै एक मंत्र मे द्रे हए धागे (चिन) को फिर से जोड़ने का उन्ठेख ईै- 
तेषां छिन्नं सम्बेतदधामि + विना द्रटे धागे का नाम अच्छिन्न तन्तु दै" | 
(४८) कताई- तन्तु तनुष्व ( ऋ १।१४२।१ ); नव्यं नभ्यं चन्तुमातन्वतें 
( १।१५५।४ ); सक्त्न्तून्‌ विततच्िरे कवय तवा उ ( १।\६४।५ ); वस्साना 
न तन्तयस्त इन्द्र दामन्वन्तो छदामानः सुदामन । (६।२४।४); तन्तु तनुष्व 
पृभ्यं यथा विदे { ८।१३।१४ ); तन्तुः तन्वानमरुत्तममनुप्रवत आक्षत । उतेद्‌- 
म॒लमःथ्यम्‌ ( ९।२२।६ ); ततं तन्तुमच्त्रिदुः ( ९।२३।* }; तन्तु ततम्‌ 
( ९।६९।६ ); तन्तर्चिततः ( ९।५३।९ ); तम्तुः तन्वानद्धिवुतम्‌ (९1८६१३२) 
(४९) बुन।ई- उषासानक्ता वय्येव रण्विते, तन्तु ततं रू वयन्ती समीज्री ( ऋ 
२।३।३ ); मा तन्तुक्छेदि चयतो धियं मे ( २।२८।५ ); नाहं तन्तु न विजा- 
नाम्योतु नयं वयन्ति यम्ररेऽतमानाः ॥ { ६।२६११ र ६।९।३ भी ); कवे 
हिचित तन्तुः मन्ता वियन्तः ( १०।५।३. ); इमे वथन्ति पितरौ य जाययुः 
प्रवयाप वयेत्याते तते ( १०।१३०।१ ) 
(५०) यञ्जु> <|६१ 
(५१) यज्ञ॒» २०।४३-- भच्छिन्नं तन्तुम्‌ । 
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अथं कै एक सक्त मे भी बुनाई कै काय्यं का अच्छा आलंकारिकं चर्णन है। 
ऋम्वेद्‌ के समान इसमे भौ खयि (मयू -मेखो) ओर तसर (51४111८5) का 
उल्टेख दै । इसमे करये का नाम "तन््र' दै (वह यन्त्र जिसमे ताना-बाना दो स्क) | 
इस तन्त्र म ३ मयूखे ल्गी हुईं ह । दो युवतिर्यो बारी-बारी ते एक-एक कर कै इस 
करथे कै पास आती है ओर बुनाई करतो ई । इनमे से एकं तन्तु को निकालती 
(तिरते) ओर दूसरी उसे लगाती है (धत्ते) ये धागे टरखते नहीं ह॑ (न अपवञ्जाते) । 
इस कार्य्यं का कोई अन्त नहीं है” । ये युवतिर्यो जपने कार्ययं को इतनी शीघ्रता से 
कर्‌ रही ह कि नाचत्ती-सौ प्रतोत होती द । यह पता नष्टं चता करि उन दोनो मेते 
कौन आगे है ओर कौन पीछे । वह बैठा हज पुरुष धागे क ताने-बाने को बनता 
दै (तयति), ओर धागे को तोडता या विमक्त करता है ( उदशणत्ति ) । ये मयू 
चौस्थान तक फैली हुई दह । बुनाई के कार्ययं कै लिए साम तसरौ (911 ५।(1८5) का 
उपयोग शो रहा दै । 


विवाह क समय वधु अपने पति कै ल्एि वस्त्र स्वयं तयार करती टै। प्रतिको 
उपहार दिये जानेवाटे वत्र सुन्दर किनारिर्यो ते सजित ओ)र मदु स्यदावाले होत 


ये अन्तायावतीः सिचो य ओतवो ये च तन्तवः। ˆ 


इस मंत्र मं दौ शब्द ओतु (\५४ ००) जौर तन्तु (\५€)) ई | करे क ताने 
(तन्तु) ओर वाने (ओत) इमारे सादि ॐ अति घ्राचौन शब्द ई । 

कता बुनाई का इतना उनरेख होते दए भौ यह आश्चर्य की बात दहै कि कपास 
याद्डंका निर्दया वेदो मं कीं नदौ पाया जाल-- कार्पास या तुल शब्द कष नही 
आते । ( अथवं म एक खरु पर दुर्वा ( दर्भं ) सक्त मँ मुल कै अयं मे वल ब्द 
आया दै ) । यजुवद म ऊन ( ऊर्णं ) कै धागे से“ बुनाई करने का उस्टेख है 
सीसेन तन्त्रं मनसा मनीषिण ऊर्णा सूत्रेण कवयो वयन्ति ।` अर्थात्‌ कविगण ऊन 
कै सूतसेतःत्र को जनते ह| 

वालखिस्यसूक्त (८।५६।३) मं ऊर्णावती अर्थात्‌ ऊनवाली भेद का निर्देश ड । 
वेद्‌ मे रेदाम ( क्षौम या कौदोय) का मी कहीं उस्टेख नदीं है । चत्मलि ( सेमल 





(५२) तन्त्रमेके युवती विरूपे बर्याक्रामं वयतः षण्मयूखम्‌ । 
प्रान्या तन्तु न्तिरते धत्तंअन्पा नापञ्रञ्जाते न गम्रातो अन्तम्‌ ॥ 
तयोरहं परिनरस्यन्स्योरिच न विजानामि यत्तरा परस्तात्‌ | 
धुमानेनवु वयध्युवुशरुणत्ति पुमानेनदु विञ्जभाराधिनाङके ॥ 
इमे मयूखा उपत्तस्तभुदिवं सामानि चक्रस्तसराणि वातवे । 

भयवं » १५।४।५।४२-४१ 

(५६) यञ्चु० १९।८० 
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की खड ) गन्द तो कई स्वार्नो पर आया दै“, पर इस स्मि कौ दईं ओर उसते 
वलन बनाने का कीं निर्देश नदीं १। 
शकरा ओर ईख का प्रयोग 

हम पटे यह कह चके ४ किं वेद्‌ की ऋचार्जं मे मधु का विवरण अनेक स्थरो 
पर आता ह, । मधु तैयार करने वाली सरघा, मधुकृत्‌ या मधुमक्षी ओर उनके 
मघावधि या मधुकोष ( छतो ) कै किए मी ऋवेद्‌ तथा अथववेद दीर्नो म एक मन्त्र 
आता है, जिस्म मध्वदः मधु खानेवाटे सुपर्णं ( पक्षी ) की ओर्‌ आल्कारिक 
संकेत है" | पर यह मष्वद मधसेवी मधुप या मधुकर नहीं दै । मधुप इन्द्‌ कादौ 
सरलो पर ऋग्वेद मँ प्रयोग ह+; पर यँ मी कैवर मीठा पीनेवाले का अभिप्राय दै, 
न कि भौसो का। मधुधा ( ३।६१।५ ) भी इसी प्रकार सामान्य अथं मे प्रयुक्तं हज 
ह । मधु के अतिरिक्तं दुसरी प्रसिद मौटी चीज शक्कर दै। क्या गन्ने की शक्कर 
प्राचीन आर्व्वजाति का आविष्कार 2 ? यह एक विवादास्पदं प्रन ई । दक्स शब्द 
अथर्ववेद मँ प्रथम बार प्रयुक्तं हआ है-- 


वाकं राः सिकता अदप्रान ओषध्यो बीरधस्वणा 1 ( ११।५।२१ ) 


पर दाकर का अर्थं कंकड-पत्थर भी दता दै ओर यह अर्थं सिकताः ( बाट्‌ ) 
जर अदमानः ( पत्थर ) कै साथ सम्भवतः अधिक स्वाभाविकं दै। अन्य वेदौ मँ 
शकरा शब्द्‌ का प्रयोग नदीं दूजा दै । 

तो क्या गन्ने की दाकर नष्टौ ज्ञात थी ? अथर्ववेद से स्पष्ट इस बात की पुष्टि होती 

ह कि वनस्पति्यो से मघु प्राप्त दता था। अथववेद कै प्रथम काण्डम एक मघु- 

वनस्पति सक्त है, जिसके अन्तिम मंत्र म शश्षुः ( ईख ) का भी निर्दय है” । पटे 

ही मंत्र मे इस इख कै सम्बन्ध म कटा दै- 

(५४) यच्छल्मलो भवति... विषम्‌ ( ऋ० ५।५०।३), जो धिष इाल्मलि मं होता 
है सुर्किद्युकं दाल्मरि चिदवरूपम्‌ ( ऋ १०।८५॥ २१५ ); न्वश्नो- 
धश्चमसेः शस्मङिः बृदुष्या ( यज्जु० २३।१३ ) 

(५५) यस्मिन्बक्षे मध्वदः सुपणां निवियन्ते ( ऋ० १।१६४।२२; अवचं 
९।६।२१ ) 

(५६) वाजाय मधुपाविषे च ( १।१८५।२ ); व्यं चिदर्ग मधुपं शयानम्‌ 
( ५।३२।८ ) 

(५७) परि स्वा परितत्नुनेक्षणागाम विद्िषे । ¦ 
यथा मां कािन्वस्रौ चथा सन्नापगा भसः ।। अथवं ० १।३.४।५ 
[ ^70प्राातं 11९९८ १8३५८ [ ह ३ 2011६ ० 50317८81 
10 03111511 131६.--(ा1 1 | 
चलुरवेद ( २५।१ ) मँ इश्चचः' शब्दु सम्भवतः नौचेवाी परकां कं 
छिए्‌ आया है । 

र 
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इयं वीरन्मघुजाता मधुना त्वा खनामसि । 
मघोरधि थजातासि सानो मध्ुमतस्कधि ॥ १।३४।१ 
यहे पौधा मीठे से जन्मा है | मीठेसेदीवुन्ञे इम खोदते &; क्योकि तू मधु कै 
नीच मं से उत्यन् हभ है, हमे भी मधुवान्‌ बना । 
धातु ओर खनिजों कौ परम्परा 
वेदिक साहित्य भे धातु शब्द्‌ का प्रयोग हिरण्य, रोह, सीस आदि कै अर्थम 
कदी नद्यं दोता है। घात शन्द जरह कीं मी आया है, वह "वातुः कै अथं म<। 
पराचीन समय म अयस्‌ चौर रोह ये दोनो शब्द रोदे कै अर्थम भी प्रयुक्त हतै ये 
जीर धावु मात कै अर्थम भी । धातुं का पयोग आभरणो, बाहर्नो, अख-चरख्रौ 
ओर दृस्थी के पारो के बनाने भं किवा जाता रहा ड यह कहना कंटिन दहै कि 
भानवजाति ने सवे पले किंस धावु का प्रयोग सीसा जौर बह धात पार्थिव दाभां 
सै किस रकार प्रास्र कौ। | 
पक स्थन पर अनेक भाज ओरं खनिज पदार्थ की सने पुरानी सूची यचवेद 
के निम्नलिखित मंत्र में रै" 
अमा च मे खत्तिक्षा च मे गिरयश्च मे पर्व॑ताश्च मे सिकताश्च 
वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मेऽयश्च मे इयामं च मे लोरंच मे 
सीसंचमपरेत्रपु चमे यज्ञेन कल्पताम्‌ । 
इस मंत्र म अद्म (पत्थर्‌), मृत्तिका (मिद्धी) ओर सिकता (वाद्‌ ) ॐ अतिरिक्तं 
हिरण्व ( सोना ), जयम्‌ ( लोहा अथवा कोँसा ), स्याम ( तया ); दोह ( ल्योद्य ), 
सीस (सीसा) तथा त्रपु (वंगयारिन) धातुर्ओ का उल्लेख है । अयस्‌ शब्दं सै 
ज्भन 813९0 शब्द्‌ निकल है जिका अर्थं रोद्धा 8 । गरीफिथ नै इस मंत्रे 
इसका अथं कासा किया है ओौर श्याम का अथं तौवा। हो सकता है कि अयस, 
द्याम अर गोह तीनो दी विभिन्न प्रकार कै लेहे हों । यह आश्वर्यं है किं इस सूनी 
म दी या रजत का उल्टेख नी है । भार्तवषं म चाँदी होती मौ कम है, बर्मा मे 
दी ्चोदी की अभिक खाने है। 
ऋ्वेद की ऋचा ओं मे अनेक स्थर पर अयस्‌ खन्द का प्रयोग. हुआ ३५; करई 
(५८) ऋ० १।१९८।८; ५1 ४४।३; ३।४७७।१५ १०।११।२; १०।५६।२; 
, १०।१८१।११ यज्ुर २०।५०, ५४} १४।२४; २१५।४६ ३७।१२ 
(५९) यज्ज १८।१३ 
(६९) ऋ० \।५६।३; हिरण्यचक्रानयो ष्टन्‌ १।८८।५ (सुर कै रोहे के से दति); 
हिरण्य शंगोऽयो जस्यपाद्‌ा १।१६३।९ (लोहे क पर); अयस्मयः ५।३०।१५; 
( बिकखन अयस्मय का अथं हिरण्यमय अर्यात्‌ सोने का करता है, ग्रीफिथ 
धातुम 9; हिरण्यनिर्णिगयो जस्य स्वृणा ५५।६२।५ ( खोहेके स्थृण या 
स्तंभ ); ५।६२।८ जी; जयसो न धाराम्‌ ६।३।५ (तीर. की लोहे की धार्‌); 
धिवमयसो न॒श्ाराम्‌ ६।४७।१० (कोह की धार देखी तीक्ष्ण उदधि); अयो- 
खलम्‌ ६।०५।१५ ( तीर जिनके सुख रोदे क हो)! 
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स्थल परर यह प्रयोग हिरण्य कै साथ दै, ओर संभवत्तः निम्न जाति की धातु-मा् 
( ३3८ 1161315 ) कै लिए यह शब्द्‌ आया दै । तीर ओर काटने कै ओजारमें 
( चाक, सिया आदिः ), जिनमे तेन धार्‌ कौ आबदयकता हो, इसका उपयोग किये 
जाने का सकैत 2 । रोह यन्द ऋभ्वेद मे नही ओरन इस अथं म अथर्व्मदही। 
यज्वैद्‌ कै एक मच मे अयस्ताप ( 17011 5016६1६7 ) का उस्टेखं ह जौ 
लोहे ॐ खनिज को ल्कङी-कोयला आदि कै साय तपाकर लोहा तैयार करता है। 
घातु को तपाकर तैयार करने की ओर संकेत अथर्व कै भी एक मंत्र मे दै, जिसमं तीन 
मुख्य धातु्ओं--सोना ( इरित ), चदी ( रजत ) ओर लोहा (^ अयस्‌ } का नाम 
आया डैः--“हरिते जीणि रजते जीण्ययसि जीणि तपसाविष्ितानि! । इसी सक्तं कै 
अगले मन्त्रौ म चाँदी या रजत कै लिए "अज्लुनः शब्दं का प्रयोग किया गया दै ।' 
जिस प्रकार पीठे या मनोहारी रूप कै कारण सोना "हरितः कदलाता दै, उसी प्रकार 
सफेद्‌ रूप कै कारण ्चदी को अर्जन कहा गया है- 
दिवस्त्वा पातु हरितं मध्यात्‌ त्वा पात्वज्ुनम्‌ । 
अभ्या अयस्मयं पातु ग्रागाद्‌ देवपुरा अयम्‌ ॥“ 
रसायन-जगत्‌ मे ्चदी कौ अजँण्टम (372९1101) कहा जाता है, यद शब्द 
रजत ओर अर्जन दोनो काही विक्त रूपदटै। रोहे से बन्ध-पाद्य ( बाधने की 
जंजीरे-- 11710110 {€।1€75 (०पहट7ौ त पणा ) जर लोहे कै दरयद 
(खम्भेयाल््रँटा) कीओर भी अथर्ववेद मे संकेत है - 
अयस्मयान्‌ चि चता बन्वपाद्रान्‌ । ( ६।६३।२, ८७।३ ) 
अयस्मये द्रुपदे बेधिपे । ( ६।६३।२, ८४।४ ) 
रोदे कै बरे या दु धारी तद्वारं जिन्हे ऋष्टिः कहा जाता दहै, रोहे कौ तैयार 
किये जाने की ओर्‌ भी संकेत है-ऋषीरयस्मयीः (४।३७।८) । कु ऋष्टिर्यो हिरभ्यमवी 
( सुनहरी या सोने की ) भी होती ईहोगौ-ऋष्ठीदिरण्ययी ः ( ५।३७।९ ) 
रषु ( रंगा या यिन) का उस्छेख स्वर्ण, ताग्न ( श्याम ) ओर छोहित (लोहे) कै 
साथ अथदं मँ शस प्रका दै- धयाममयोऽस्य मांसानि, समेहितमस्य स्मोहितम्‌ | श्रपु भस्म 
हरितं वर्णः; पुष्करमस्य गन्धः" [ इसका मांस ताश्न ( श्याम ) वणं का दहै, ओर्‌ र्धिर 
लोद-व्ण का दै, इसकी भस्म "वंग ( रंगा, त्रपु ) वणं की है, ओर इखका रंग दिरण्य 
( स्वर्णं ) र ( ११।३।७-८ ) | 
सीसा धात ( सीस ) का उल्टेख ऋम्बेदं मे तो नही, पर अथर्ववेद कै एक पुरे 
सूक्त ( दधत्वं सीसम्‌ ) मे हुआ दै" 
(६9) यजु° ३०।१४ ( मन्यवे अयस्तापम्‌ ) । 
(६२) अथर्व ° ५।२८।११ तपसा--"111701121 11€ 7€ 113} ७२३5 1156 
0 पलाहट (€ लाय5-- 191. । 
(६३) अघर्व॑° ५।२८।९, जौर इसी प्रकार ५।२८।५ ( वीरुदगिषटं अज्जंनम्‌ ) । 
(६४) अथं १।१६।२-४ 


२० चैानिक विकास की भारतीय परम्परा 


सीसायाध्याह वरुणः सीसायाग्निरुपावति । 
सीसं म इन्द्रः भायच्छत्‌ तदङ्ग यातुचातनम्‌ ॥ 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ 
वरुण, अग्नि जीर इन्र तीनो की छपा या आशोर्वाद से सौसा धातु परार हई है, 
जो श्रुरभओो को दूर भगानेवाली दै ।. - हम तुमं इस सीस ते वेधते हं, जिससे त॒म हमारे 
मनु्यो को न मार सको । एेसा प्रतीत होता है कि सीसे कै वने छर (1८2 
51018 ) युद्ध म शत्रओं को वेधने मँ काम आते ये । 
हम कह सुक द कि दयाम ब्द संभवतः तबि क णिए यञवैद मे प्रयुक्त हु है । 
तवि या ताम्र का उस्टेख ताम्रवणं कै लिए अथर्ववेद म एक स्थान पर इस प्रकार 
हा हे -- 
तीवा अरुणा लोदिनीस्ता्धृश्रा ऊर्ध्वा अवाचः पुच्पे तिर श्चीः । 
पुरुष कै रारीर मे ऊपर, नीचे, तिरे, संधिर्‌ तीव्र गति से अरण (लाल), तापर 
(तत्रि कै रंग सा) जौर धूम्र वणं का (अथवा अरुण वणं का ओर ताम्र धूम्र वर्णं का) 
प्रत्येक दिशा में प्रवाहित हो रह्म टै । इस मन्त्र म ताम्र ड्द जहां महत्व का टै, वर्ह 
रुधिर्‌ कै प्वाहचक्र का उल्टेखं भी महत्वपूर्णं है । अरण वर्णं का रुधिर ओर ताप्र- 
धूम्र वणं का दधिर ये ्रीफिय कै श्वयो मे "1015117 पाजा7ह ३7181 21 
४६०४5 1004" अर्थात्‌ धमनी ओर शिरां कै दो श्रकार के स्वच्छ ओर्‌ विक्त 
सुषिर हं । अथर्ववेद का यह ॒सुक्त ( १०।२ ) दारीर-रचना (छाछ) कां 
युक्त है ८ यजुवद कै पुरष-सुक्त से भिन्न यह एकं पुरुष-युक्त टै ) । 
पारद, यदद आदि धातुओं ओर माश्चिक, ौरिक, गन्धकः, तुत्थ, सौवी राजन, 
सुवच्चिकः तुवरी ( स्फटिकी, फिटकरी ), अश्क आदि अनेक रासायनिक पदार्थं इन 
नामो कै साय आने कै एक युग मे विख्यात हए ओर साहित्य यौर समाज म उनका 
प्रयोग हुआ । अम्ल, क्षार, कषाय आदि कन्दो करा मी प्रयोग ऋचां ज नदी हुआ । 
भस्म दाब्द राख कै अर्य मै अवश्य आता ३ । 


ध्वनि-विज्ञान, स्वर ओर वाद्य 


वेदिक ऋचाओं कै साथ छन्द ओौर्‌ स्वर कां निष सम्बन्ध मानां जाता ड । 
उदात्त, अनुदात्त; स्वरिति आदि खरो कै अतिरिक्त पड्ज, कषम, गान्धार, मध्यम, 
पचम, धैवत ओर निषाद येसात स्वर भी माने जाते | इन सातस्वरौ ने ही 
सगीत शार की नीव डाली जौर यही आज कै सरगम वने । वैदिक मन्त्रौ म छन्दो 
क गायत्री, उष्णिक , अनुष्टुभ्‌ , बृदती, १ क्त, त्रिष्टुभ्‌ ओर जगती-इन सात छन्दो 
कै नाम मुख्यतः आते ई 1 इनके अतिरिक्त विराट्‌ ; द्विपद, ककम ओर अति- 
(६५) अयवं १०।२।११ 
(६३) यज्ञ १४।१८ 


ब्रैदिक कालन परेरणार्णं २१ 


च्छन्द कां भी वर्णन हे । की कटी शक्वरी ओर अन्य अनेक छन्दो के भी 
नाम आये # । वेदांगो मे (पिंगल के छन्दःाल्र ओर पाणिनीयम्‌ मँ) स्वरो कै नार्भो 
का उल्टेख है। पर यह आद्चर्यं की बाततदहै कि षड्ज से छेकर्‌ निषाद त्क कै 
सात स्वरौ का नाम वेद की किसी भी ऋचा मँ नदीं दै। 
सात छन्दो कै समन्वय मे सात स्वरौ कै नाम पदै । पाइयागोरस ने ( ५८५ 

वर्षं ६० से पूर्वं ) सात गरहौ क साय सात स्वरो का समन्वय किया था । पिंगल कै 
छन्दः शाख मेँ इनका समन्वय सात देवत्ताओं, सात रगो ओर सात गोत्र कै साथ 
किया गया । आगे चचूकर सादित्व म इनका सम्बन्ध सात प्राणियों कै साथमभी 
हो गया । 


स्वर छन्द देवता वणं गोत्र 
चडज गायत्री अग्नि सित आग्निवेशय 
ऋषभ उष्णिक. सखविता सारगं काद्य 
गान्धार अनुष्टुभ्‌ सोम पिदशंग गौतम 
मध्यमं ब्टती बर हस्यति कण्ण आंगिरस 
पंचम पंक्ति मित्रावरण नील भागव 
धैवत रिष्टम्‌ इन्र लोहित किक 
निषाद जगती विदवेदंवा गो वारसि 


अस्तु, यह आच्र्य कौ बात दै कि वैदिक मरन््रो का सम्बन्ध छन्दो फ अनुसार 
पडजादि सात स्वर्यो से कर दिया गया; पर्‌ वैदिक मन्न मे कषरम, मध्यम, धैवत, 
निषाद, गान्धार आदि स्वर' शब्द्‌ कीं भी प्रयुक्त नदी हुए । सप्तक कां खोज ध्वनि - 
ओर संगीत विज्ञान कौ परम भौलिकि ओर अच्यन्त उपयोगी खोज दै। हमारे लि्‌ 
आज उन परिस्थितियों का अनुमान लगाना कठिन दै, जिनमे आर्यं -जाति ने सत्तक कै 
सात स्वरौ कीरनीव डाली ओर इसके आधार पर संगीतयास्र कौ सापना कौ । 
छन्दो मं हस, दीं ओर ष्टुत की कल्यना तथा फिर उस कल्पना कै साय उदात्तः 
अनदात्त भौर खरिति खरो द्वारा ध्वनि का आरोदअवरौद ( जिसने आगे संगीत- 
शान म सम्भवतः ताल को जन्म दिया) ओर इनकै साय सामस्वरौ की अन्य 
सुक्ष्मताणं --ये सव संगीत-प्रिय समाज कौ ओर्‌ संकेत करतीं ह। ऋक्‌ कै निम्न 
लिखित मन्त्रो सै गायन-पियता कै प्रति मानवजात्ति ने प्रेरणा प्राप्तकौ 


(६७) यज्जु° २८।२४-४५१ २१।१९-२२ 

(६) ० १०।७१।११ 

(६९) 1दञह (तपा ६} ---प्ा ; 23737६5६ = (टड( 1० पातत) - 
-आारादपा्; एमाञप्रटट ( प्ट 10 तीता )-(---रलाप्5; ला 
(19 णऽ) -1)- ०० ; [त तौसा०५ (कटी 510६ ) -(- णडा $; 
एक [2१८ (11६३६ १० 11९1651} -ए --] पा ; 11१ 0२॥६ (11811६5६) - 
६-53{प्). 

(७०) ऋ० २।४३।१-२ 
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शरद्क्िणिद्भि गृणन्ति कारवो वयो वदन्त ऋतुथा शकुन्तयः । 
उभे वाचौ बदति सामगा इव गायत्रं च बैष्टुभं चानु राजति ॥ 
उद्गातेव शकने सप्र गायति व्रह्मपु् शच सवनेषु शंससि । 


इन मंत्रा मं पक्चिर्थो ( अङकन्तिया शकुनि ) कै गान की तुलना साम गानेवाकत 
( सामगा ) बहपुर्वो या उदृगातार्ओो से कौ गई है) यश्च मे सामगान उतना दही प्रिय 
लगता है जितना कि पक्षयो कै तरल कण्ट से निकला कूजित संगीत । सामगान- 
प्रियता ने प्रणव को आगे कं साहित्य म उद्गीथ की संशा प्रदान की ( जैसे रामधुन भे 
राम शब्द का मघुर्‌ःध्वनि से गायन होता है, उसी प्रकार प्रणव या मम्‌ शब्दकरा 
जत्र गायन होता धा, तब उसका नाम उद्गीथ पड़ा था ) । 

संगीतःत्रियता ने वाय त्रो को मी प्रेरणा दी। वाद्य यंत्र तीन प्रकार क 
विशेष होते है मंद से षएटंक कर बजाये जानेवाले, जैसे शंख, ठकं कर 
बजाये जानेवाले, जैसे-दोल, दुंदुभि, तवल्छ, शदंग आदि ओर तारो 
कौ कार से वनेवा जैसे वोणा आदि। तार की ंकार सै संगीत स्वर 
उत्पन्न करने की स्वसे पहली प्रेरणा धनुष को प्रस्वचाकी रकार से मिी। 
शरवीर योदा जव ॒जल्दी-जल्दी धनुष को कार्नौ तक खौँचकर सैकड़ँ तीर छोडता था, 
तव तोत कै कम्पन से युद्ध-संगोत कौ खष्टि हौ जाती थी । “अवस्वराति गगरो गोधा 
परिखुनिष्वणत्‌ । पिङ्गा परि चनिष्कददिन्द्राय बह्मोयतम्‌'५ ।"' पिङ्ग धनुष की डोरी कौ 
कहते ह | इसमें दौ बां यन्नो का उल्लस है-- ग्ग (४ 101 ) तापा ) सग 
गोधा । गोधा वस्तुतः चमे की चह पेटौ होती टैजो वा्ंहायमें बध ली जातीं 
है, जिससे भुजा धनुष की डोरी कै आघार्तो से वचौंरहे। ओफिय ने गोधा का 
अनुव्राद 1५1९ भी किया है। गगर बाद यंव का उत्सव ऋक्त आर अथर्व मे केवल 
एक-एक स्थान पर आया दै । 

ऋग्वेद भँ "गगर कै समान एक दूरे वाय यंत्र करकरी' का भी उत्कैख ह" - 

यदुत्पतन्‌ बदसि ककंरिर्यथा कहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः ॥ 

अथर्व मँ भौ ककरिको निखातकः, क एषां ककरी लिखत्‌”? ओर त्राघारा: 
ककरः संवदन्ति” वास्य आवे ई जिनमे ककरि वाद्य का उल्लेख है। इसी मत में 
आघाटः नामक एकं ओर बाय का उल्छेव दै, जो पीट-पीटकर बजाया जाता इ । 
दन्दुमि मौ नगाड़े कै समान ही वाद्य दै, जिसका उल्छेल ऋष्वेद ओर अथववेद 
दोनो म॑ है“ स दुन्दुभे सनूरिद्रेण देवैः ( ऋ ); दु नुमेऽधिदरत्य वेदः ( अथवं ) । 


(७१) अथं > २०।९२।६१ ऋ> ८।६९।९ 
(७२) ऋ० २।४३।३ 

(५३) अथव २०।१३२।३,८ 

(७४) जयवं > ४।३७।५ 

(७५) ० ६।४७।२९} अधरं ५ ५।२०।१० 
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वस्तुतः अथर्ववेद के ५ यँ काण्ड का २० वँ सृक्त दुन्दुभि विषयक दी दै । दुन्दुभि चन्द 
का तो प्रयोग बहुत कापी मंत्रो ै। 

यह स्मरणीय बात है कि गग॑र, कक रि ओर दुन्दु मि--ये तीनों ब्द भ्वन्यात्मक 
§ । गडगडाकर बोख्नेवाला वा गर्गर, कंडकडानेवाठे करकरि आर दुम्‌-दुमःदुम्‌दुम्‌ 
ध्वनि जिखमे से निकटे वह दुन्दुमि है । दुन्दुभि इन्द्‌ का प्रयोग तो ऋग्वेद कै समय से 
आज तक बराबर हमारे सादित्य म होता रद्य है, गर्मर ओर्‌ केक रि सेतर अव प्रचलति 

| कई प्रकार के वाय त्रां की एकं अच्छी सूची य्ुरवेद्‌ म दै“ 

व्रतिश्च त्कायाऽअर्तनं घोषाय भवमन्ताय वहुवादिनमनन्ताय मकं 
क्ाब्दायाडग्बर।घातं महसे वीणावादं क्रोशाय तृणवध्ममवरस्पराय दाह्वुध्म 
वनाय चनपमन्यतोरण्याय दावपम्‌ ॥ 

इस भंत मे इतने वार्या के नाम आये ई- आघात (आघाट )- दोक या 
नगाडा; वीणा, तृणव ( 11४1€ सुरी ), शंख । इस मंत्रकै दी अगले मंव्रमेवे 
दाब्द्‌ वीणावादं, पाणिष्नं वूणवध्मं तान्दत्तायानन्दाय तलवम्‌ ।' अर्थात्‌ इत्य 
के लिए बीणा बजानेवाले, दाथ से तालियां बजानेवाले ओर तृणच ( सुरी ) बजानै 
वाटे, इनका आयोजन हौ ओौर सामान्य आनन्द प्रमोद कै लिए तल्व' का अर्थात्‌ 
गानैवार् का । इस मंत्र म 'पाणिष्नः शब्द्‌ महव का ह। ताद्व काताकदेनेकी 
ओर सकैत 2 । (सम्भवतः हथेली से दोककर बजानेवाटे तबलचिर्यो या टोरकि्व की 
ओर सकैत दो । ) 

इस प्रकार इन अश्रा म तारवारे जंतर जते वीणा, भँ सै पककर वजाये जानेवाडै 
यंन चैते शंख जौर ।तल््व' तथा हाय चे ठँककर बजाय जानेवाले वाच त्र ओौर होल; 
आधातादि का वर्णन दै । संसार कै विभिन्न देद्य म जित्तने वाच्च जत्र विकरिति हृ 
है, वे सव दगभग इन्दं तीन जाति्यो कै ई । इनकी परम्परा इस दद मे इतनी पुरानी 
है- यह हमारे लिए गौरव की बात दै । 

अंको का प्रारम्भ 

संसार म अर्को कै प्रयोग की परम्परा बहुत दी पुरानी 2) सन्‌ १८५४ मै 
बेबिलोन कै निकट स्तकेरेः ( 59९0॥€ा८} ) म एक पष्ठिका पादं गई, जो इता 
ते २३००१६०० वपं पूर्वं की लिखी समञ्ची जाती दै। चस पषटिकामे१ से ६१ 
तक कै वर्गाक अर्‌ ११ से ३२१ तकं कै घर्नाकं पाये गये हं । मिल्देश म ३३०० 
वर्षं इसा से पूर्वं तकं कै ठेर म गिनती का उ्टेख है ओर उनके लिखने की पद्धति 
का भी विवरण है ( 111९701 [11८ 5१10015 ) | मिह्धी कै ऊपर चकि हप 
यूनानी अंकं १५०० वषं ईसा से पूर्वं तकं कै पाये गये । मारे देश मेअंकोकी 
ल्खावर का सम्भवतः इतना पुराना प्रमाण तो नहीं दै; पर यह निह्वव है कि 
अंकों का उपयोग मारत की परम्परा मेँ ही आरम्भ हुआ । संख्या का जन्म इसी 
(७६) यञ्जु° ३०।१९ 
(७) यजु ३०।२ ० 
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देश मे हुजा । एकः द्वि जौर वहुवचन का प्रयोग गिनती का आरम्भ ड । गिनती 
गिनने की आवदयकता किन परिस्थितियो मे उद्भूत हई, यह कना कठिन ३ । 
एक ओर द्वि संख्या को किस प्रकार महत्व भ्रात दुभा, इसका आज अनमान नही 
र्गाया जा सकता | द्विवचन क्यो बहुक्वन नहीं टै, यह हम आज कै वातावरण 
म नहीं समक्ञ सक्ते ह । नौ संख्या नईं संख्या कयो मानी जाने लगी, दस संख्या 
मे न्य का प्रयोग है या नीं जर इसमे एक का अंक निहित है या नदी, इसका 
निश्चय हम आज्ञ न कर सुकते । इत, सहस्र कौ भावना ओर दस से उसका 
सम्बन्ध ये ग्राचीन समय कै गौरवपृणं आविष्कार है, जिनका हमारे पास हस समय 
कोई इतिदास नदीं ै। 

दा म गिनतिरयो का उपयोग एक साभारण वात है । ऋगवेद मे प्रयुक्त कुछ 
संख्यावाचक ब्द हम वटँ देते | 


एक~ पकः १।५।९ 

एकादय १०।८५।४५ 

पए्रकम्यत १५०१३०१ 

दि ९।१३।९ दवितीय १।१५१।२ 
द्रादद १।१५।८द 

जि १।२०|७ जय १।३४।२ तुत्तीय २।१४१।२ 
त्रिदत्‌ ३।९।९ त्रयःऽ्रिद्चत्‌ १।४५।२ । 
तिदातञद्रत ५।२.७|६ 

चत्तसं १।१६२।६ चत्वारः १।१२२।१५ 
चतुः १।२३१।१३ चत्वार्गिदात्‌ १।१२६।४ 
चतुःध्दय ६०।६१४७ चे्वारिंहता २।१८।५ 
चतुःऽत्रदयात्‌ १।१६२।१८ 

चतुःऽदात् ८ ५५।३ 

तुः सदं ५1३ ०१५ 

प ‡१७। ९ 

पचष्द्दा ९०।८६|१४ 

पचञ्यचं ३।५५।१८ 

पंचादात्‌ ४।१४।१३ 

पचादयः १।१३३।४ 

घट्‌ ६।२३।१५ 

पटु्रिदा ६१०।९ १४६ 

घटि १।६२६।३ 

सप्त १।९२।१६ 

सप्तति १०।९३। १५ 

सपि २।३१।७ 
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चित्र १--ई० सनू से ५० वपं पूवं की स्व्णांकरित रल्पेदिका । (पृष्ट २०८) 
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= ७|८४|५ = अषएटम २।५।२ 
नेवं २।१८।१ नवम ५।२७।३ 
नवःऽ्नवः १ ०।८५।१ ९ 

नवति १।३२।१५ 

दञ्च १।५३।६ दद्याम ८।२४।२३ 
दात १।२.४।९ दातऽतम ५।२६।३ 
सहु १।११।८ 

परष्टिःसहसत १।१२६।३ 

अयुत | ६।७ 


हस सूनी से ऋषवेद्‌ म प्रयुक्त संख्यां का कुछ अनुमान हो सकता है । संभवतः 
अयुत ( १०,००० ) से बड़ी संख्पा मापक हइकाईवाल्य नाम नहीं भिल्ताऽर्वो तो 
पि चद का अर्थं ६०,०० ० है | लक्ष, कौरि, अब्रुद्‌ आदि संख्यावाचक शर्न्दो का 
मी प्रयग नदीं ै। 

श्रुत्य शब्द ऋग्वेद म नदीं पाया जाता। खै" दन्द एक मन्त्रे मेतीन बार 
प्रयुक्त हुआ है-- 

खे रथस्य खेऽनसः खे युगस्य रातक्रतौ । ( ऋ ° ८।९१।७) 

खे अरर इव खेदया । ( ८।५५७।३ ) 

लः का अधं आकाद्ययाचयन्यदै ओर ऋक्‌ कै इन मर्तो खे का अभं 
(सुरख मे इस प्रकारका दै। सुराख गोरदोतै ई, आका यां च्रून्यवाचक 
"ख संख्या कौ आकृति भी इसीलिए गोल मानी गई । आगे व्योतिष्‌ ग्रन्थो म भी 
शून्य के किप खः शब्द्‌ का प्रयोग हआ है । 

जर्वेद म संख्यात्मकं य्दा का कुक स्थल पर अच्छा उल्टेख दहै । इसकै नवें 

अध्याय मे अग्निरेकाक्षरेण प्राणमुदजयत्‌' वे केकर "सप्तदशाक्षरेण सप्तदश स्तोममु- 
द्जयनत्तरुञ्जेषम्‌ः तक एक से लेकर सत्रह तक की संख्या का प्रयोग हृं रै“ 

एक मन्व म १५.१७.१९; १८.१९.२०; २२,२२.२४,२५; ३१.३३; ३४,३६ 
ओर ४८ संख्यार्जो का उक्त क्रम में प्रयोग हआ टै" | 

एक मन्व मँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय सै लेकर द्राददया तक की संख्याओं का प्रयोग 
हआ है 

सविता प्रथमेऽदहन्नमगिनर्दितीये वायुस्ततीयऽआदित्यश्चतुथं चन्द्रमाः 
पञ्चमऽ्कतुः चष्टे मरुतः सत्तमे अदस्पतिरष्टमे । मित्रौ नचमे बरुणो 
दहामऽईन्द्रऽपकादरो चिदवेदेवा द्वादद्ो ॥ 

यह्‌ मत्र इस दष्ट से ओर महत्वं का है कि इसमे १, २, ३ आदि सै सम्बन्ध 
(७८) यज्ज» ९।३.१-३.४ 
(७९) यञ्जु० १४।२३ 


(८०) चदु ३९।६ 
# 1 





२६ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परां 


रखनेवाङे प्रथम, द्वितीय, वतीय आदि संख्यावाञ्चक दन्दो का एक क्रम से उव्टेख दै । 

दात ओर शच दाब्दं का उलेस्ख अनेकं स्थला पर है, जैसे “या हातेन प्रतनोषि 
सदस्तेण चिरोदसति ^ । एकं मंत्र म असंख्य 'हनार' का भी सकैत है- असंख्याता 
सहलाणि । यचुर्वेद्‌ कै १४ वं अध्यायमे चार्‌ मंत्र एक क्म ते इस प्रकार्‌ कै आये 
जिनमे एक कमस १ सै टकर ३३ तन की समस्त विषम गिनति्यो अथात्‌ १, ३, ५; 
७, ९, ११, १३, १५. १७, १९, २१, २३, २५, २७, २९, ३१ ओर ३३ दका तृतीया 
विभक्ति म प्रयोग हृजा 2“ । 

यवुर्वेद्‌ के एक मन्म १, २ ओर १०, २० ओर ३० से स्यष्ठ सम्बन्ध 
की जर्‌ संकैत दै एकया च दुद्रामिश्च स्वभूते द्ाभ्याभिष्ये विशटुं्ती च । तिख- 
भिश्च बहृषे त्रिश्ुदाता च नियुद्धिर्वायविह ता वि मच्च ।' 

यजुर्वेद कै निम्नलिखित मंत्र भँ संख्याओं का इस प्रकार प्रयोग हभ है, मानों 
४का प्क दन तक ( ४०८६२ तकर ) पूरा पहादा दो 

चतस्रश्च मेऽष्टौ च मेऽष्टौ चमे दादा चमे द्वादश चमे घोड्दा 
चमे योडश्चच मे विधुदातिश्च मे विशुदानिश्च मे चतुर्विथुंशतिश्च मे 
चतुवि रातिश्च मेऽष्टाविशतिश्च मेऽ्टाविरथुदातिश्च मे दवातरिथशाश्च 
मे दाति थुं शच्च मे षर्‌ त्रिधा मे प्‌ त्रिशदाच्च मे चत्वारिशुदाश्च मे 
चत्वारि धरा मे चतुख्चत्वारि शशाञ्चमे च तुञ्चत्वारि धंदा मे ऽ्टाचत्वारि 
शच्च मे यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ 

मने यद अभी पदटे कहा है कि ऋष्वेद मेँ १ से लेकर अयुत ( १०००० ) तक 
कै गणनासृचक चर्ष्दो का निर्दे है । पर्‌ वनुर्वेद मै एक मत्न है जिसमे हम मिनती 
को बहुत आगे तक ठ चल सकते ई" -- 

इमा मेऽअग्नऽदण्का धेनवः सन्त्वेका च ददा च दशा च श्रातं च दातं 
च सहस्र च खदस्र चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं चावुंदं 
च न्यचुदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च परार्धश्चैता मेऽअग्नऽद्टका धेनवः 





प्रक २, अयुत्त १०,००० 

द्य “= + नियुत १०७,८० ७ 

शतत ~ १०० प्रयुत्त १,०००,० ०० ( प्छ ) 
सह == 39०० अवद १००३५०५०, ०५५ 


(८१) यज्जु° ५३।२१ 

(८२) यज्ञ॒ > ‰ ६।५४ 

८३.) यज्ज° “एकयास्तुवत अरजा०' से “नवदक्ञाभिरस्तुवत्‌" तकं १४।२८-३१ । 
५ इसी प्रकार "एकाचमे तित्रश्चमे' ( यजु° १८।२४ ) म भी । (+ 
{८४७) यज्ञ॒ २७।३३ 

(८५) यजु १८।२५ 

(८६) यञ्ज १५।२ 
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न्यवुंद्‌ १००१००००० ००९ ¢ 
पराद्ध १,०००१०००३० ००१०९४५ ( 011 ) 

प्रयुत ओर पराध अंप्रेजी या जभन मिलियन ओर बिलियन ह । यह गिनती 
हमारी वर्तमान गिनती. से, जिसमे लाख, दस खा, करोड, दस करोड़ आदि श्दो 
का धयोग होता दै, भिन्न टै। अंग्रेजी पद्धति से इसका समन्वय अधिकं दै । अयुत, 
नियुत, प्रयुत, अद, न्यतरंद्‌ ओर परादं शब्द्‌ छोटे ओर्‌ सुगम ह । 

ऋतु ओर संवत्सर 

खगोल व्योतिष्‌ का आरम सूर्य्य, प्रथिवी, चन्द्र, नक्षत्र, अह जौर उपग्रहो की 
गति-परिज्ान से होता है । गति-परिज्ञान कै लिए देश ओर काल दोनो की मापो 
का प्रयोग आवड्यक है । व्योतिष ज्ञान की ओर सकैत निम्नलिखित मन्व मे स्प 
दै“ कोऽमस्य वेद भुवनस्य नामि को द्यावापरथिवी ऽअन्तरिश्लम्‌ । कः 
सूच्यस्य वेद बृहतो जनिजं को वेद चन्द्रमसं यतोजाः कौन इस विदवमंडल 
की नामि को जानता 2 ? कौन यौ, प्रथिवी ओौर अन्तरिष्च को जानता है ? इस बृहद्‌ 
सूर्यं कै जन्म-स्यान को कौन जानता दै ? कौन यह जानता टै फ यह चन्द्रमा कह 
से उस्पन्न दृज ?ये प्रश्न टैजो कौतृद कै समान हमारे सम्मुख उरपन्न हुए, जौर 
हन प्रन # समाधान कै प्रयास ने आजं कै विदवज्योतिष्‌ का विकास किया । 
इस कौतूहल कै परिणाम-स्वरूप मानवजाति ने संवत्सर ओर ऋतुर्ओं कँ साथ दिन-रात 
कै चक्र को समहाना आरम्भ किया । इस सव॑म मे कैवल एक मन्त्र दगा 

संवत्सरोऽसि परिचत्घछरोऽखीदावत्सरो ऽस दूचत्सरोऽछि । उषसस्ते 
कटपन्तामहोरात्रास्ते कल्पन्ताम्धमासास्ते कल्पन्तां मासास्ते कस्पन्ता- 
सतवस्ते कर्पन्ता संवत्सरस्ते कस्पताम्‌ । 

इस मन्त्र म कालट-मान-सुचक शब्द दहै सवत्र, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्र- 
त्सर्‌, वत्सर, उषा, अहोरात्र, अर्धमास, मास ओर कतु । चान्द्र ओर सौर व्षोका 
समन्वय पाचि वर्षो कै एक चक्र मं होता रै । इन पाँच वर्षो कै नाम संवत्सर, परिवत्सर, 
इदावत्सर, इद्‌ वत्सर ओर वत्सर ई । भारतीय व्योतिष की एकमा यदे विरोषता री 
है कि चान्द्र ओर सौर-दो्नौ गतिर्यो का जर्हातक सभव हो, समन्वय किया जाता 
रहे । इस समन्वय को यजुर्वेद कै इस मन्त्र से प्रेरणा मिलती दै । चाच्दगति ने अही- 
रात्र, अर्धमास ( पश्च ) ओर्‌ मास को जन्म दिया तथा सौर-गति ने ऋतु ओर वत्सरौ 
को । दिनो का सपतर्हौ मे विभाजन करना इस देश कौ पुरानी परम्परा नहीं दै। 
सपाह कै रूप म विभाजन करना ज्योतिष कै किसी वधक आधार पर नदीं हौ सकता । 
संभव है कि वाइविल कै सुच्क्रिममे सात दिर्नो को जो महत्व मिला अर जिस 
आधार पर भसेवेथः की कल्यना की गहं, उत्से सम्बन्ध रहा हो । मास साधारणतया 
तीस दिन का होता दै, ओर तीस कै गुणनखंड- १५६,५,१०,३,२ कै आधार पर 
(८७) यज्ज० २३।५९, 
(८८) यज्जु° २७।४५ 
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याज्ञिक करयो का आरम्भ हुआ । व्यह, षडह, द्वादशाह” आदि कत्य तौ बने; परं 
सप्ताह एने किसौ कृत्य का हमारे वैदिक साहिः्य मे उस्टेख नहीं है । 
काल-चक्र की कल्पना कौ प्रेरणा ऋक कै अनेक भरनो से मिलती है | रथचक्र 
कै समान कालचक्र भी है, जौर उसके उद्धरण कक्‌ कै प्रथम मंडल कै १६४ वे युक्त 
ते ही, कुछ म्नो से, देना समुचित समक्षता हूं -- 
छादश्ारं नदि तज्जराय चवेति चक्र' परिद्यासरतस्य । 
आ पुत्रा खगे मिथुनाक्तो अत्र सत्त्ातानि विदातिइच तस्थुः ॥१२॥ 
यो लोक में धूमनेवाठे इस काल-चक्र मे कभो न क्षीण होनेवाटे बारह "अराः लगे 
हष र ( बारह अराच्वारह रशिर्यो `, या बारह मास ) । इसमे मियुन-भाव से अर्यात्‌ 
९-२ कै जोडे मे ७२० पुत्र स्थित्त है ( ३६० दिन मे ७२२ दिन-रात ) | 
पञ्चपादं पित्तरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अघं पुरोधिणम्‌ । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रं षल्टर आहुरपिंतम्‌ ॥१२॥ 
जव च्व दूसरे गोला मे होता दै, तच कुछ लोग उसे पुरीपिण कहते है । इसकै 
पोच पाद होते ह ओर बारह आकृतियों वाला यह पितर ष्ै। जव यह इस आर 
क गाधं मे होता दै, जीर सात चक्रौवाली गाङो मे, जिनमें ६-६ अरा होते, 
दोभित होता दै, तब इसे अर्पित कहते ई । [ ये दो गोार्धं उत्तरायण जर दक्षिणायन 
ह । सात चक्रसूर्यकी सात रध्मि्यां है, छ अरा छः ऋतं ह । पचपाद भो रपौ 
ऋतं ई, यदि दरद ओर हेमन्त को अथवा हेमन्त ओर शिद्िर को मिलाकर एक 
श्तु मान लखी जाय | | 
खत्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा । 
्िनाभिचक्रमजरमनवं यत्रेमा चिदवा भुवनाधि तस्थुः ॥२॥ 
हस एक चक्रवाल रथ मे सात (अश्च) जुते हए ई । वस्तुतः है तो एक ही 
अश्व, पर्‌ उसकै सात नाम । इस चक्रमे तीन नाभ्या है। यह चक्रन तो कभी 
जीण होता है ओर न दील पडता दहै, ओौर इसमे समस्त भुवन स्थित ई । [ तीन 
नाभ्यां = दिन की तीन सन्भ्यार्णं अथवा तीन मुख्य ऋतु, जाड, गमी, बरसात; 
अथवा भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान ये तीन काल । एक चक्का रथ = एकं वषं 
या सौरमण्डल; सात अश्च = सात प्रकार की किरणं । ] 
द्वादश प्रघयश्चक्रमेकं जीणि नभ्यानि क ड तच्चिकेत । 
तस्मिन्साकं रिहता न शङ्कव ऽपिताः पष्ठिनं चखाच्रखासः ॥४८॥ 
{८ ९) पेतरं यब्राह्मण- महीने के तीस दिन पाच पह मे बेरे हष द । ४।३।१ | 
तीन दिन का ज्यह होता है, ओर बारह दिन का दादा ।४।४।२ 
(९०) [1 भल्‌+८ णल्‌ ौर्ला=-- ध [जाश 5115 = दव; 2९ (सायण) 
{६ {112 5311८ (11९, 24. 04 195 5106597, {172६ (1 15 79 
71६3501 {0 50०5 £ 113१ {€ २०१1०८३] वाण 0ा5 पला ातठक्त 
19 {॥€ पवपपणड 3॥ (16 7५81016 ०३॥€ ०१ 11 \ दत ३5.-- ९111). 
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दस चक्र मे १२ प्रधय दै। चक्र षएकटै। तीन नाभिर्या है, पर कौन कह 
सकता है ! इसमे ३६० शंकर ईैजो चरूमी ई ओर अचलभी। [ १२ प्रधय = 
१२ राशियाँ; एक चक्र = वष; तीन नाभ्या = तीन पं ओर ३६० शंकु = 
३६० दिन |। 

ऋक्‌ कै इस सूक्त म जिस प्रकार कै मन्त्रै, वैसे दी अनेक अन्य मन्त्र क्‌ 

ओर अथव म अन्यत भी हं, जिनका देना यदा अनावश्यकं है । 

अथर्ववेद के एक सूक्त (१९७) मे २८ नक्षत्रौ का उन्टेख है--चिजा, 
कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरस्‌ , आदर, पुनरवचू , सूता, पुष्य, आछेषा, मघा, पूर्वा 
फात्गनी, खाति, हस्त, राधस्‌ , विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा; मूल, अषाढाः उत्तरा 
फात्गुनी, अभिजित्‌ , अवण, शविष्ठा, रातभिषक्‌ , प्रोष्ठपदा, रेवतो, अश्वयुन ओर 
भरणी । 


च्यत्राय 

नैदिक परेरणाओं ने निर्मित समाज मे जनता का संविभाजन विभिन्न व्यसार्यो 
रं टो जाना अत्यन्त स्वामाविक था । भिन्न-भिन्न गुर्णो ओर प्रवृत्तिर्यो वाड व्यक्तिर्यो 
न विभिन्न च्यवसा्यो कौ अपनाया ओरं समाज में सार्वजनिक जीवन कीं नीवि डाली । 
ब्रह्कृत्यौ ॐ लिए ब्राह्मण, राज्यज्घत्यो कै दिए श्षतिय, वणिक, ओर कृषि क किए वैश्य 
तथा सेवा ओर तपस्या कै लिप शुद्र ये व्णंविभाग तो बनेद्दी। यजुर्वंद्‌ कै ३२ 
वं अध्याय म अनेक अन्य व्यवसार्यो का उच्टेख आया दै, जिनमे से हम कैल 
उनकी ओर सकैत करगे, जिनका सम्बन्ध उद्योग से है । 

कारि--शिच्यकार (३५।६) 

रथकार रथ बनानेवाला (३०1६) 

तश्चाण--चद्ड (३०।६) 

कौलाल- कुम्हार कां पुत्र (३०।७) 

क्मार-सित्पकार या राज-मिस््री (३०।७) 

मणिकार्‌-- जौहरी (३०।७) 

वप-- बीज ब्रोनेवात्श (३०७) 

इधुकार- चाण बनानेवाला (३०७) 

धनुष्कार-- धनुष बनानेवाला (३०।५) 

ज्याकार्‌--धनुपर की ज्या (ताति) बनानेवाला (३०।७) 

रज्जुसर्ज--रस्सी बनानेवाला (३०।७) 

म्रगयु--रिकारी या मर्गो को जाननेवाल (३०।७) 

श्वनिन- र्त का जाननेवाला (३०1७) 

पौल्जिष्ट--मच्ुआ (३०1८) 

विदर्कारी--र्वास चीरनैवाली स्री (३०८) 


(९१) जद्यणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मर्दूभ्यो वैश्यं तपसे शदम्‌ (यञ० ३५।५) 
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कण्टकीकारी- को से काम करनेवाली खी (३०८) 
पशस्कारो-कदादं का काम करनेवाली ल्ली (३०५) 
मिषज-- चैद्य (३०।१०) 

नक्षत्रदथं -ज्योतिविद्‌ (३०।१०) 

हस्तिप--पीलवान या हाथिर्यो का रन्नक (३०११) 
अश्वप--कोचवान या घोडा का रश्चक (३०।११) 





` गोपाख- ग्वाल (३०।११) 


अविषालभेडा का पाक, गडरिया (३०।१२१) 

अचपाल--वकरियौ का पालक (३०।११) 

कीनाश--किंसान (३०।११) 

सुराकार-- सुरा बनानेवाला (३०।११) 

गरहप-- घर का रक्षकं ( द्रारपार ) (३०।११) 

अनुकषत्त्‌- द्वारपाल का अनुचर्‌ (३०।११) 

दा्वाद्ार--लकडहारा (३०।१२) 

अग्येष--आगं जद्ानै वाला (३ ०।१२) 

अभिपे्त्‌ अभिषेकं करनेवाल्म (३०।१२) 

पेशितर--नकासी या कटाई (( 3 "178 ) करनेवाद्ण भिल्ली (३०।९२) 

वासःपल्पयृली--धोविन (३०१२) 

रजयित्नी -रंगरेलिन (३०।१२) 

अयस्ताप--खोषह्ार ( लोहा गानैवाला ) (३९।१४) 

योक्त हल या रथ का ज॒मा ल्गानेवाटां (३०।१४) 
बराज्जनीकारी--अञ्जन वनानेवाली (३०१४) 

कोडाकारी -भ्यान बनानैवाली (३९।१४) 

अजिनसन्ध--खाल साफ करनेवाला ओर खाल पकानेवाा (३०।१५) 

चमम्न-- चमं को अन्त म नरम करनेवाल्य (८४11167) (३९।१५) 

धैवर धीवर (मदु) (३०।१६) 

दाद--मच्ुआ (३०।१६) 

वन्द तालाब से मछली पकडनेवाला (३०) १६) 

दौष्कल-- मछली बेचनेवाला (३०।१६) 

मागार्‌-मदली खोजनेवाला (३०।१६) 

कैवत्त मखली पकडनेवाला (३०।१६) 

आन्द- पानी बोधकर मछली पकडनेवाला (३०।१६) 

मैनाल-- चिकले पानी मेँ मछली पकड्नेवाला (३०।१६) 

हिरण्यकार सुनार (३०१७) 

वाणिज्‌-- निवा (३०१७) 





प्रच्छिद्--मदीन इकडे करनेवाखा, कुड बनानेवाला (३०।१७) 
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वनप-- जंगल की रक्षा करनेवाला (1071651 1318 €7} (३०।१९) 

दाव्रप-जंगछ कौ आग ख्यने सै बचानैवाद्या (३०।१९) 

यचुर्बृद्‌ ओँ दी गदर यह वित्तृत सूची, समाज मै प्रचस्न्ति व्यवसायो को ओर एकं 
संकेत कर्‌ रही दै । इम इनम से. क्छ की ओर विद्नेष ध्यान दिना वाहते ई। 
मणिकार' चन्द्‌ यह वताता टै किं मणि्यौ कै ज्ञान की परम्परा हारे देद्य मे पुरानी 
दे । ये मणिँ (हीर, पन्ना, नीलम) क्या थी --यह कहना कटिन है । चाहे कुक मी हो 
ये सब मृस्यत्रोन रंगीन दुष्याप्य पत्थर रे हौगी, ओर मणिकार वह व्यक्ति रहा होगा, 
जो इन मणियो को बड़ी कुदार्ता से कारता, तराशता ओर सुन्दर बनाता दोगा । 
रञ्ज॒सजं अथात्‌. रस्सी बनानेवाला शब्दं इसका प्रमाण टै कि रस्सिवौ बरी जाने च्गी 
होगी ओर ये रस्वियां सम्मवतः मूँज की होगी । खन का प्रयोग सम्भवतः किसी 
विदोष प्रदे म होना आरम्भ हआ होगा । "वासःपत्पृली ` जौर 'रनयित्री ' वे यान्द्‌ कपडे 
को धोने ओर रगनेवाली मद्यं कै लिप दै । कपे धोने म केवल पानी का 
व्यवहार होता था या ओर भी किसी पदार्थं का, यह कहना कटिन दै । रंगने कै लिप 
चनस्यति क पराक्तिक रंगा मसेद्यी किसी रंग का उपयोग होता होगा । अलिन 
ओर चर्मम्न शब्द्‌ चर्ग-कर्म की ओर संकैत करते है । कच्ची खाल को साफ करके 
किन-किन अरतिक्रियार्ज द्वारो पका चमडा तैयार किया जाताथा, जौर इस काम 
कै छि बवृल की छार, फिटक्रिरी या किस प्रकार कै द्रव्य का उपयोग किया जाता 
था, इसका विवरण तौ नहीं है; पर यह चर्म -कर्म हमारे ददा कौ अत्यन्त प्रानी परम्पय 
है। मगा को तैयार करने की पदति का कव किसने आविष्कार्‌ किवा जौर 
इसका विकास कंसे हुआ, इसका अनुमान च्गाना मी इमारे लिए करिन है। मरे 
मृगो कौ खाल का उपयोग वनखली कै किसी प्रान्त मै होना आरम्म हआ होगा । 
अयस्ताप' ओर ` हिरण्वकारः उन्द्‌ धातुओं ते काम करनेवाटे व्यक्तिरयौ की ओर संहत 
करते ह । जिस समाज मे इस प्रकार कै सभी व्यवसाय हो, वह अति उन्नत ओर 
सम्पन्न समाज माना जायगा । 

ग्राम्य-पञ्चुओं का प्रयोग 

वन भं विचरण करनेवाटे पओ को किस प्रकार मनुष्व ने अपने उपयोग कै 
योग्य बनाया; इसकी कस्पना हमारे किण आज बडी कठिन ह । जंगल भँ बकरी, मेड 
बोडे ओर गाव येपञ्यु्या बनैढे रूप म रहते होगे १ उन मनुष्य ॒ने कैसे पाल्‌ 
बनाया, इसका अनुमान करना हमारे हिए कटिन 2 । 

यञर्वेद्‌ कै एक मत्न मे तीन रकार के पञयु्ओ की ओर संकेत ३" 

पच्च स्तँश्चकरे वायव्यानारण्या श्राम्याश्च ये ॥ 

अथात्‌ वायव्य ( आका मँ उड़नेवाठे ), अर्य (जंगली) ओर आम्य (पान्त ) 
तीन प्रकार कै पञ्च॒ बनाये गये । आम्य प्य वस्तुतः पाच माने जाते ई “तवेमे पच्च 


णी 


(९२) यजु> ३१।६; अथव ० १९।६।१४ 
(९३) अथव ° ११।२।९, २१; अथर्व ३।०१।१ “हिरण्यमदवमुतगामजामविम्‌ 


अर्थात्‌ ऊर, बडा, गाय, बकरी ओर भंड । 
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पद्ावो विभक्ता गावो अदवाः पुच्षा अनावयः'- अर्धात्‌ गाय, घोडा, पुरुष, अजा 
( बकरी ) ओर अवि (मैड~€४€ ) | कदी कहीं सात आम्बपदुर्ओ का उल्टेल 
दै- 
ये ्राम्याः पद्रावो चिदवरूपास्तैषां सप्तानां मयि रच्तिरस्तु ॥ 
गो, अच्च, पुर्ष, अजा, अवि, परत्नान ( गदहा ) ओर अनडवानं ( खचर ) । 
अथर्ववेद मे एक अविचुक्त ( ३।२९ ) ईै, ओर एक अनडवान्‌ सूक्त ( ४।११ ) दै। 
इसी प्रकार प्रौद वैल या सड (ऋषभ ) पर एकं सृक्त (९।४) दै, जिसमे ऋषभ को 
“पिता वत्सानां पतिरन्यानाम्‌ अर्थात्‌ बचछड का पिता जर गौओं का पति बताया 
गया रै ` । अथर्व कै एकं मंत्रमं पुज का वर्गकिरण इस प्रकार रै पाचिवा 
दिव्याः पडाव आरण्या ग्राम्याश्च ये । अपक्लाः पश्चिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ।` अधात्‌ 
पल्य पार्थिव ( प्रष्वी कै जलचर, थल्छ्चर „) अर दिन्य ( आकाद्वा कै नभत्तर ) 
अरण्य ( वनैटे ) ओौर आम्य ( पाच ) ह । ये पक्चवाले ( पक्षी) ओर निना पख- 
वाटे ई। 
अदव ओर गर्दभ कै सरकिर्यं से उ्यन्न जातिविशेष का नाम "अदवत्तर' पा । इसका 
उल्लेख भी अथर्ववेदं कै एकं मंन मं है "--जदवस्याश्चतरत्याजस्य पेत्वस्व च ।' सों 
कै अंदकोरपो को छेदन करक ( वधिया बनाकर ) वै वनानै की प्रथां व्डी पुरानौ 
है । इस प्रथा का उपयोग षोड ओर्‌ पुरषो तकम किया जाता था। कोषछेदन 
या ततौ ओषधि द्वारा दौता थाया पत्थर दारा <। 
मनुष्य ने ऊंट कौ भी पालत्‌ चनाया। ऊंरकी तैज गति की ओर ऋग्वेद मँ 
संकैत है ` ओर ऋग्वेद मे बह यन्द गाव कै साय भी आया टै--श्रतमूष्टानां ददत्‌ 
सहन्तादश्च गोनाम ( ऊंट ओर दस जार गां ) ˆ । उष कां उपयोग सवारियौ मे 
है, एक जए मे चार ते दए ॐयो कामी उष्टेल है--"उष्रन्त्युनौ ददत्‌ ।' 
कृवेद मै एकं स्थल पर पाठत्‌ पद्यु्ओ कै बडे समूह का उब्टेख है” 
षि सदस्नादन्यस्यायुतासनसुषटरानां विंदति शाता । 
द शाद्याचीनां दातादङ्चत्यरुषीणां दद्वागवां सदस्ना ॥ 
अध यच्चारथे गणे शतसा अचिक्रदत्‌ । अधद्धिवत्नेषु वि्तिद्यता ॥ 
इन मेर म ६० हजार बोडे, १० हजार गा, २००० ऊँट, १००० भूरी घोडियौं 
(९४) अथवं० ३।१०।६ 
(९५) अधर ९।४।२३ 
(९६) अबवं > ११।५।२१ 
(९५) अध्व ४।४।८ 
(९) तासाँ तै सर्वासामहमङमना बिलमप्यधाम्‌ । अथर्व ५।३६।३ 
(९९) उट न पीपरोखधः ( ऋ० ५।१३.८।२ ) 
(१ © >) च्छ््‌० ८।.५॥ ३.७ 
(१०१) ० <।६।३८ 
(१०२) ऋ ८।४६।२२,३.१ 
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आदि कै दान का उल्केख है । अधयन्रारथेगणे' ओर “अधदिवत्नेषुः शब्दः गाय 
ओर ऊंट ऊ विद्याल समूह की ओर संकैत करते ह । 

अथर्ववेद मे ऊंट क तीन नाम ई-- तरीण्युष्टस्य नामानि । हिरण्यं इव्येकेजत्रवीत्‌ । 
द्रौ वा ये शिशवः ॥ २०।९३२।१३-६५॥--अर्थात्‌ ऊंट कै तीन नाम ई । उसने कहा, 
एक तो हिरण्य ( अर्थात्‌ सुनहरे रंग का ), सौर दूसरे दो नाम संदिग्ध ईद (शक्ति 
ओर यंश ) । हिरण्य गन्द कड जर स्यर्टौ मै भी आया दै, जैसे--यो मे दिरण्यसंटरा 
( ऋ° ८।५।३८ ), ओर्‌ डन स्यत मे भी इसका अर्थं ऊंट क्रिया जाना चादिए । 

कुर तिचारकों की सम्मति यह दैकिगोक साथ जव उष शब्द्रः का व्यवहार 
हो तौ उसका अर्थं मैस करना चाहिए । मकि हिरण्यं नाम का तौ प्रयोग 
नरह हो सकता है । भस का विक्रास मानव-गरहो म॑ किंस प्रकार हुआ, यह कहना 
कठिन है । 


अस्थि-निरूषण 


अथववेद कै ददाम काण्ड का दुसरा सूक्त पाष्णि सुक्त, जह्मप्रकादान सूक्त या पुरुष- 
सूक्त कडलाता दै । इस सूक्त का ऋषि नारायण है, यह नारायणं दही प्रसिद्ध पुरुष- 
सूक्तं (सहस्तवाहुः पुरुषः०, अयं १९।६) का भी ऋषि दै । नारायण नाम कै एक, 
प्रसिद्ध आयुर्वेदवेत्ता का उल्लेख साहित्य भै आता है, सम्भवतः ये दोनो नारायण 
एक ही हो" । पाण्णि-युक्तं कै प्रथम आठ मन्त्र हम यदौ दगे निन मानवहरीर 
की अस्थर्यो का परिगणन दै-- | 
कन पाष्णीं आगते पूरुषस्य केन मां सं संश्रतं कैन गुल्फ । | 
कोनाङ्गुरीः पेदानीः केन खानि केनोच्छलङूखो मध्यतः कः प्रतिष्ठाम्‌ ॥ १॥ 
कस्मान्नु गुल्फावधरावक्रण्वन्न्ीवन्ताबुत्तरौ परुषस्य । 
जङ्घे निक्र त्य न्यदश्रुः क्व स्विज्जायनोः संधी क उ तच्चिकेत ॥>॥ 
चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जाचुभ्याम्‌र्वं शिथिरं कबन्धम्‌ । 
श्रोणी यदूरू कड तज्ञजान याभ्यां कुसिन्धं सुखं बभूव ॥३॥ 
कति देवाः कतमे त आसन्‌ य उरो ग्रीवादिचक्युः परुषस्य । 
कति स्तनौ व्यदधुः कः कफोडो कति स्कन्धान्‌ कति पृष्ठीरचिन्वन्‌ ॥४॥ 
को अस्य बाह समभरद्‌ वीयं करवादिति । 
अंसो को अस्य तद्‌ देवः कुलिन्धे अध्या दघौ ॥५॥ 
(१०३) 1 ट्या कय] म [€ 35 1 वलाधट्या पाधा पाट 032१२१३, 10 
` प्ता तताल आद्त्य 110 3६0६5 11£ तत 71051116 9 
हाता षहा अलहा [आटा] 0४1३८. ॥. 7. १. 110111६. 
उसके आविष्कृत एक ओौपध-तैर का उल्लेख बौवर हस्तच्िपि (भाग ३ 
३७-५३. ) म अता हं । माधव के चिद्धयोग ८ ३७।३८-२५ ) मे, जौर ददवकू 
के चरक-परिश्चिष्ट ( चिकि १८।१२२-९ ) मे पक चूर्णं को आविष्कारक उस 
बताया गया है । 
[> 


# 








३४ 


स्य नत बरीवतिं भुवनेष्वन्तर्पो 


मंत्र | अथर्व मे ¦ 
ख्ख्या| नाम 


पाष्णि 


गुल्फ 


ठ 


अंस 


न 


च्छारः 


कपाल 





वैज्ञानिक विकास की भारतीयं परम्परा 
कः स्तानि वि ततद्‌ शी्ंणि कर्णाविमो नासिके चद्षणी भुखम्‌ । 
येषां पुसत्रा विजयस्य मह्यनि चतुष्यादो द्विपदो यन्ति यामम्‌ ॥६॥ 
हन्वोदिं जिह्यामदधात्‌ युरूकीमघा महोमधि दिश्चाय वाचम्‌ । 


वनेष्वन्तरपो वसानः क उ तञ्िकेत ॥७॥ 

कमस्य यतमो रखुखारं कक्रारिकां प्रथमो यः कपाटम्‌ । 

चित्वा चित्यं हन्वोः पूरुषस्य दिवं रुरोद कतमः स देवः ॥<॥ 

इन मन्त्रो मे अस्थि्यो कै जो नाम आये ह, उनकी तुलना मे चरक ओर सुश्चत 
कै नाम मी य दिये जाते है- 


अंग्रेजी नाम 


प्िद्द 
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(-0117 0017६ 


| 70 
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0011 


(1371411) ५111 


1€ 171६5 


हन्वौः चत्व | {111८11८ 5 
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| आत्रेय-- चरक 





पाष्णि 


गुच्छः मणिक 
अंगुलि, न॑खसदहित 
| शलाका 
| अधिष्ठान (स्थान) 
| जानु, कपाकिक 


जच्वं ओर अरज्ि 


| 


श्रोणि-फलक, भगसहित 


ऊर्नक्क ओर्‌ बाहू- 


गक 


उरस्‌ 
जत्रु (रीवा) 


पावक, स्थाल्कसदहित, 


| च 
अ दइाफटक 


गरीवा 


| परश्राखि , 
अक्षकं (अंश) 


नासिकां - गंड - कृट- 


छल 


कपाल, यखसहित 


हन्वस्वि, दनुं - मृल- 


बन्धन सहित 








नासा, 





श्रुत 


चाष्णि 


गृहक 


अंगुलि 
तल 
कचं 
जानु 


ननन 
श्रीणि 
ऊर 


-\ ५.6 


कष्टना डी (जत्र 


या ओवा) 
पाश्च 


अजन या अंश 
ति क््छक 
ग्रीवा 


। ष्ठ 


अक्षक (अंश) 


गह, 


अध्षिकोप कणं 


कपा, शचं 
सहित 


| नु 


दातवथन्राह्यण { १०।५।४११२ ) तं मानव-लरीर कीं हदर्वो = आतवधाह्ण ( १०५१२ अप्चर की संल्या ३६० 


बताई गई ै- 


वैदिक कलीन गररणार्पँ ३५ 


आत्मा ह व्वेवेधो ऽग्निश्चितः । तस्यास्थीन्येव परिथितस्ताः षष्टिश्च श्रीणि 
च दइातानि भवन्ति षष्चिश्च ह वै जीणि च शतानि पुखुषस्यास्थीनि मज्जानो 
यज्ञुष्मत्य इष्टकास्ताः षष्टिश्चैव त्रीणि च शातानि भवन्ति षष्टिश्च ह वै जीणि 
च दातानि चुखुषस्य मज्जानो ऽथ । 


अर्थात्‌ गरीर भी अग्निकुण्ड टै । वैदी मे जित प्रकार ३६ "इटं लगती हं, उसी प्रकार 
दारीर मे ३६० हद्विया दै । शरीर ग जो ३६० मञ्जापं टै, वे ही ३६० यजुष्मती हरं 
ह । ( प्रत्येक हृङ्ी मं मज्जा मानी गईं टै ) | 

अन्यत्र मी शतपथ ( १२।३।२।३ ) मँ शरीर की ३६० इद्धो का उल्छेख है । 
संवत्सर म ३६० दिन ओर ३६० रात होते हैः इसी प्रकार शरीर मै ३६ ० इद्धया ओर 
उनकी ३६० मञ्जरं है 

त्रीणिच वै दातानि वष्श्च। संवछ्रस्य रात्रयस्मीणि च शतानि 
वषटिश्च पुरषस्यास्थीन्यत्र तत्समन्त्रीणि च वै हतानि षष्टिश्च संवत्सरस्या- 
हानि च्रीणि च दातानि षष्िश्च चुखुषस्य मज्जानोऽत्र तत्छमम्‌ । 


दमतपथत्राह्मण म अन्यत्र ( ६२।२।५।९-१४ ) ल्ल टै कि "तिवत्‌ हीं इसका 
दिर है, इसलिए दिर निविध रोता टै-स्वक., अस्थि ओर मस्तिष्क । ग्रीवां 
( गले की दडयो ) पंचदश -उत्‌ द; कवोकि इसमे १४ तो करूकर्‌ टँ ओर वीर्यं १५ वीं 
हे । इसी कारण अणु ( छोरी ) होने पर भी गर्दन गुद-भार सहने मँ समर्थ होती दै । 
इसीलिए प्रीवा को पंचदराङ़ृत्‌ क्य दै । उरस्‌ सप्तद्शा-वत्‌ है कर्ोकिं इसमे आट जत्र 
( ८०५६३} €21111&€ ) एक ओर ई तथा आठ जत्रु दूसरी ओर टैः ओर्‌ उरस्‌ 
(7 €२51 0116, 51 ला प्पा1) सच्रहर्वा है । इसीकिप उस्व॒ को स्तदद्ा-इत्‌. कृड्ते ह | 
उदर एकर्विंदवृत्‌ दै; करयो कि उदर के भीतरः २० कुन्ताप ({73115४€75€ [>7७९९८७७६७) 
ई ओर उदर्‌ त्वबं२१र्वा टै। इसीलिए उदर्‌ को एकरविद्य-कृत्‌ कहते ह। पारव 
को जिणव-{ ३८९२७ ,) वृत्‌. कहा गया दै; सर्योकि एक पादवं म १३ पएरदयुं (11685 ) 
ओर्‌ दसरे पारव म १३ प्यं ह ओर पार्श्व स्वयं २५७ वौ टै, अतः पार््वं को त्रिणक्छत्‌ 
कहते ई । अनक ( 111078८1 01119) ) कौ जयसतरडच्त्‌ कहा गया है; क्योकि 
इसमे ३२ तो करूकर ( 11815 \€15€ [70८९555 ) ई ओर अनुक्त स्वयं 
३३ वाँ दै। 

शत्तपथन्राह्नण की कल्पना कि शरीर की ३६० अस्वियाँ ई, चरक ओर सुत 
म मान्य समञ्ची गहं । चरक कै दारीरस्थान म ३६० अस्थिर्यो की गणनां इस प्रकार 
दी गईं दै 


त्रीणि सषष्ठीनि दातान्यस्थ्नां सखद दन्तोल्युखलनसखेन । 
तद्यथा-दार्त्रिदादन्ताः, द्वा्चिदादन्तोदखदानि, विङयतिनैलाः, 
षष्टिः पाणिपादाङ्गंल्यस्थीनि, विद्रातिः पाणिषादश्चलाक्ाः, 








३६  वैशशानिकं विकास कौ भारतौव परम्परा 
` चत्वारः पादयोगुस्काः, ढौ मणिकं हस्तयोः, चत्वायंरर्न्योर स्थोनि 
। । चत्वारिं जङ्घयोः, दवे जानी, ढे जानुकपालिके, डाव नलकौ 
| लौ बाहुनल कौ, ` दावंसौ, दे अंसफलखके, दः वक्षकोौ, पकं ज्र, 
दे तालुके, दे श्रोणिफटके, एकं भगास्थि, पंचचत्वाररिरत्‌ पृष्ठ 
गतान्यस्थीनि, पंचदश ग्रीवायां, चतुदंशोरत्ि, दयोः पाश्वं 
योख्यतुर्विंशतिः पश्युकाः, तावन्ति स्थाटकानि तावन्ति चैव 
 स्याटका्ुदानि, पकं हन्वस्थि, दे हयुमूटबन्धने, पकास्ि 
नालिकागण्डकृटखखार, ढौ शंखो, चत्वारिशिरः कपाटानीति 
` चवं जरीणि सषणष्ीनि हातान्यस्थ्नां सह दन्तोटटख्लनसखेनेति ॥ 

( चरकः दारीर० ७।द६ ) 


दन्त, दाति कै उदूखल ओर नखो सहित ३६० दद्धि इस प्रकार ईै- 
दन्त ({६८।॥) ३२ | अक्षक (८0111 0115) 





२ 
दन्त-उद्ट्खल (७०८६६१5) ३२ | जत्रु (५५7५ [६) १ 
नख (13115) २० | ताक ([1३।३] ८३१४१।१)} २ 
अंगुलि ( दाथ, पैर्‌ की) श्रोणिपटक (111]) 120९5) २ 
(11131311 ८5) ६० भगाखि (४1८ जार) १ 
लाका ( दाथ, वैर्‌की) प्रगत अस्थि (८]६ 01165 2) ५४५ 
(19४६ ५८5) २० | ग्रीवा (१९५६) की ५ 
दरालाका कै अभिष्ठान (२5९5) ४ | उरस (1८७!) की ४1 
पाण्णि (८८15) २ | दोनो पाच्वों की पर्छुकारपँ (05) २४ 
च कै गुर (८:1८ ०९5) ४ | पर्युकाओं कै सालक (5०५८९।5) २४ 
हार्थो के मभिके (५115८ ५11९5) २ | स्थारकीं कै अद्‌ (१५१८८८5) २४ 
अरक्नि्योौ ({01€: ए 715) कौ भ | हन्वस्वि (10४५८ 1३४ 701€) १ 
लंघा (९5) की ४ | हनुमृल्वन्धन (05। {1€ 1001165) २ 
जानु (१८९ ८३05) की २ | नासिकां गंडकूट छत्यर (1056 
जानुकपाल्क (८10०७ 3715) २ । ८11६६1६5 अपात्‌ 070५5) १ 
ऊरु (1111811) कौ नलक । शंव (1९1131९5) २ 
(110110४ 00165) २ | दिर-कपाल 
बाहु (3111185) की नलक र (८121113 [अ 00115) ४ 
अंदय (510 पाता) २ | 
अदाफल्क (३110५।१६॥ [130 €51) २ 
१९६ १६४ 
सर्वयोग = ३६० 


गंगा्वर्‌ नै भी कु प्रिवतंनो कै साय इसी प्रकार ३६० ड्या गिनाई ३ै। 


वैदिक कालीन प्रेरणार्पँ ३७ 


ग्यारहवों शताच्दि मं चक्रपाणिदत्त ने ३६० की संख्या पर कछ सन्देह प्रकट किया दै" 
( वदि नासिका, गण्डकृट ओर ल्लाय्को ¶४क. माना जाय )। "नेडसंहिताः मंभी 
३६० अस्थि्या भिनाईं गईं ई । . याचकल्कय ` स्मृति (३।८४--९०) मँ भी ठीक ३६० 
ददव्यो गिनाई गई ई“ `। विष्णु स्मृति ( विष्णुधर्मोत्तर युराण एवं अग्नि पुराण ) मँ 
भी अस्थिर्यो की संख्या ३६ ° गनाद्‌ ई । 

अत्थियो कै तुलनात्मक विवरण कै लिप हनटे { 1106111८ )} की "(द्वा 
८17 € ०{ टाः [ि्ा3, 1.1, 51६0198: ( जाक्तपफोडं तै 
१९०७ मँ प्रकारित ) देखनी चादर । 

इस प्रकार अथर्ववेद मँ पाये गये उच्टेल की परम्परा दातपथ मागं से अग्रसर होती 
हुई सभी आयुर्वेद कै मर्थो मे प्रवाहित हृं । पटर ( 0011€? }) ने (0ा€णव्‌ 
र पतिणाॐ 731 ताा४ मेँ २०० अस्थियां दी ई । 

सुश्रत ने वेदवादिनो की संख्या से कुछ मत्तमेद्‌ प्रकर किया र- 

जीणि सपष्ठीन्यस्थिदातानि वेदवादिनो भाषन्ते; दाल्यतन्तरषु तु चीण्यैव 

दातानि । तेषां सर्विद्ामस््थिदातं शाखासु, सक्चद्योच्तरं शातं ्ओणिषा््वं 

पृषठोरःसु, प्रीवां भत्युध्वं त्रिषष्टिः, पवमस्ध्नां च्ीणिद्ातानि पूर्यन्ते ॥ 

( सुश्रत, शारीर ० ५।१८ ) 

अर्थात्‌ वेदवादी ( चरक, याज्ञवल्क्य आदि ) खोग अस्थि्यो की मिनी ३६० 
करते हँ; परन्तु दाच्यतन्त्र मँ दद्या ३०० द ह । इनमे से १२५ अध्थिर्यौ शाखाओं में 
११७ असिर्या भोजि, भदवं, पृष्ठ ओर छाती म तथा अरीवा ते ऊपर ६३ ठै । स्तने 
नखो कौ हद्धयो मे नदी भिना दै । 


(१०४)येतु (५०४) चेतु एषमंस।नि परन्ति तेषां नासागण्डक्ररूक्ाटानां श्यार्णा त्रौण्येवास्थीनीति 
न संख्यापूर्ण॑म्‌ । 


(१०५५) षडंगानि तयास्ध्नां च सह पष्ठ्यादातन्रयम्‌ ॥ बाज् > स्स ३।८७॥ - 


द्वितीय अध्याय 
भारत मरं गणित ओर ज्योतिष की परम्परा 
अंकगणित की परम्परा 

विद्यार्बो रं गणित का स्थान-- 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे सनत्कुमार कै पुने पर नारद्‌ ने कंद्यकिं है भगवन्‌ | 
मने निम्नलिखित विदां पदी दै ऋग्‌ › यजुः, साम, आथर्वण, इतिहास, पुराण, 
पिच्य, रारि, देव, निधि, वाकोवाक्य, एकायन, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविया, 
घत्रविचा, नक्षत्रविया ओर्‌ सपं दैवजन चिद्या ( ७।१।२) । विद्याज कौ इस सूची मे 
नक्षत्रविया अर्थात्‌ व्योतिष ओर रादिविदया अर्थात्‌ अंकगणित का नाम आनां 
उष्टेखनीय है । अध्यात्म वा पराविद्या कै जाननैवार्लौ कै लिए गणित ओौर व्योतिष्‌ 
का भी ज्ञान होना, दौर्न शालो कै मद्व का चोतक है) जैनिर्यौ नै मी अपने अनुः 
वोर्गो म गणित्तानुयोग जर संख्यान को महत्व दिया रै। बौर्दोन भी गणना ओौर 
संख्यान को य्रधानत्ता दी हैः । महावीर ( सनं ६५० ) नै अपने मणितसास्संग्रह म 
जणित कै व्वापकं उपयोग का अच्छा विस्तृत उस्टेल दिया दै ।" हाथीगुग्फा कै एक 
शिल्यरेल मल्ला दै कि कलणिग कै राजा खारवन ( ईसा से १६३ वषं पूर्वं) ने 
टसा ( रेखन ओर्‌ पटन ), रूप ( रेखागणित ) ओरं गणना ( गणित ) सीखने म 
जीवन कै नौ वषं व्यत्तीत्त किये । गौत्तमबरद्ध ने भी अपने बचपन मे गणना सीसी चौ | 
कौरिस्य कै अर्थशाल्रमे भीट्लिादैकिंदिक्नाका प्रारण्म लपि ओर संख्यान से 
होना चादिए । ` वेदांग च्वौतिप्‌ म गणिते वा ज्योतिष को अन्य वेदांगो म स्वसे ऊँचा 
स्थान दिया दै। 

बौद साहित्य मे तीन प्रकार कै गणित का उल्टेल दै-- (१) मद्रा (अंगुलियों पर 
गिनना ); (२) गणना ( मन कै भीतर हिसाब लगाना, 7161112] ) ओर (३) 
(१) स होव।च--करगबेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद .सामवेदमाधर्वंणं चतुथं मितिहास- 

पुराणं पंचमं वेदानां वेदं पत्य. रादि दैवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं दैवविचां 

बद्मविद्यां चूतचिचयां क्षत्रविचयां नक्षत्रविद्या सपं देवजनविद्यामेतद्‌ भगवोऽध्येमि । 

{ छान्दोग्य ७।१।२ ) 
(२) भगवत्तीसूत्र, सूत्र ९०; उत्तराध्ययन सूत्र ३५।५,६,३८ 
(३) विनयपिरक, ओर्डनबग खंड ४, पृष्ठ ७; मञ्द्िमनिकाय खंड १५, प° ८५ 
(४) गणितसरसं ग्रह १।९-१९ 
८५) कृत्तचौरकमां किप संख्यानं चोषयुन्नीत ( कौरिल्य = १।,५।७. ) 


(६) बथा शिला मयूराणां नागानां मणयो वथा । तद्वद दागञतलञाणां ज्योतिषं मूर्भनि 
| स्थितम्‌ । ( क्गच, ज्योतिष ५ ) चनि 
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संख्यान ( उच प्रकार कै हिसाब ) । ष्दीधनिकाय, 'विनयपिटक), "दिव्यावदानः 
ओर "मिर्हिद पा म इन तीनो का उस्टैख आता टै । भत्रगणि्त या स्यामिति का 
विवरण “कल्यसुत्र' ओर “शुल्वसु तौ म मिलता रै । कनेत्रगणित्त बाद कौ ज्योतिष का 
भी अंग चनं गया । भारतीय गणित भं निम्नलिखित विषय बहुधा सम्मिलित किये 
जाते ईै- 


चरिकम्मं वहारो रज्जु रासी कलासखवन्ने य । 
जावन्तावति वग्गो घनो ततद वरगवरगोौ विकरष्पो त ॥ 
( स्थानागसूत्र ५४७} 
अर्थात्‌ परिकमं { {117103111६1113] ०[0€73110175 ), व्यवहार (प ला 1- 
13110115 ), रज्जु ( रस्सौ अर्थात्‌ रेखागणित्त ), रादि ( 1"11€ 1 {1116९ )}, 
कलासवर्णं ( ?{€7 2110115 \४1।[1 {78८11075 ), वावत्‌-तावत्‌ ( 85-पाता४- 
३5 या 5171101€ ६0311075 ), कां (5५३7६ अर्थात्‌ ५१३ 7०।१८ 
९1311015), घन ( ८१८ अर्थात्‌ ९11८३] टप13110115 ), वरा -बरगं 
( 01¶४३१7३।१५ €८५३11075 } ओर विक्त्य ( 7€ा111॥11311015 अत 
८011101113110115 ) | 
गणना करने का कायं अंगुि्यो पर आरम्भ हआ, अर फिर मानसिक हिसा 
कां समव आया । इसके बाद ककड कौ पह पर्‌ जव हिखकर हिसाव खगाया जाने 
र्गा तव इसे पाटी -गणित' कटा जाने लगा, ओर बाट्‌ या मिद्ध विचछाकर हिसाब भौ 
करने को प्रथा रही, जिसे "धुलि-क्म' कहते है । हमारे देशा मँ बाद को बीजगणित भी 
आरम्भ हुआ । श्रीधराचार्य ने पाटी -गणितः ओर श्रीजगणितः पर अर्ग-अलग ग्रन्थ 
च्लि । त्रह्मगुत ने जपने बराहम्फुटसिद्धान्त मे बीजगणित की क्रिया का नाम कुषकः 
ग्क्तरा | 
क ओर उनके नाम्र-- यजुर्वेद म ( १५७।२ ) निम्न लिखित संख्याओं कै नाम 
आत्त 2 





(4 प्क । है ५०००१००० प्रयत 

© द्धा | १०,००५,५०५० अवद 

8०९ गात्र | | ००,००५०,००० न्यत्रुद्‌ 

+ 1.7. सहु १,०००,०००७.८०० पत्र 
१५,०८ ७ अयुत | १०,९००,५१०९.,५०० ध्यं 

१००,५०५ नियुत्त 
(+ ००१०५००.०००,०९० अन्त्वं 
१,०७०.०० ९,९००.००४ परार्धं 


मैत्रायणी ओौर काटक संहितां म मी लगभग इस) प्रकार का उल्लेख है । पंच 
विंदा ब्राह्मण में न्यजुंद तक तो यजुर्वैदवाली नामावली है; धर इक आगे निखर्व, 
नाद्व, अक्षिति आदि नाम ई । सांख्यायन श्रौतसुत् मे न्यतरंद कै वाद निखर्वं, समुद्र, 


९ वैलानिक विकास कौ भारतीय परम्परा 


सिक, अन्त्य ओौर्‌ अनन्त ( 10 01111075 ) की गणना दै । इन से प्रत्येक. अपने 
पूर्ववत ॐ १० गुने रै ( श्सलिए इन्दं द्चगुणोत्तर संजा कहते र ) । 

ईसा से १०० वृं पूर्वं लक्ितविस्त्‌ नामक एक बौद्ध मन्थ लिखा गया । ` इस 
एक गणित अजंन ओर बोधिसत्व कै बीच मँ संवाद दिया हुआ दै। इसमे दातः 
गुणोत्तर पद्धति पर कोटि कै बाद कौ गणना इस प्रकार दी हुई दै-- 


[१०० सलं = १ लक्ष १८० तिरिलिम्भ. = १ उ्युक्यान परज्नति 
१०० क्क = १ कोटि. १०० इयवस्थान -गर्ञसि= १ देवुदहिख 





१०० अयुत = ? नियुत | १०० करट = १ देलिद्दरिय 
१०० नियुत = १ ककर १०० हत्विन््रिय = १ सुमाप्रम्भ 
१०० कंकर = १ विवर । १५० समाप्तक्म्भ = १ गणनागति 
१०० चिचर = \ भ्य । १०५ गणनागति = १ निरव 
१०० क्षोभ्य = १ चिवाहु । १०० निरत्रदय = १ मूद्राब्रह 
१०० विवाह = १ उत्संग | १०० मुद्राव् = १ सर्व॑वल 
१०० उत्संग = १ बहुल १०० स्वबल = १ विसंज्ञागत्ति 
१०० बहुल = १ नागचक्छ १०० विसंज्ञागति = ‡ स्व 


इस प्रकारं एक तलक्षणं = १०५३ 


` काज्ञायन कै पालि व्याकरण मे कोटि गुणोत्तर पड़ति दी दृं है -- 


दख >€ दस्र = सत सत्त सत सदस्स कोरि = कोरि-कोरि 
सतं > दस = सहस्स = पकोौरि 
सन्स > दस = दय सहसस | सत सत सहस्स प्रकोटि = कोरिप्यकोरि 
दस सहृत्स > दस = सत सहस्स॒ | सत॒ सत सहस्स कोरिष्यकोटि= नहत 
सत सहस्स > दस = दस स्रत सहस्स सत सत्त सदस्स नूत = निन्नहुत 
दस सत सत्स >‹ दस = सत सत्त सहस्म | सतत सत सहस्स निन्नहुत = अ्खोभिनि 
= कोटि ( 8० ) | 


दसौ प्रकार बद्ते हुए अक्लोमिनि कै वाद विन्दु, अन्तर निरज्छुद, अहह, 
अव, अतत, सो गन्धिक, उप्पल) कुद, पुण्डरीक, पदुम, कथान, महाकथान जौर 
असंख्येय दै । 

असंख्येय = ( कोटि )९“ = १०१४० 

संख्या का स्थानिक मान (};0131013] 11२८६९६ }- दङाम-पद्वति पर 
संख्याओं को दिखना, यह इस देय का एक विरोष आचिष्कार ड । या्स्यमट प्रयम्‌ 


(ऋ) (वपा 3186 58116 कट (२८९३४००. ‰5अप्पृ्ट, ऽं € 5 दर 
+ * 11 1871, 9. 411 {सत्र ५५१ ५२) | 4 
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( सन्‌ ४९९ ) ने आ्य्यमटीय (२।२) मे यह लिखा है करि “किसी लिखी गई 
संख्या म एक-एक स्थान हरते जाते है, तो स्थानिक्र मान निम्नलिखित करम मँ १० गुना 
बता जाता दै“-- एक, द, शत, सहन्त, अयुत ( दस हजार ), नियुत ( राख ), 
अयुत ( दस लाख, 71111101 ), कोटि (करोड), अव्रुंद ( दस करोड़ ), ओर्‌ बन्द 
(अरव=१००० ॥111110715} | श्रीधर ( सन्‌. ७५० ) नै स्वा निक नाम इस प्रकार 
दिये ई ( तरिद्यतिका, ४ २-३ )। इन्दं उसने द्खगुणाः संज्ञाः कडा है-- एक, दा, 
शत, सहस, अयुत, क्ष, प्रयुत, कोटि, अवरुंद, अन्ज, खर्व, निखवं, महसरोज, गं, 
सरितापति, अन्त्य, मध्य, परां । महावीर ( सन्‌ ८५० ) ने गणितसारसंग्रह ( १। 
६ ३-६८ ) मे २४ स्थानो तक कै नाम दिये ईै--एक, ददा, दातत, सद, दवासहस्, 
लक्ष, दलक्ष, कोटि, दशकोटि, शतकोटि, अलरंद, न्यवुंद, खर्वं, मदहाखवं, पञ्च, महा- 
पद्म, श्चोणि, महाक्नोणि, शंख, महादं, दिति, महाक्षिति, क्षोभ ओर महाक्षोभ। 
मास्कर्‌ ( द्वितीय ) ( सन ११५० ) ने लीलावती मेँ श्रीधर कौ दी नामाव्ी ली दै, 
कैव महासरोज कै स्यान मे उसका पर्याय सहापडम ओर्‌ सरितापति कै स्यान में 
उसका पर्याय जक्धि दिया दै। नारायण (१३५६) ने अन्न, महासरोज ओर 
सरितापति क स्थान मेँ सरोज, महान्न ओर पारावार शब्द दिये द। 

भाषा मेँ गिनि के नाम हिन्दी भाषा मं एक, दो, तीन, चार. . -ग्यारह, 


चारह,, . .. . .उन्नीस, बौस,. . .. . . उनचास, पचास. . .. . आदि जौ संख्यावाचक गन्द 
आते ई, वे संस्कत कै एक, द्वि, धि, चनुर ,. . .. . -एकोनविंडा, विदा आदि कै अप- 


रंश ई। उन्नोस को नव-दडा न कहकर एक कम बीस ( एकोनविंश ) कना महत्व 
की बात दै । उन्नीस ( एकोनविंश ) कै लिए तैत्तिरीय संहिता मे "एकाविंशति 
( एक-कम-बीस ) इस प्रकार का शब्द डै। सूत्रकार म एकान पद एकोन 
बना; यही नही, इस “एकोन में से एक) पद मी कभी-कभी निकाला जाने ल्गा। 
“ऊन -विंहाति' ओौर “ऊन -तरंदात्‌श््िस प्रकार क भी प्रयोग पायेजाने रगे । एकोन 
पदति कै साथ सीधी-सादी दतर द्वति $ भी कीं कीं उदाहरण मिल जाते दै 
जैसे वाजसनेयी संहिता ( १४।२३ ) पै १९ क लिए नवदश शब्द एवं तैत्तिरीय 
संहिता ( १४।२२।३० ) मेँ भी नव-दंडा शब्द । इसी प्रकार वाजसनेयी संहिता ( १४। 
३१) मे २९ कै लिए 'नवविदातिः ओौर ९९ कै लिण ऋग्वेद ( १।८४।१३ ) म नवः 
नवति' शब्द | 

प्राचीन साहित्य पच मे अभिक होने कै कारण पद्य को सुविधा कै लिए संख्या्ओं 
कै नाम भिन्न-मिन्न प्रकार से दिवे गवेरदै। जैसे- 





(८) एकं दश च श्तं च सहस्रमयुतनियुते त्था प्रयुतम्‌ । 
कोक्यच्ुदं चन्द स्थानात्‌ स्यानं दक्ञगुणं स्यात्‌ ॥ 
ˆ  (आर्यमरीय गणितपादु २।२) 
(९) एकदशाशतसहन्तायुतलक्षप्रयुतकोरयः कमः 1 
अवुंद्मव्जं खवंनिखवं महा पश्चशाङ्गवस्तस्मात्‌ ॥२॥ 
ज्ञकुधिश्रान्त्यं मध्यं पराधंमिति दक्ञगुणोत्तराः संज्ताः ॥३॥ रीकावत्ती ॥ 
न 


५२ बज्ानिक विकास कौ भारतीय परम्परा 


(क) ३३३९ को ऋग्वेद { ३।९।९; १०।५२।६ ) मँ त्रीणि शतानि तिसदस्लाणि 
जिंदा च नव च इस चकार कहना । व 

(ख) गणितसारसंग्रह (५१।४) मे १३९ को चत्तारिदाद्चैकोनश्चताभिक 
[ ४० + ( १९००-१ ) ] कना । 

(ग) आ्यमरीय ( २।३ } म १८ को द्विनवकं कहना । इसी प्रकार विशतिका 
( ६।४३ ) भ २७ को त्रि-नवक्र ओर १२ को द्िषर्‌ कहना । 

(ष) गणितसारसंग्रह म २८,४८३ को व्यदीति मिश्राणि चतददातानि चतस्सह- 
खघ्न नगान्वितानि अर्थात्‌. ८३ + ४०० + ( ४०० ९>€७ } कहना । 

अंका को छिपिवबद्ध करने की परम्परा- वदि्धमसुत्र ( १६।१०।९४-१५ ) 
मं अदालत कै काय्यं क हिए लिपिवद्ध दस्तावेज कौ प्रामाणिकता कौ ओर सकैत 
किया है, जिससे इमारे देश की लिपिपरग्परा का प्राचीन होना सिद्ध है। ऋष्वेद मे 
एक मन्त्र 2ै- 


इन्द्रेण युजा निःख्जन्त वाघतो बजं गोमन्तमश्विनम्‌ । 
सहचर मे ददतो अष्टकर्ण्यः श्रवो देवेष्वक्रत ॥१०।६२।७॥ 


अर्यात्‌ एसी हजार गायं मुज्ञ दां, जिनके कानों प्रर ८ का अंक लिखा हुआ था । 
ऋम्वेद्‌ यं -अक्षकितव निन्दाः सृक्त म “अक्षस्याहमेकपरस्य दतोः" ( १०।३५।२ ) 
जो शब्द्‌ आये दं, एक पर दाव लगाने कै कारणः, वे बए कै पसि पर एक-दो 
आदि कै अंक ल्लिहोनेका दी सकते है । अथर्ववेद मे ये शन्द ल्िपिकलाकौ ओर 
स केत करते ह 'अनेषं त्वा संलिखितमरषमत स रुधम्‌' ( ५।५० (५२) | ५ ) इसी 
प्रकार `कोहितेन स्वधितिना मिधुनं कर्णयोः कृधि' अथात्‌ दोनो कानों पर मिथुन 
चिह्न अ किंत किया (६।१४१।२), ओर “यो अस्याः कर्णावास्छुनोत्या स देवेषु बश्ते | 
लक्ष्म कवं इति मन्यते कनीयः कृण॒ते स्वम्‌ ( १४ ।६ )। ये अथव कै वाक्य भी 
किसी प्रकार को लि कौ ओर सकैत करते हँ । पाणिनि ने “लिपिकारः या *हिबिकार 
शब्दो का ्रयोग किया है ( ३।२।२१ ) । क्य जाता कि मद्रास कै संग्ादलय मर 
३०००-६ ००० वपं इसासे पूर्व कै जो वर्तन रक्े हुए है, उनसे भी एक प्रकार की 
नाह्मी लपि कौ ओर्‌ संकैत मिलता है । अभिप्राय यह दै कि इस देश को छिपिपरम्परा 
बड़ी पुरानी दै । ब्राह्मी लिपि का इसी देश मे जन्म हुआ, यह भी स्पटडे। मो ह 
ज्जोदारो केल्यास १ से १३ तक कै अंकों का पता चता टै । ये अंक छोरी-छोरी 
रेखाओं को पास-पास खचकर व्यक्त क्रिये गये ह । अशोक कै समय कै अधिकारा 
िलालेख ब्राह्मो लपि मे ओर कुछ खरोषठीमे ल्खिगयेरै। हम अंकों कौ लिपि 
के विकास की परम्परा कौ मीमांसा करे, यँ इसकी आवद्यकता नहीं । खरो्ीलिपि 


(१०) साचण ने अष्टकर्यं का अर्थं विस्तृत कणं छया है- अष्ट इति *अश्युव्याह्तौ 
निष्ठायां रूप; विस्तृतकर्णाः ।› परन्तु पाणिनि के ` सूत्र "कर्णो वर्णलक्षणात्‌", 
( ६।२।११२ ), जर अन्य एक सूत्र ( ६।३।९१५ ) से कणं कौ आकृति ओर 
भक्षरो क आकृति की तुल्यता स्पष्ट होती है । 


भारत मे गणित ओर ज्योतिष कौ परम्परा ४३ 


मे जक दाहिने से बाई ओर को छिखि जाते थे । ब्राह्मीलिपि मे निम्नलिखित अंको कै 
विष एयक -घ्रथक्‌ चिद्ध ये--?, ४ से ९ तक, १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६० ७* 
८५) ९०; १०५; २०० ३००......) १०००, २००० इत्यादि । प्राचीनतम च्रो्रौं 
लिपि मँ ओर सैमेरिकं च्िपिर्यो भ ( पषाण 1४ [9८ जौर गाण्लासं अ 
मेभी) १, १०, २० ओर १०० अंको कै लिए पथक्‌ चिह ओर दोष अक इन्दर 
कौ सहायत्ता से व्यक्त किये जाते ये । 

अश्री पद्धति से भी साहित्य मे बहुधा अंका कौ व्यक्तं किया जाता रहा ै। 
इस पद्धति मे वणमाला कै अक्षरदी अको को व्यक्तं करतेभे। १,२ ओर ३ इन 
अंको के लिए केवल खड रेवा कामम खतेये, ओर शेष कै लिए अक्षर | कुछ 
उदाहरणं यहां दिये जाते भ 





कृ] 

धको ज से 

६ को फ़ से 
७9कौो प्रयाग सै 


टकौ हइयाहय से 
९कौो उया ओम्‌ वै 
१०्को ह,ःइः,ख,दुयाट से 
२५को थ से 
३०्कोँ ल सै 
४््को सवास से 
५० को अनुनासिक सै 
न्को पुःषःयाप्र से 
५ग्को पु, तपम, म्ायाह सै 
८्भ्को उपष्परानीय सै 
१०्को उपध्मानीय कै साध बीचमें कसि लगाकर 
१०८०्को सुया सै 
ददाम स्थानिक मान अंकलिपि-पद्धति इस ददा का सर्वोपरि आविष्कार ह । 
इस पद्धति मे १ सेचेकर्‌ ९ तक के अंकोकै लिए ओर चन्यं कै लिए सवं मिलकर 
कैवल दस निह हँ जिनकै स्थानिक मानों को द्यम पद्धति पर मान देकर समी अंक 
व्यक्तं किये जा सकते ट । वही पद्धति आजकल समस्त सन्य संसार मँ प्रयुक्त हो 
रदी 2 । चल्य का आविष्कार ओर इसकी सहायता से द्य, शत, सहत आदि का 
व्यक्त करना संसार्‌ कौ सव्से बड़ी खोजा मे से एक दै | हमारे देशा कौ नागरी जंक- 
(११) ^ एल पाकप्द्ल ७ पह ताद्व ण दहा० पञ चथा छच्छटा ४६ 
८०९९९ ०१९५. (1715 ६1४1 ६० आफ लौट, 00०८ प्राक 3 1०८अ] 
31731107 उत ३ आगा, 3 लप्र, > 5 7ा7ला, छण दोपि एलका) 
15 {१€ दञ्दटा15॥८ 9 ॥1€ प्छ ट्ट, पऋादात्ट ६ गाह. 


४४ वैश्ानिक विकास ङी भारतीय परम्पर 


लिपि ही अनेक विक्त रूपो म समी दो मव्य दो गईदटै। इस ल्पिका हिन्दी, 
बंगाली, गुजराती, मराठी एवं यूरोपियन ल्य कगमग एकच ही है । पुराने ताम्र 
पर्न ओर रिलाेर्वो मे पोचवीं या छटौ यतान्दी कै मध्य तक इस ददामट्वं पदति 
द्वारा खमस्व अंकों को व्यक्त करने कै प्रमाण भिल्ते ई । बृहत्तर भारत कै पूर्वस्थ उप 
निवेदं अं भी इस पडत्ति कै पुराने प्रमाण पाये जाते है । इनम ६८३, ६८४, ६०५ 
आदि संवत्‌ दद्यमल्टव पद्धति पर दिये गये हं । शायद हमारे दैदा का सबसे पुराना रे 
जिसपर अंक ददामलव-पद्वति म दिये गवे ई, चह सन्‌ ५९४ ईन्कादटै। यह गुर्जर 
देच का देख दै । समस्त संसार मं दामल्व पद्धति पर लिखि गये अंको का इसमे 
पुराना प्रमाण नही भिता दै । दृदामल्व पद्धति कै भारतीय आविष्कारक का नाम 
आज कोड नहीं जानता ; पर उसका यह आविष्कार विदवन्यापी हो गया है । सम्भव 
है कि यह आविष्कार २००० वपं पूर्वं विक्रम कै आसपास हआ हो । 
साहित्य कँ श्लोक आदि छन्द मै संवत्‌ संख्यावाचक रूदि चब्दो की सहायता 
मे व्यक्त किये जाते रहे ई“ । यह पदति आजतक करदी-कीं चली आ रदी टै । चैते 
ऋतुरामाङ्कचन्द्रेऽन्दे माघ मासे सितेदटे । चतुथी यनिवारेऽयं अन्थः पूर्तिसमागतः ॥ 
( दवानन्द ) अर्थात्‌ सं ° १९३६ वि म चह अन्य समात हुआ ( ऋलु=द, राम=३, 
भंक=९ ओर चन्द्र=१ ) । क्र्वेद आदि ग्रन्थो मे इस प्रकार के राद द्वारा अंक 
प्रकर करने की तो कीं चचा नदी है, अंको द्वारा पदाथ की ओर संकेत करने का 
प्रयोग बहुत है । जैसे अथव ॐ पहले हौ मन्त्र मे “ये ज्रिषघ्ाःः- इसमे ३ ओर ७ 
किसके वाचौ है, इस प्रकरण पर्‌ भाष्वकार्यो ने विस्तृत प्रकार डाला है। इसी प्रकार 
कलाप, कुष्ठ=ङ ओर शफं + इनका भी प्रयोग दै। इसी प्रकार बाद कै श्रौतः 
दुरो म गायत्री उन्द्‌ २४ अंक कै लिए एवं जगती शब्द्‌ ४८ कै किए प्रयुक्त द्आ 
है। वेदांग च्योतिष मे शब्दौ का प्रयोग अंकां कै टिए कड ख्यं पर्‌ हज दै 
रूप; अव ४, गुणन्युग= १२, भस्रमूह २७ । 
अंकगणित या पारीयणित- पारी ब्द छद्ध संष्कृत नदीं 2 । वच्ती को 
फर्क या पट कहते द । किर भी ५वीं दातान्दी से ही पारी अन्द संस्कृत-साहित्ये 
प्रविष्ट हौ गबा । 'णरीगणित्तः का नाम ॒शूल्कि्मः भीदै। श्रीजगणितः का नाम 
अव्यक्तगणित होने कै कारण पाटीगणित को च्यक्तगणित' भी कहा गया है। पारी- 
गणित ओर धूलिकिरम, अरवी मँ जाकंर्‌ इत्म-दिसाव-अट-तख्त ओर दिसाव-अल- 
घोवार्‌ बन गवे । ब्रह्मगुत्च ने अपने जाद्मस्ृटसिद्धान्त म पाटीगणित कै अन्तर्गत २० 
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(१२) इस पद्धति पर अंका को ्पक्त करने का सबसे पुराना प्रयोग जम्निपुराण का 
दै लल-अषटसुनिराम-भरिवि-नेत्र-अष्टसार रात्रिप-=१५८२२३५८०० 


भारत मै गणिते चौर ज्योतिष कौ परम्परा ४५ 


विषय ओर ८ व्यवहार सम्मिलित किये ३ । २० विषय वे ै-({ ‡ ) संकल्न्ति ( जोड ), 
( २ ) व्यवकच्व्ति या व्युत्कल्ति ( बाकी ), ( ३ ) गुणन, ( ४ ) भागहर, ( ५ ) 
वर्म, ( द ) वर्गमृक, ( ७ ) षन (८४७९); ( € ) धनमूल, ( ९-१३) पचजाति अथात्‌ 
बयो कै ५ निवम, (६५) वैरादिक ( 1॥1९ ०1 111८८ ), (१५) सव्वस्त त्रैराशिकं 
( {५९75 वप] 0 ॥[१८८ ), (१६) फंचराशिक ( १५।€ ०1 ॥४९ ); (१७) 
वत्तराश्िकं (7४1८ 9 5८४९॥ ); (१८) नवयश्चिक (116 ५1 ५१५८६ ), 
(१९) एकादद्यरादिकं ओर (२०) भाण्ड प्रतिमाण्ड (371€1 2114 ८५1313९६) | 
आर व्यवहार्कमं ये है-(१) मिधक (1४८), (२) श्रेदी ( 07०६ 4€5- 
5104 छा 5९1९5 ), (३) केत ( 13116 0&प। € ), (४) खात ( €>८३४३- 
11011 ), (५) चिति ( ऽ१०५८।८ ), (६) ऋकनचिक (5३), (७) सुदि (पषछपतै) 
ओर (८) छया ( 51२५4०५४ ) । महावीर ओर अन्य टेखर्को ने उपयुक्त २० 
विषयो मे मे प्रथम आठ को ( संकलित से टेकर घनमृढ तक को ) प्रधानता दी दै। 

पारीगणित संव्ंघी पुराना भारतीय सादित्य निम्नांकित अन्था म पायां जाता 
2- बखशाली हस्तकिपि ( ५. २०० ), च्िद्यतिका (८. ५५० ), गणित-सारः ब्रह 
( ९, ८५० }), गणित्ततिख्क ( १०३९ ), लीलाव्तो ( ११५० ), गणितक्ौमुदी 
( १३५६ ) ओर पारीसूत्र ( १६५८ „) । ज्योतिष अन्धो म भी जिने सिदान्त कहते 
है, गणित कां विचैचनं यथाकवदयकं दिया जाता था। आर्यमरीय में प्रथम आर्यभट 
( ४९९ ई० ) नै एक गणिताध्याय दिया, ब्रह्मगुप्त ( सन्‌ ६२८ ) ने मी नाद्यस्छुर- 
चिद्धान्तम पेना किया। महासिद्धाम्त ( ९५०), सिद्धान्तदौखर (१०३६) ओर्‌ 
सिद्धान्तत्तप्वविवेक { १६५८ ) मे भीता किया गवा। परन्तु आ्वमर सै पटे 
कै आचाय कै सिदधान्तप्रन्थो मै गणित सम्बन्धी अध्याय नदी दिये गये । जैते--सर्य्य 
सिद्धान्त ( ८. ३०० ) म ओर वाचिच्व, पितामह ओर रोमकं सिडान्तीं म। 

पारीगणित का अध्यवनं तसल्ती पर बाद चि्ाकर किया जाता था, अथवा जमीन 
पर दही बाद विक्ली जाती थी ( भूद््किमं ) । कमी-कभी पारी षर खडियातेया 
पाण्डूटेख ( पिडौर मिद्री ) या श्वेतवर्णं ( 502} 5101८ ) से ल्ल जाता थां। 
इस प्रकार च्छि अङ्का कौ मिटाने मं सरस्म्ता होती थी । 

मास्कर्‌ ( प्रवम ) नै आस्वमरीय कै माध्यमं च्खिा दहै किं सम्पण पारीगणित्त 
अन्ततः संकलित ओौर व्यकलित ( जोड ओर बाकी ), इन्दं दो प्रक्रियार्ज का विस्तार 
है | रुणन को जोड ओर भागहार्‌ कौ बाकी हौ सम्नना चाहिए । 

संकलित ( जोद-3014111011 }--इसकै अन्य पय्याय संकलन, मिश्रण, 
सम्मेलनं, प्रधैपण, संयोजन, एकीकरण, युक्ति, योग, अभ्यास आदि दं । संख्पार्भोको 
जौडने की दौर्नौ विधियां व्रचल्त्ति थी-- छम अआ)र्‌ उम । लीलावती क रीकाकार 
गंगाधर का कना ह कि “अंकानां वामतो गतिरिति वितरकेण, एकस्थानादि योजनं 
क्रमः, उक्रमस्तु अन्त्यद्यानादि योजनम्‌ ।` इकाई क स्थान से जोड आरम्भ करन कौ 
क्रम ओौर अन्त्य स्थान सै जोड आरम्भ करने को उकम कहते ई । क्रम-पद्धति आज 
कल कै जोडनै फी पद्धति से भिलती-ञल्ती दै । , 
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 -ब्युत्कलित ( ऽ५।७।१३८1०1 )- इसके अन्य पर्य्याय ब्युत्कलन, चौ धन, 
पतन, वियोग आदि द। षटाने पर जो वाकी बचता दै, उसे दोष वा अन्तर कहते 
ई, जिसमे से घटाया जाय (१।।०५८११), उसे सर्वधन ओर जिते घटावं (ॐ ५७११; 
1८00 ), उसै नियोजक कडते ई । घटाने की मी क्रम ओर उच्रम, दौ विधियो ई; 
चाद इकादं स्थान से घराना आरम्भ कीलिपए ओर चाद अन्त्य स्थान चे। 


गुणन ( 111011101163115) )-- दस किया कै लिप गुणन शब्द्‌ कां प्रयोगं 
वैदिकं साहिव्व मे मी होता रहा है । हनन, वध, क्षय जादि इसके अन्य पर्याय है । 
आरव्वभट ( प्रथम ) (४९९ ), ब्रह्मगुप्त (६२८ ) ओर धर (६. ७५० ) ने 
हनन शब्द्‌ का प्रयोग किया है। च्॒स्व साहित्य म अभ्यास शाब्द का प्रयोग जोड 
ओर गुणा दोनो के लिए हुआ ै। व्याली दृस्तलिपि भ "परस्यरकृतम्‌' शब्द 
गुणा कै लिए आया है। जिस संख्या का गणा करते है, उसे गण्य ( 711४111 
८8107 ) कहते ह, जिस संख्या से युणा करते ई, उसे गुणक वा गुणकार ( 11४।- 
16 ) कहते है, ओर गुणा करै जो आवे, उसे गुणनफल यां श्त्युत्पत्नः 
( फिर से उत्यन्न ) कदत दै । 

गुणन कै लिए हनन ओर्‌ गणनफल कै लिए प्रत्यु्नन शब्द महत्व कै ई । जिस 
पद्तिसेगुणाकी क्रिया पष्ट समयमे की जाती भी, उसमे गुणक ओर गुष्य क 
अंक एक-एक करै मिटा दिये जाते बे ( उनका हनन हो जता था ) ओर अन्त म 
जौ एक नहं संख्या जा जाती यी, बह सचमुच प्रत्युत्पन्न थी ही । 


ब्गुस ने गुणा करने की चार विधिर्यो का उल्टेख किया है- (१) मोमृननिका, 
(२) खण्ड, (३) मेद्‌ जर (४) इष्ट । सामान्य अति प्रसिद्ध विधि को "कपार-सन्धिं 
कहते द । गुणा करने से पूवं इस विधि म गुण्य ओर गुणक एकं दुसरे कै ऊपर इस 
प्रकार रके जाते थे जैसे कपार-सन्धि ( तणा ¡ पा१८।।०४ ) डो । श्रीधर न गणा 
कने कौ चार्‌ रीतिवा दी है (१) कपार-सन्धि, (२) तस्थ, (३) रूपविभाग ओर (४) 
स्थान व्रिनाग । महावीरनेभीये दी चार रौियो दी ई। द्वितीय आर्यमट न केवल 
कपाटसन्धि विधि दौ दै । भास्कर ( द्वितीय ) ने उपर्युक्त चारो कै अतिरिक्त जह्मगुतत- 
अला इषट-गुणन भी दिया हे । श्रीपति ने सिदान्त-ेखर अं पांच विधियां दी | 
वस्ततः गुणा करने की अनेक विधिर्या निकाली जा सकती ई । हमारे पुराने साहित्य 
म इनमे से सात विधिर्यो का उस्टेख है। जिस विधि कोनी में ५९६1०51 
५१८।10५' कहते हँ, वह भी कपाट-सन्धि कै नाम चे गणितमन्जरी मँ दिया हुआ 
है, ओर्‌ गणेय ने लीटावतो की रीकामे भी इसका उस्टेख किया 2 । यह 
( &<1५5१9 ५९104 ) आजकल कै गुणा करने की विधि का जन्मदाता है । 
टीटावती की गणे की टीका मे इसका य उदाहरण द्विया हआ दै 
( १३५१२ = १६२०) 


इस विधि मँ ह गुष्य मे चित्ते अंक होते ददै, उतने खाने पड़ी लकीर पर ओर गुणक 
म जितने अंक हो, उतने खडी लकीर पर खींचकर रगं बना देते रै । गुणक कै प्रत्येक 
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अंक से गुणा करक वर्गो मं लिखते ह ओर फिर तिर्यक वगो के अं्ोको जोड 
लेते है । 


(१) गुणन की तस्थ विधि (८7०55 प्त 61०) - 
श्रो्र, महावीर, श्रीपति एवं वाद्‌ कै अन्य देस्वको ने इसका उच्लेख किया दै । इसमे 
गुणक अपनो जगह स्थिर रहता है, इसलिए इसका नाम तस्थ बरिधि ईै। गणेश ने 
लीलावती कौ टीका मं इसका उकछछेख इस प्रकार किया है-गुणक्त को गुण्य क नीचे 
लिखो । गुणक कौ इकाहं ते गुण्य की इकादंको गुणाकरो ओर गुणनफल नीचे 
लिख दो । फिर एक को इकाई को दृसरे की दहाई से, ओर फिर दसकी दहार्ईकौ 
दुसरे कौ इकाई से गुणा करके जोड़कर रख दौ । फिर गुणक की इकादं को गुण्य कै 
मैकडा से, मैकदे को इका से ओर दष्टाई से दहा्ईको गुणा करकै जोडकर रख 
दो। इस क्रम से सभो अंको कै साय करते जाओ ओर अन्त मे नोड हा । 
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यह विधि जटिल है । यह हमारे देश मे आटवीं इताब्दी तसे पृतं ही जातं थी । 
यहा से यह अरव को गईं ओर वर्ह से यह यूरोप परहची । पेसिओलो ( ९2९1०11 ) 
कै 9712 में इसका उल्छेख मिर्ता दै 


( २) स्थानखण्ड विधि--( 8 5€[031-311011 ०1 [186८5 )-- इसमें 
गुष्व या गुणक कै अंक अपना स्थान वदलते रहते द । ६२८ ईं ° कै बाद वाठे समौ 
अर्यो म इसका उक्लंख है । यह कई प्रकारे से की जा सकती है-- 
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(२) गोमूजिक्ा विधि ( 21&238& १६१11५५ )}- जगुस ने इसका 
उद्लेख किया है, ओर यह ॒स्थानखण्ड विधि से मिलती -ज॒रती ह । उदाहरण कै हिप 


१२२३ को २३५ से गुणा कीजिए । 
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इर प्रकार व्थानखण्ड ओर गोमूत्रिका दोनों विधिर्यो आजकल कै गुणा करने 
की विधिर्यो से मिलतो -जुलती है । 

( ४ ) इष्ट गुणन (212९1 ३1८ 10 दा7ण्त)-- बस विधि से दिये हुए गुणक 
मरै चे कोड संख्या घटा या बदा दी जा सक्ती है जिससे गुणनफल आसानी से निकल 
॥ फिर इस संख्या कौ गुण्यसै गुणा करके गुणनफल मेके षरा याबदा 

(क) १३५०८१२ १३५०८२० )-( १३५८८ ) 
= २७०० १०८०१६२० 
(ख) १३५८१२८ १३५०९१० ) + { १३५०६८२ ) 

| =? ३५०५-२७०=१६२० 

भागदार-- इश्क अन्य पर्य्याय माजन, हरण, छेदन आदि ई । जिस संख्या को 
आग देना हो, उसे भाग्य या हार्य' ( 0; \10८110 ) कहते है, जिस संख्या से भाग 
देते द उसे भाजकः, “भागहार' या कैवल हर ( 11४1501 ) कहते है । भाग देने पर 
उत्तर जो आता दै उसे “लब्धिः वा "टन्धे' ( ()"101९1 } कहते ड | यूरोप मे 
| ध १६ वा रतान्दरी तक भाग देने का कार्यं वडा कटिन माना जात्ता था; पर्‌ हमारे 
देश म भाग देने की सर विधि बहुत पले ने जात थी । यह कार्यं इतना सरल 
समक्षा नाता था कि प्रथम आर्यभट" ने इस विधि का अपने ग्रन्थ उक्छेख भी नहीं 


मास्त म गणितं ओर ज्योतिष की परम्परा ५९ 


किया ( यथपि उसने षनमृल ओर वर्गमृल कौ विधियां दी र जो भाग देने की विधि 
को अंगीकार करती र ) । अन्य सिद्धान्त अ्रन्थो मं मी इसका उल्टैख आवद्यक नहीं 
स्रमञ्चा गया । जैन अर्थो मं ( जैने त्वार्याधिगमसूज-उमास्वाति- माध्य मे) समान 
गुणनखण्डो को निकाल कर मागदेनेकीविधिमभीदी ह्रं दै। महदावीरने भी भाग 
देने की च्तंमान विधि का उल्टेख किया टै | श्रीधर की चजिदातिकाः मे भो कतंमान 
विधिदी दुई दै। 

श््रण्कों श्र्सेमागदो 
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ब्रह विधि हमारे देव मे चौथो शताब्दी से पूवं हौ जात क्र ली गई थी। वह से 
यह नीं गतान्दी मँ धरव पर्हुची । ह फिर यूरोप पटी जहा इसका नाम गैरी 
( 2३11, & ३1६३, 98१६110 ) विभि पडा । 

गं ( 50113176) -- संस्कृत मे इसे कृति भी कडते ई । वह॒ आकृत्ति जिसकी 
नार्यो भुजार्णे बरावर हौ ओर दोनो कर्णं बराबर हो, उसे मी वर्गं कहते ई ओर दो 
बरावर संख्या्ओं कै गुणनफल को भी धर्ग' कहते ई । ब्रह्मगुसत, श्रीधर, महावीर, 
भास्कर ८ द्वितीय ) आदि आचार्यौ ने वग निकालने की कई विधि्यौ दी ई । 

्रह्मगुम ने निम्नांकित बीजसुत्र कै सिद्धान्त का उपयोग भी दिया 2-- 

नर्न -क)(न~+क)+कंर . 
१५२ १५ - 4 ) ( १५५) + ५4२ 
= १०० +२५= २२५ 

श्रीधर, महावीर, भास्कर ( द्वितीय ) नारायण. आदि आचार्यौ ने निभ्नाकित 

सूत्र का भी प्रयोग किया है-- 
( क~+ख-+ग-+-' " ` ) ` =क २+ख ग+ग +` " ¬२ कं ख 

भास्कर द्वितीय का कहना दै ( लीलावती ) कि दो भागो कै गुणन का दमुना, 

ओर उन भार्गो ॐ वगो का जोड वर्गं देता है- 
( का+ख )र=२ क ख+कर~+सरे 
श्रीधर ओर महावीर्‌ इस नियम से मी परिचित चे- 
नर = १4३५ ˆ "न पदो तक 

अ्थात्‌-१ से आरम्भ करकै विषम संख्यारओ को क्रम से जोढडते जाओतो 
जितनी संख्यार्पं जौडोगे, उन सवका वगं मिल जायगा ।*१ 

नारायण ने गणित्तकोौमुदी ( १।१७।१८ } मेँ निम्नलिखित सिद्धान्त कै आधार 
पर्‌ भी वर्ग निकालने का प्रस्ताव किया 2ै- 





(१३) दविखमवधो घात्तो वा स्ेष्टोनयुतद्‌ वयस्य सेष्टकृतिः । 
एकादिद्विचयेच्छागच्छ युतिर्वां भवेद्‌ व॑ः ॥ 
( गणित्तसारसंग्रह, परिकर्म॑न्य बहार, २२ ) 


ष्क णिग प कू 


---~च्=्ङ् म्ब ह 


अर =(क+ख)२ = (क-ख) +४कख 
घन ( (09८ )- आर्व्यमरीय (२।३ ) मँ घन की परिभाषा दी दहै। तीन 
समान संख्यार्जो को गुणा करकं भी "वनः मित्ता दै, ओर जिस पिण्ड म १२ वराचर 
भुला हो, उसे भी षन कहते ह । कभी कभी घन कै लिए वृन्द शन्द का भी प्रयोग 
हुआ दै । ब्रह्मगुस्च का घन करने का नियम यह है-- 
स्थापयो.ऽन्त्य घनो.ऽन्त्य कृतिखिगुणोत्तरसंगुणा च तत्प्रथमात्‌ | 
उत्तरङृतिरन्त्यगुणा चिगुणा चोत्तर घनच घनः ॥ 


अन्त्य अंक का घन कर को, फिर इसकै पास प्रत्येकं वगं का तिगुना करके 
आगे की संख्या से गुणा करक रक्खो 1 फिर इसके बाद्‌ आगे कै अंकक वर्गका 
तिगुना अन्त्य भैक से गुणा करकै रक्वो ओर इसकै बाद आभे क अंक का घन 
रक्स्वो | इस प्रकार चन क्रश्त हो जाचगां । 

इसी प्रकार को विधियां महावीर, भीधर ओौर भास्कर द्वितीयने भी दी ३। 

मान रो कि ६२३४ का घन करना है- 
(क) अन्त्य अंक १ है। १३= १ 
(क) १२ इस प्रकार होमा-- 





, 46 = 
( १२>६३)>८२ = ६ ( एक पद आगे हटाकर लिखो ) 
(२१५३.)>६ = १३ ~ 
क न्‌ ८ |, 
१२० = १७२८ ५ 
(ग) (१२३) 3 इस प्रकार होगा-- 
(१२)3 = १७२८ 
(१२२ *३)>३ = १२९६ (एक पद्‌ आगे हयाकर लखि) 
(३२३) १२ = ३२४ + 
1 


१२३ = १८९८५ 
(ष) (१२३४) 3 इस प्रकार दोगा- 
(१२३) = १८६०८६७ 


(१२३२ ३)>५९४ १८१५५४८ (एक पद्‌ आभे हटाकर लिखो 
भ । हटाकर लिख 
(४२ >+ ३) > १२३ | ) 





रः 

४3 ष १ ~ 

0, ५४ 
१८७१०८०९०५५ 


ङसमे निञ्जलिचित्त समीकरण का उपयोग होता है दी हुदै, 
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(क +सख+ग+...)3=कञ+ कर {ख~्य+...) + 
३क (ख +ग#.-.)* + (ख~+ग +...)3 
श्रीपति जौर भास्कर ने निम्नाकित समीकरण भी दिया है- 
(क +सख)3 = कञ्+३क्‌ ल (क ९ ख) + ख 
महावीर ने अंक का षन दस विधिसचे दिया £ 
नभ्न्न (न +क) (न - क) +कः (न -कं)+कञ 
श्रीधरः, महावीरः, भ्रौपति ओर्‌ नारायणं ने अणी कैल्पमेनः का मान निकालने 


की विधि इस प्रकार दी टै 
। ३२(र₹-१)+१ ) 


इसका अर्थं यद ३ । मान रो ५ का घन निकालना है 
= [३५ (५ -१)+ १14 [ ३८४८४ -१)+ १] + [ ३.८३ 
(३-१)+१]+{3२८(२-१)4+ १] +[ ३१(१-१)+१) 
= [ ३०८५०९४१ ] + [ २०८४९३१ ] + [ २०८३०८२+१ ] + 
[ ३४२०८१4१ ] + १ 
= ६१ +२७ + १९५७१ = १२५ 
महावीर ने इसी को इस प्रकार चवा है" - 


न> = 


~ [~| 


न> = ३ द(र-१) त न 
२ 


अतः ५३ = ३ | ५३६४+४>८ ३ +३>२+२ ]+५ 
= ३ |२०#१२+६+२]+५ 
ॐ ३ % ४०५4 ५ 
= १२५ 


( १४) त्रिखमाहितघं नस्स्यादिष्टोनयुतान्यरादिघातो वा। 
अल्पगुणितेष्ट कृत्या कलितो बन्दन चेष्टस्य ॥ 
इष्टादिद्विगुणे्ट प्रच्ये्ट॒षपदान्वयोऽथ वेषटकृतिः । 
व्यकेष्ट॒हतैकादि द्विचयेष्ठ पदक्य युक्ता वा॥ 

एकादि चयेष्टपदे पूवं राजि परेण संगुणयेत्‌ । 
गुणित समासच्िगुणश्चरमेण युतो घनौ भवति ॥ 
अन्त यान्यस्यानच्रतिः परस्परस्थानसंगुणा चत्रिहता । 
पुनरेवं तच्चोगस्ववं पदघनान्वितौ चन्द्‌ ॥ 
अन्त्यस्य घनः कतिरपि सा त्रिहतोत्सार्यं शेषगुणिता वा । 
शोष कतिस्न्यन्त्यहता स्थाप्योत्साच्यंवमन्र विधिः ॥- महावीर 

( गणितसारसंग्रह, परिकर्मन्यवहार । ४३ - ४५ ) 
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महावीर ने निम्नलिखित फल. भी दिये ईै- 
(१) यञ्च्य+३य+५ यव" "इस प्रकार ५ पद्‌ लेकर 
(२) यञ्=्यष्+(य-१) {१4+३+--+(२य-१)) 
चैते- 
(१) सै ५3 =५+ १५ २५३५ +४५ = १२५ 
(२) च ५3=५२+(५- १) {*+३1+4+५+९ 
= २५ + ४ ( २५) = २५ +१०० = १२५ 
वगंमूल--त्रह्मगुस ने अपने ब्राह्मस्फुरखिद्धान्त मे वरम॑मूल कै लिए कृतिषद्‌" 
दन्द का प्रयोग किया टै ( कृति = वगं, पद्‌ = मृ ) । वरगमृल या मूल दाभ्द्‌ बूते 
पुराना दै । इसका प्रयोग अनुयोगद्वारस ज ( ८. १०० ई° से प° ) मेँ ओर गणित 
कै अन्य प्रमो मँ हमा है । पद्‌ शब्द्‌ का प्रयोग सातवीं दतान्दी से आरम्भ हुआ, 
ओर संभवतः इसका प्रथम प्रयोग बहागुस क ग्रन्थमेद्ी टै । मूल चन्द्‌ अर मे जड 
( 13011 ) बना ओर लेटिन पर्याय 73013 भी मृल काही अनुवाद है। वर्ग 
मूल कै ल्विए ञ्च्व ग्रन्थो ओर प्राकृत साहित्य म करणी उन्द्‌ का प्रयोग किया गवा 
ह । रेखागणित मँ इस चान्द का अभिप्राय मुजासेदै। वाद को करणी शब्द्‌ 5114 
कै लिए रूदि हो गया । यह पेता वर्गमृल दै जो प्रणता निकाला तो नहीं जा सक्ता 
पर रेखा इारा व्यक्तं किया जा सकता दै । 
वर्गमूल निकालने की विधि आर्व्वमटीय मं इस प्रकार दी टै 
आगं दरेदवगौन्नित्यं द्विगुणेन बं मूटेन । 
वर्गौद्‌ चगं शुद्धे खच्धं स्थानान्तरे मूलम्‌ ॥ 
( गांणतपाद्‌, आयंभरीय, ४ ) 
श्रीधर ने शत्रिद्यतिकाः म वर्गमूल निकालने कौ विस्तृत विधि दी दै। 
महावीर ने यद विधि इस प्रकार दी दै- 
अन्त्यौ जादपहतकतिमूटेन द्विगुणितेन युग्महृतौ । 
लभ्धकृतिस्त्याज्यौजे द्विगुणदलं वगमूलफलम्‌ ॥३६॥ 
( गणितसारसंन्रह ) 
श्रीपति नै गणिततिव्क म भी इसी प्रकार की विधिदी दै। वर्गमूल निकालने की 
वे विधिर्यो दिन्दसो कै साय हौ आटवी शतान्दी मै अख पहुवीं ओर यृरोपके 
लेखर्का ने भी इन्दं पन्द्रहनां शताब्दी म अपनायां । 
धघनमूड--दसका नाम घनपद्‌ भी टै । “जार्यटभरीवः म घनमृर निकालने का 
प्रथम उलेख दै- 
(१५) ^ 1५35 १1५1९ प्ट दला [136८ 9 1५1८८ ११६ ऽवृण०७7ट 700 (घृ {० 
11€ 1६८८0108 ०५१ 13८६} ; ७4 हा 18 # 11 5 पणा ०८१६॥५ {7070 11६ ०५५ 
19८ "€ 5१४०२१६ {० ॥1€ पप्०11€7१, , {€ प्रणया एण त्मा २४ 
{€ 7६६ [18८८ (10 †11€ 117€ 91 (€ पण) ९1५८5 ।॥£ (कौ, 
= ~ { 5121} 
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घनाद्‌ भजेद्‌, द्वितीयात्‌ ्रियुणेन धनस्य मूखवर्गेण । = ` 
वर्ग॑खिपूर्वगुणितः शोध्यः भ्रथमाद्‌ घनश्च घनात्‌ ॥(गणितपाद्‌ः५) 
इसी प्रकार महावीर ने घनमूलं निकालने कौ विधि निम्नलिखित दी क~ ~) 
न्त्यघनादपडतघनमूलङूति चिति भाजिते भाज्य । 
्रावित्रहताप्तस्य छतिद्दोध्या रोध्ये घनेऽथ चनम्‌ ॥५२॥ 
धनमेकं दे अघने घनपदकृत्या भजेत्‌ च्रिगुणयाघनतः। 
पूरव॑तरिगुगापङृतिरत्याज्याप्तधनश्च पूरवबछब्धपदैः ॥५५॥ 
श्रीधर ने भी घनमृल निकालने की विधि विस्तारसेदीदै। 
भिन्ञ-भारतवं मं परणं संख्या ओं के अतिरिक्त भिनन संल्याओं के प्रयोग कौ 
परभ्परा मी बहत पुरानी ह । छन्वेद म आधे कै लिप अं ओर तीन -नोथाईं # चिप 
त्रिपाद्‌ ( १०।९०।४ ) शद्‌ का प्रयोग हया दै । मत्राविणी सेदिता ( ३।७।७ 
ञं १/१६ ॐ लिप कलस, १/१२ कै ट्ष कु, १८८ कै चिप दक आर १८४ कै 
लिए "पाद" गन्द का व्यवष्टर हआ रै । शुल्व सूत्र म तो इन भिन्नंगो का उपयोग 
गणना च भी है । मि ओर बेबीलोनवासी एसी “भिन्नौ का प्रयोग करना जानतेषे 
जिनका अंश्च ( 1४767217 ) इकाई हो । पर्‌, त्रिपाद (३/४) कै समान भिन्न 
का सवते प्राचीन प्रभोग ऋम्बेद मे दै । यस्व सादित्य भ एेसी "भिन्ने `, जिनका अश्च 
एक (१) हो, भागः पद की सहायता से व्यक्त की जाती यी, जिसे आपस्तम्ब शत्व. 
सूत्र मँ "पञ्चदश भगः (१८/१५) ॐ लिए, कात्यायन ञखव' मे सप्त भाग 
(१/७) क लिप । कही-कीं "पचम भागः इस प्रकार कै श्दौ का मी प्रवोग 
हुआ ह । इस प्रकार कै छन्दो म से भागः पद्‌ निकाटभी दिया जाता वा ओर 
पंचम १/५ कै लिए, षष्ठ १/६ कै लिए, इत्यादि प्रयोग होते ये । ३८८ # चि 
नि-अम, २/७ कै लिए द्विसपतम शब्द मी प्रयुक्त हुए । वखद्ाटी दस्तव्थि म॑ ३/८ 
के ङि ज्यष्ट जौर ३४ के लटि चरयस्‌ तय अदौ का प्रयोग हषा । वस्तुतः मारे 
देश मे भिन्नो को व्यक्त करने की परण्परा लगभग ५००० वर्षं पुरानी तौ दै दी । 
जिस माव कै लिए इमे यौ भिन्न शब्द का प्रयोग होता है, वहौ भाव यूरोप के 
{73 ९119; 17361100, 10४13 10110 ओर 7०५८० चन्द का भी है ( भिन्न 
दय हाच; इसी प्रकार {73५८1४5 या 7प1४5 = द्रया हुखा ) । यह अन्दावदी 
प्या के स्म ही यूरोप में मारत से पर्ची । 
भिन्न कै लिए साहित्य मे माग ओौर अंदर दन्दो का भी रयोग हआ है । वैदिकं 
साहित्य अ कल्य चच्द का प्रयोग १८/१६ माग कै लिए दोत्ता दैः वाद्‌ कौ वह्‌ दाब्दं भी 
भिन्न कै अथ मे प्रयुक्तं होने ख्गा। 
भिन्न लिखने की रीतति--१००० वर्षं पूवं भी लगभग भिन्ने उसी प्रकारं से 
हमारे देश म लिखी जाती थी, जंचे आज, केवल दौ अंकों क बीच की पड़ी रखा नहीं 
होती थी । यदि किसी प्रन में कटं भिर्न्नौका प्रयोग करना द्येता, तो उन्दं खडी 
ओर पड़ी रेखाओं द्वारा एकं दूसरे से प्यकं व्यक्त करते थे । 


५४ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्प 


भपवतन ( 2€0 ४८140०0 3- किसी भी भिन्न कै अंश जर हर को एक ही 
सख्यां से भास देकर सरल कर टेने का नाम अपनर्तन है । मह बिधि अति प्राचीन 
समय सते प्रचलति थी; यदपि इस क्रिया का प्रथक्‌ वं म॑त्थान कदी नदीं दिया गा 
है । उमास्वाति ( ९. १५० ) कै (तत्वार्थाधिगमसूत्रमाप्यः ( २।५२ ) मै दाच 
निक सिद्धान्त की उपमा कै सूप में इसका एकं स्थल पर उल्छेल ॐ । | 

कई भिर्न्नौकै दर कौ एक कर ठेनेका नाम कल्यसव्णेनः या ^सवर्णन' वा 
समच्छेद्‌ विधि दै । भिर्नो कै जोड़ ओौर वाकी जें इस परिकर्म का व्यव्ार होता टै। 
न्नाहमस्फुरसिद्धान्त मे जह्गुस ने इसका स्पष्ट वर्णन दिया ३ । 

महावीर ने भिन्न सम्बन्धी अध्याय का नाम अपने गणितसारसंग्रहः मे “कला- 
सवर्णल्यवहार' रक्खा टै । कल्यसवर्ण की उसने ६ जातियों बताई ई भाग, प्रभाग, 
मागभागः मागानुबन्ध, मागापवाह ओौर्‌ भागमातर-- 


भागव्रनागावथध भागमागो भागानुबन्धः परिकी्तिंतोऽलः । 
भागापवादस्सह भागमात्रा षट्‌ ज्ञातयोऽमुत्र कटासवणें ॥*४॥ 
मागः प्रभाग, भागानुन्ध आर्‌ मागापवाह- ये चार ही जातिया अन्य कं 
आचार्यौ नै मानी ईै। 
इन मिनो कै लिखने की पुरानी ओर नईं पदति इस प्रकार है-- 
{ १६) भाग- 
| क | ग | च| या | क न्य [श्च हि] | कि श्र॒न्य का अर्थं ऋण { - 
खघ | | > | ख | षृ | छ चिहवेषहै। + 


चकर 








अ । 
छ = < = = = = 
(२) प्रनाग- 
क | उ क --प्र -ग्व 
। (° अर्थात्‌ गा 
(३ ) भायाजुबन्व -- 
व २ 
ख या थ | 
ग दः 
चः 
न 
1१ 
अथवा कमदाः- 
। ८ 8 
ग 
त 


> + वत +न ( त १ ) 


भासत मँ गणित ओर व्योत्तिष की परपरा त्ष 














( ७ ) आगापवाह- [ऋ 
ख या 3 
८. । | “द 
धं 
म्‌ 
| ५ | 
अर्यात्‌ कमश्ः-- 
[ न) 
षा --र्का-- --नका न ष 1. 
9 ( श धः अ 
(५ ) भागभाग-- 


(|| 


भाग कै लिए पहले कोड चिह्न नहीं था । भागानुबन्ध कै समान ही इन्द चखा 
नाता था । वाक्य कौ रान्दावली से स्य होता था कि भाग करना दै। 
( ६ ) भागमात- महावीर कै मतान॒सार भागमात्‌ कै २६ मेद्‌ ई-- 
भागादिमजातीनां स्वस्व विधिभौगमातज्ञातौ स्याच्‌ । 
खा षड्विदत्ति मेदा ख्पं छदोऽच्छिदो राहोः ॥ ( कला० १३८ ) 


कला या भिन्न छने ॐ मृल्मेद पच है, अतः उपमेद्‌ इनक संयोगो 
((.0710112110ा5 } कै २६ हेगि-- 
"सन + “स, + "सड + "स= २६ 
( स= (~ ) 
पुरानी वाक्पावली जिनमं ये भिन्नं व्यक्त कौ जाती यी, बड़ी जटिल थी । निपाद 
भक्तं द्विकम्‌ का अथं २३, “धडभागमाग' का अर्थं १ | 
भिन्ना कै जोड, वाकी, गृणा, गाग, वम, वगंमूल आर घन एव घनमृल इन आरौ 
परिकर्म की विधियां बहागुत, महावीर, श्रीधर, घरोपति आदि नेदीदै। 
पक भिन्न को अनेक भिन्न के श्रेणी-जोदा के रूप में व्यक्त करना- 
महयावोर ने अपने गणितसारसंगरद कै कलासवर्णन्यवहार' अध्याय मँ श्रेणी-जोो 
के कटं मनोरञ्जक उदाहरण दिये ई जिन्द हम संक्ेप मे यहा देगे। 
(१) छेदोदत्तौ सुत्रम्‌-- । 
रूपां धकराश्ीनां हराः मञ्चः । 
द्वि द्वि ञ्यंश्चाभ्यस्तावादिमचरमो फले रूपे ॥७५॥ 


४, £ + 1 ५1 ठ ह 
छ कि ३.9 इेन->* २.३-२ 





च्छः, 


न "च (का जना ऋ कृकरः 
ब्र ज 


क्कः 
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(२) १ को विपमस्थानी एकचिक रािर्यो ( पा1६ 78८11015 जिनमें 
अदया-111111€18101-एक ष्टौ ) से व्यक्त करना-विषम स्वानानां चछदोखत्तौ यूज्रम- 
एकांशकरादीनां इयाद्या रूपोत्तरा भवन्ति हराः । 
स्वासन्नपराभ्यस्तास्तवं दलिताः फटे रूपे ॥७5॥ 
१ 4 ‡ श 
थ त 
(रन-१) रन. र२न.३ 


कः ऋ ऋ मि ॥। 


२.३.३१ ३.४, । 
(३) किसी एकाक राशि को एेसी भिन्नो द्वारा व्यक्त करना जिनकै अदा दिये 
हो--एकाशानामनेकांशानां चैकि फले केदोत्त्तौ सत्रम्‌- 
लब्धद्रः प्रथमस्यच्छेदः सस्वतिाक्रोऽयमपरस्य । 
मा्‌ सखपरेण इतो ऽन्त्यः स्वाोनैकांशके योगे ॥७८॥ 
क ¶ 


५ >~ +~ (न 1 द. ^ व 
न॒ न(न+क१+) (न +क१) (न+कञ +कर) : 
क = ) न ६ 
( न +कब + कथ # ` + कद २ ) ( न + क चक + द, न" कद- १ } 


प ~ १ 6. 1 2 
कर (न + कं, + कर + ˆ“ ““ + कर-१) | 
यद्धि क3= कर =-*-“ कंर्‌=१, तोच द्री रूपांडाकं (1111 {78८} 
हयो जार्जगे | ॑ | | 
(४) किसी भी भिन्न रादि को कटं एकादाक राचिर्यो. के योग से व्यक्त करना-- 


एकांदाकानामक रऽनेक नि च फले छेदोत्पत्तौ सूत्रम-- 


से ठोहागौो भक्तः स्वारोन निरग्रमादिमङ्नाहरः | 

तद्य. तिद्धाराप्तेष्टः शेषो ऽस्मादित्थमितरेषाम्‌ ॥८०॥ 

| फ+त 
प 





मानल्लोक्रिं तण्करएेसीसंख्यादैकि एक पूर्णं संख्या = च दहै, तो 


ऊपर दिये गये नियम मे- 
प्र ४४ + त 


सत ==> = > 


फ ब॒  बमफ 

दसी प्रकार तीन अन्य नियम भी इस अध्याय कै ८५, ८७ जौर ८९ ऋक मँ 
दिये गये ई, जिन्टं हम यदं देना आवश्यकं नहँ सम्चते । 

त्रैराशिक नियम ( २१।८ ०1 117९८ )-तैरादिक शब्द्‌ का प्रयोग इस 
देश की परम्परा भ ख्गभग २००० वपं पुराना दै । यह शब्द वखदाली हस्तलिपि मँ 
भी प्रयुक्त हआ दै, आरव्यमटीयः अं भी ओर अन्य म्र्न्थो मे भी । मास्कर प्रथम ने 
(५, ५२५ ) जआाग्यमरीयः म इस रब्द की व्याख्या भी की है। तीन राशियों के 
नाम प्रमाणः फर ओर इच्छा ह अथात्‌ इसे हम करगे कि यदि पसे क की प्राभि 
होती दैः तो ई से कितनी प्राति होगी ! द्वितीय आर्यभट ने इनके नाम क्रमः मान, 
बिनिमय ओर इच्छा रक्ले दै । पर अन्य आचार्य्यो ( जह्मगु्, भधर, महावीर 


वैज्ञानिक विकास कौ मारतीय परम्परा 





॥ ये " 1 = "प न्या ==> । 
र "चः = ~ ग ह लन्‌ = = 
कः न? _ ~ = ~> ~ | 


चिन्न २ --चादं का रत्नजरित प्राचीन पात्र; भाज सं २००० वर्धं चुं गोत्रं या वक्यं 
रिया मे स्थित भारतीय कलाकारों द्वारा बनाया गया । { प्रष्ठ २०९ ) 





आदि ) ने यही नाम दिये ई। महावीर कै गणित्तसारसंग्रह का चतुर्थं अध्याय 
श्रेयशिक व्ववहार' है । उसका कहना रै- 
तैराशिके ऽत्र सारं फलमिच्छा संगुणं प्रमाणाम्‌ । 
इच्छाप्रमेयोस्साम्ये विपरीतेयं क्रिया व्यस्ते ॥२॥ 
अर्थात्‌ जैराशिक म इच्छा ओर प्रमाण सगुणो होते है, अतः फल को इच्छ से 
गणा कर प्रमाण षे भाग देना चाहिए तवर उत्तर मिल जायगा | 
इ > फः 





उत्तरं च 


ञ्वस्त बेराश्चिक-साधारण त्रैरादिक का उस्टा है ( 11 ४€8€ {४2 ० 
7६ ) । महावीर का कना है किं एेसी अवस्था म क्रिया उलट कर की जाती 
है, अर्थात्‌ जब इच्छा कै बट्ने पर्‌ फल घरे अथवा इच्छा कै घटने पर॒ फल दे ततव 
व्यस्त चंरारिकः माना जाता टै। नैसे २५* मोती है, यदिः प्रत्येक माल्या २५ 
मोतिर्यो कौ वनाद जाव तो १० मालं व्नेगी, तौ उतने दी मोत्तियो म कितनी 
मादा बर्नेगी, यदि प्रत्येक माला में ५० मोती र्य । 
प्रक 





उच्तर = 


त्मीश्मवत्ती म इसकै लिए ल्खिा दै 
इच्छा च्रद्धौ फले हासो हासे वृद्धिः फटठस्य तु । 
यस्तं भैराशिकं तत्र ज्ञेयं गणितकोविदैः ॥ 
पंचराशिक्र, सप्तरारशिक आदि- यूरोप म जँराश्चिक की विया भारत से 
पहं ची । इसका उर्टेख मध्यकालीन अर अओौर लैटिन साहित्य म मिलता है । असव 
मं यह विचा आटवीं रतान्दी मँ इस देदा से गई प्रतीत्त होत्ती है । हमारे देडा में विक्रम 
संवत्‌ कै आरम्भ में दी इसका चलन आरम्भ हौ गयां था । 
मिधितत अनुपार्तो कानाम हमारे देशम पंचरािक, सप्तराशिकः, नवराशिक 
आदि था । इन सरको कभी-कभी विषम-राथिकं नाम भी दिया गयां है। लीलावती 
म इनकै सम्बन्ध मेँ ये वाक्य है 
पंचसत्तनवराहिकादि कंऽन्योन्यपक्षनयनं फलच्छिदाम्‌ । 
संविधाय बहुरादिजे वधे स्वस्परारिवधघभाजिते कटम्‌ ॥ 
लीलावती मे इसे निम्नांकित उदाहरण से स्यष्ट किया गया दै-- 
यदि १ मासम १०० प्र घुद५ है, तो १२ मासमे १६ पर कितना होगा-- 


१ १२ १ १२ 
१०० | १६ इमे इस प्रकार्‌ फठ को अदल -बदलकर पके लिखगे-- १०० | १६ 
41 छ | 
4 उत्तर = ^? "१५५. = द 4 
१ < १०८० 


भ्या जसंवंघी प्रदन-- भन उधार देकर उस पर्‌ व्याज लेने की प्रथा इस देश 
बहुत पुरानी है| ऋण देने वाले ओर चने वारे कै लिए उत्तमणं'ओर अमं” शाब्द 
८ 
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बहुच पुराने ह । भ्याज कँ सम्बन्ध का उलेख पाणिनि कै सुतो ( ५।१।२२.५७.४९ ) 
मभी हआ ह । कौटिलीय अर्थंशाख्र मे भी इसकी अच्छी चर्चा है । गौतमसूत्र 
( १२।२६ ) म भी इसका विधान दै । आर्य्यमटीय मे तो सूद ऊ हिसाब निकालने की 
एक ही विधि दी दै, प्र्‌ गणितसारसंगरह मे महावीर ने अनेक विधियां ओर इस 
सध कै अनेक प्रलन दिये ई । उसका अध्याय "मिक व्यवहारः इस सम्बन्ध में 
उच्छेलनीय दै | 

आर्म्यमर ( प्रथम ) ने निम्नटिखित प्रश्च कै उत्तर मँ वर्गात्मक समीकरण 
(१८५7३1८ ८वृ911011) द्वारा फल (व्याज) निकालने का निर्दे किया दै- 

मूलधन म ( = १०० ) १ मास कै लिए दिया गया ( व्याज अजात्त = य ) | 
यह अज्ञात व्याज त मास कै रिएि (त= ६ ) उधार दिया गया । इस समय कै बाद 
पहले का व्याज (य) ओर इस व्याज पर व्याज क ( = १६ ) हु, तो बताओ कि 
मूलधन (म) पर व्याज को दर्‌ (य) कितनी हरं । 

इस समीकरण म य का मृत्य निम्नांकित चर्गात्मिकं समीकरण से निकल्गा- 

तय. +मय-कम=र 


ग 1 
त्‌ 


ऋण मान से काम न चरेगा अतः 
य = ५८ कमत + (म) _-म ^ 
न 


आस्यमर नै इस परिणाम को शर्ब्दो म व्यक्त किया है| 
महावीर न अपने गणित्तसारसंग्रह्‌ में इस प्रकार कै व्याज सम्वन्धी अनेक रभ 
दिये ई, जिनकै उत्तर वर्गात्मक समीकर्णो को हल करक ही निकाले जा सुकते ई । 


शल्य का प्रयोग--हम कट चुके हैँ कि गणित भे त्य का प्रयोग करना इस 
देश का बड़ा ही महस्वपूणं आविष्कार टै । विक्रम संवत्‌ कै आरंभ म ही इसका 
आविष्कार हौ गया होगा गौर संख्याओं कौ श्रेणी मे इसे खान मिल गया होगा । 
बलशाली इस्तल्िपि मे इसका प्रयोग पाया जाता है । वराहमिहिर (५०५) की ध॑न 
सिद्धान्तिका मे जोड़ ओद बाकिर्यो मे यत्य कै प्रयोग का उ्टेख है अर्थात्‌ य 
ताया गया दै कि ल्यमंसे कैसे घटाया या जोडा जा सकता है। आर्वभयीय पर 
भास्करःग्रयम (५. ५२५ ) ने जो रीका की है, उसमे तौ ददामल्व 
उल्लेख दै । किन्तु भारतीर्यो ने पाटीगणित म च्चन्य का उपयोग 
किया ओर बीजगणित मँ दूसरी तरह से | 

नारायण ने अपनी पाटी गणित मे ल्खिा दहै कि यदि चून्यको किसी संख्या ओ 
जोड़ा जाय या च्रल्य को उस संख्या मे से बट, तो मान व्यो -कास्यौ दी बना रहता 
है । परीगणित मे श्यल्य से भाग देने की आवद्यकता नहीं होती है, अतः इसका 
उनल्छेख पाटीगणित म नहं किया जायगा ; पर बीजगणित मेँ यह्‌ उत्टेख होगा । 


पद्धति कापर 
सरे प्रकार से 


भारत मे गणित ओर च्योत्तिष की परम्परा ५९ 


धीधर ने च्रिदातिकाः मे च्लि है कि किसी संल्याकोद्यल्यसे रुणाकरो मा 
भाग दौ तो फल शून्य होगा । दितीय आयभड्‌ नै अपने मदहासिद्ान्त म ओर मदहयवीर 
ने अपने गणितसारसंग्रद मै भी यही वातत लिखी है। मेद इतना है किं उसने ल्खिा 
है संख्या शल्य से भाग देने पर अपरिवतित रहती है-- 
ताडितेन खेन राहिः खं सोऽविक्रारी हतो युतः । 
दीनो ऽपि खवधादिः खं योगे खं योञ्यरूपकम्‌ { संज्ञा० ४९. ) 


भारतीरयो ने यहां एकं भूल की दटै। हम जानते ईं कि किसी भी स्ख्याको 

यन्य से आग देने पर भअनन्त' संख्या आती दै । 
जैन गणित 

जैना की परम्परा कै अनुसार्‌ प्रत्येकं आगम कै लिए चार अनुयोग आवश्यकं 
बत्ताये गवे ईह--धर्मकथानुयोगः, गणितानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणकरणानुयोग । “आर्य 
र्षित सूरि' ने गणितानुयोग कै अन्तगं सुध्यग्रज्मि , चन्द्रधति, जम्बुद्रीपप्रश्चति 
आदि का विधान रक्वा । ारग्म मे गणितानुयोग ओर काट शब्द्‌ पर्य्याय माने जातें 
थै; क्योकि काष्ट की गणना गणित कै आधारपरदही हो चकती थी । इस अनुयौग सै 
गणित का सम्बन्ध द्द्‌ हो गया । जेन-सम्प्रदाय नै गणित कौ विद्येष महत्व दिया | 
भगवतीसूत्र (सूत्र ९); पंचमांग ओर उत्तराध्ययन सूत्र ( २५।५।७,८,३८ ) म लिखा 
है किं जिन मुनि कै लिए संख्यान ( अंकगणित ) ओर व्योतिप कां ज्ञान आवश्यक 
है । तीर्थंकर ऋषम नै जपने ज्येष्ठ पुत्र को ७२ विया पाई थीं जिनमें लिपि कै बाद 
संख्यान की गिनती थी ( कस्पसूत्र, सूत्र २११ )। कषम ने अपने बायं दाथ 
अपनी पुत्री सुन्दरी कौ मी अंकगणित सिखा । कटा जाता है किं चौबीस तीथकर 
महावीर भी अंकगणित मँ पारंगत थे । मह्यवौराचायं ने गणितसारसग्रह कै आरंम 
मदी जिनेन्द्र महावीर की त्वुति करते दए कदा रै 

नमस्तरमे जिनेन्द्राय मद।चीराय तायिने । 
संख्याज्ञानप्रदीपेन जैनेन्द्रेण महात्विषा 

गणिय (-संस्कृत-गणित ) को नन्दीसूज मँ मिध्याक्नुत ओर अनुयोगद्वारसृत्र मे 
लौ किकागमः कहा गया है; फिर मी इसका अध्ययन आवदयक समक्षा गया है । 
आचारंगनिर्युक्ति ( ५।५० ) मँ प्रत्येक आचाय को इसका अध्ययन अनिवार्य 
बताया 2-- 





गणियं णिमित्तञुत्ती सदिद अवितहं इमं णाणं । 

इय पगंतमुवगया गुणपच्चाइय इमे अत्या ॥ 
जैनगणित्त साहित्य सूर्यपर्पि ओर चन्द्रपज्सिये दो आआचीन अन्थ अव 
तक पाये जाते ई, जिनकी गणना १२ उपांगो म होती है ।सकल धतज्ानिर्यो मेँ 
अन्तिम भद्रवाहूु स्वामी था, जिसने सूरय॑प्रशमि पर एकं निर्युक्ति ल्खिी रै; पर यहं 
आजकल अध्राप्य है । मलयगिरि सिने सूर्ग्यप्रति पर जो भाष्य ल्खिा है, उसे 
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इसका निर्देश है । डा थीबो, कै कथनानुखार यह अन्थ मारत मे यूनानिर्यो कै आने 
चे पूर्वं छ्खिा गया दोगा । इस अन्थ पर वूनान्ध्यां का प्रमाव नही प्रतीत होता । चीन 
के अन्य (-13.€। कै विचारो का निम्ब इस अन्ध म कुछ अवदय है । यदी नही, 
न्योतिषरवद्ंग ओौर्‌ सुवयग्रजति म भी समानता १ । 

एक पुराना जेन अन्थ ज्योतिषकाण्डक' भी ह जो "वलभी-कौन्सिलः के समय 
सम्पादित हुआ घा । वराहमिहिर ने अपने व्योतिष अन्य म सिद्धसेन नामक एकं 
नेन ज्योतिषी का भौ उल्टेख किया दै । मङ्कोपल ( सन्‌ ९६६ ई० ) ने अपने अन्थ मे 
इसके कछ टेख भी उदूधृत किये ई । जीवाजीवाभिगमसत्र कै लवणाधिकार मं 
व्वारभायओं का उस्टेख है । क्षे्रसमास (जम्बृद्वीप समासप्रकरण) मेनो उमास्वाति 
का रचा क्ताया जाता दै, जीर जिनमद्रगणि कै वृहत्‌ क्षेत्र समास (सन्‌ ५५० ई °) म 
भी कहीं कही गणित ओर ज्योतिष की च्चा ह । 


जेनगणित का सवे प्रसिद्ध अन्थ 'गणितसारस्रह" दै, जिखकां रचयिता महावीर 

। यह्‌ अन्य मद्रास सरकार ने अरेनी अनुवाद सहित सन्‌ १९१२ ई मे प्रकाडित 

किया था । यह्‌ अन्थ `चक्रिकामंजनः राजा कै काट सें ट्ख गया | यह रजा 

अमोषवर्पं ओर खपतुज्ग इन उपाधिर्योसे विमूषित था, जसा कि महावीर ने मंगला- 
चरण मे दिया 2-- 


श्रीमतामोधवर्येण येन स्वे हितैविणा ॥३॥ 
चक्रिकाभञ्नो नाच्च चक्रिकाभञ्जनोऽजसा ॥६॥ 
देवस्य गृषुङ्गस्य वर्धतां तस्य शासनम्‌ ॥८॥ 


पराचीन शिलपटेखयो से स्पष्ट है कि अमोधव्पं पतु का दासनकालः खन्‌ ८१५. 
(या ८१५) से ८५७ ( या ८७८ ) तक रहय । महावीन्‌ मी इसी गाष्कृटर चपके 
आश्रय या। यह नवीं गताब्दी का दाक्षिणात्य जैन आचार्यं रै । आर्यभर पँचवीं 
यताब्दी का, वराहमिद्िर छ्टी का, नगु सात्वं का र भास्कर बारहवीं दराताब्दी 
काथा। इस प्रकार महावीर का समय बद्यगुस जर भास्कर क वीच काटै। 
महावीर कन्नड भाषा-भाषी था | महावीर ब्रह्मगुत्न कै जन्य 
अवदय परिचित रहा होगा । पिछले परो मं हमने "गणिततसारसंभः 
स्वायिता महावीर का अनेक ख्यो पर उस्टेलः किया हे । उसके जन्य 5 संलाधिकार, 
परिकर्मव्यवदार, कल्टासवर्णग्यवहार्‌ कीत कन्यवहार, त्ैरादिकल्ववहयर, मिक 
व्यवहार, क्ेत्रगणितव्यवहार, खातव्यवहार ओर छायाव्यवहार इस प्रकार सै 
९ अध्याय है| 

बहुत से जेनग्रन् विलस हो गये ई । शी्ाङ्क सूरि (सन्‌ ८६२ ई०) ने आचारांग 
क] टीका मे मंग ( 06 ४{३1०79 आत ८०710360 ) सम्बन्धी तीन 

(५) ४4८ ५७१०१००५१६. ^ञगणणहंल पावे अद (लकडछ" एप्त 0 

"(जा प्रवा 155 तटा [7१० ^ संदा शिभाजचख्छाहट पकात्‌ र ॥१८ा 4 पय त€' 
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श्टोकं एते दिये है, जो अन्य किसी प्राप्य मन्थ मँ नहीं पाये जाते । ये जिन अर्थो के 
है, वे शीलाङ्क सूरि कै समय मे श्रचहित रे हगे । 

प्क ओर ग्रन्थ महत्व का है, जो प्रकादित हो चुका है, बह है पति के गणित 
तिलक कौ सिंहतिच्क सुरि द्वारा टीका । श्रीपति स्वयं जैनन था ओौर यह दौव था 
अर्थात्‌ महेश्वर का भक्त । वह नागदेवे का पुत्र जौर मड कैव का पौत्र था । उसने 
निम्नलिखित अन्थ लिखे- धीकोटिदंकरण, सिदधान्तदोखर, ज्योतिषरन्नमाल्य, रैवज्च- 
वम्‌, जातकपद्धति, गणिततिल्क, बीजगणित, शीपतिनिवन्ध, घ्र बमानसकरण ओर 
भीपतिसमुच्चय । श्रीपति ने 'सिद्धान्तदोखर' सन्‌ १०४० इ० मँ लला था । 

सिंहतिलक सृरि' विबुषचन्द्र गणभरत्‌ का दिष्य था । यह्‌ विदुषचन्द्र यदोदेव सूरि 
का गिष्य था। 'सिंहतिकक सूरि' कै मन्थ “गणिततिल्कः इत्ति म लीलावती ओर 
शीषर की श्रिदातो' अरन्य का भी उल्टे | 

जेनियों के गणित साहित्य का एक अंथ नेमिचन्द्ररचित त्िलोकसार । इख 
न्थ मे ल्योकसामान्याधिकार, भवनाधिकार, व्वेतरल्ोकाधिकार, व्योतिर्नोकाधिकार, 
वैमानिकलोकाधिकार ओर नरतिर्यग्लोकाधिकार नामक ये अधिकार &। इन 
अधिकारो म प्रथम वाला अधिकार ( लोकसामान्याधिकार ) मणित की टि 
अभिकं महत्व का दै । ॑ 

त्रिलोकसार म १४ धारा ( 5<71<5 ) का वर्णन तरिरोकसार कै 


लोकसामान्याधिकार मे १४ धारां इस प्रकार दी ई 


धारेत्थ सव्व समक दिधणमाउगददरवेकदी चिदं । 
तस्सघणाधणमादी अत्तं खाणं तच सञ्वत्य ॥५३॥ 
| धारा अत्र सवंसमकृतिघन मात्रिकेतरद्विकतिचरंदम्‌ । 
तस्य घनाघनमादि अन्तं स्थानं च सर्वत्र ॥ ] 
अर्थात्‌ १४ धारा है-सर्वधारा, समधारा, इतिधारा, . घनधारा, कतिमादृक- 
चारा, पनमातृकषघारा ओर इनकी प्रतिपश्ची धाराँ अर्थात्‌ विषमधारा, अकृतिधारा, 
अवनधाय, अङ्कत्तिमातुकधारा, अषनमातुकधारा, ओर इनके अतिरिक्त द्विरूपवर्ग- 
धारा, द्विरूपघनधार ओर द्विरूपघनाषनघारा । 
१. सबंघारा- 
उच्वैव सन्वधास पुव्वं एकादिगा इव्वेग्ञ जदि । 
सेखा समादि धारा ण तत्युप्पण्णेति जाणादि ॥५५॥ 
[ उक्तैव सर्वधारा पूरव पकादिका भवेत्‌ यदि । 
दोषाः खमादिधाराः तच्नोत्पन्ना इति जानीहि ॥ ] 
अर्थात्‌ निम्नांकित श्रेणी सर्वधारा है-प्रथम पद १ है ओर समान अन्तर 
मीश्दहै। 
९५१७ २५४१५- ००3 रध 
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२. समधारा- 
बेयादि बिउत्तरिया केवल पञ्जंतयः समाधारा । 
सच्वहथ अवरमवरं रूऊणुङ्स्समक््कस्सं ॥५५॥ 
[ दब्यादि दृच्युत्तरिका केवटपयं तका समाधारा । 
सयत्र अवरमवरं रूपोनोत्छृं उत्कृष्टम्‌ ॥ ] 
अथात्‌ पत्य पद्‌ २ दो ओौर समान अन्तर भी दो-- 
१४२८९ ०,१२,१४.१६ 
३. विषम्रधारा- 
पएगादि विउत्तरिथा विसमा रूऊणकेवटवसाणा । 
रूवज्ुदमवरमवरं वरं चरं होदि सव्वत्थ ॥५६॥ 
 पकादि दध्युत्तरा विषमा रूपोनकेवरावसाना । 
रूपयुतमवरावरं वरं चरं अवति सर्वत्र ॥ ] 
अर्थात्‌ पल्य षद्‌ १ ओर समानान्तर २ टौ 
4 । २,५,७,९.१ † ४ ४ $ १ ५ 
४. कतिधारा- 
एगिचादि कवरंतं कदी षदं वप्पदं कदी वरं । 
इगिद्ीण तप्पदकदी देद्धिममुककस्स सव्वत्थ ॥५८॥ 
| पकंचत्वायादिः केवलांता कृतिः पदं तत्पदं कृतिः अवरम्‌ । 
पकदीन तत्पद्‌ङृतिः अधस्तनमुत्छृघरं सर्वत्र ॥ ] 
अयात्‌ १,४,९,१६ यह चार पदौ की वरगश्रेणी ३ | 
५. अकृतिधारया-- 
दुप्पड दि रूववरिज्द केवटणाणाचसाणमकदीष्‌ । 
सेखविद्ी विसमं वा स्पदुणं केवलं खाणं ॥५९॥ 
[ द्धि पञ्ति रूपवजित केवलनज्ञानावस्रानमकूतौ । 
वरोषधचिधिः विषमा वा स्वपदोनं केवट स्थानम्‌ ॥ ] 
बह धाया सवधा म से कृतिधारा को बघरानेपर भिल्ती ३ | 
९२१२1४4५ + ६ +७+ ८ + ९ + १० +..+ २६ 
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च्दलमूखस्सुवरि चडिद्‌खाणजुदे । 
ठाणं आसण्णघणमूं ॥६०॥ 
[ पका श्रथति केवलदलमूलस्योपरि चटितस्थानयुते । 
तद्‌षनमंतं चंदे स्थानं आसन्नघनमूलम्‌ ॥ 
यह षनश्रेणी है --१,८,२७,६४,.. .इत्यादि । 


मारतं मे गणित ओर ल्योततिष की परम्परा ६३ 


७. अघनधघारा--यह धारा सर्वधारा मे से घनधारा को घटाने पर मिहत दहै (६ १) । 
<. कृतिमातृकधारा- यह कृतिधारा कै पदो कँ वर्गमृल छने से बनती है । ` 
अर्थात्‌ १,२,३,.. .७ 

९. दिरूपवगंघारा-- 

बेरूव बम्गधारा चड सोटस विसदसदियदछछप्यणं । 

पण्णटरी वादं पकट्ुं चुव्व चुड्र कदी ॥६६॥ 

[ द्विरूप बगंधारा चत्वारपोडदाद्धिरातसदित षट्‌ पंचादात्‌। 
पण्णङ्ी दाचत्वारिदात्‌ एकाष्ठी पृ वं पूवं कतिः ॥ ] 


यह इख प्रकार है--२२, (२२)२, [(२२) २ ]२.. . .इत्यादि । 
इसकौ चौथी, पोचवीं ओर छटी संख्या को पण्ण्री, वादार ओर एकि करते है, 
अर्थात्‌ पण्णद्री = २१५, वादा = २७२ ओर एकटिठ = २५४, 
१०. द्विरूपघनधारा--२१, (२३)२, [(२३)२]२,. . .इस श्रेणी को कहते ई । 
१२. द्विरूपश्रनाघनघधारा--इसका पदल पद्‌ [२३]3 है अर्थात्‌ २३ का 
वन ओर अगले पद इसके क्रमदाः वग होते गये द | 
किसी गृणश्रेणी ( ८०1९1716 571८5 ) कै पदो को कैसे जोडा जाय, 
इसका नियम निम्नांकित गाया म दिया हुआ दै 


पदमेक्चे गुणयारे अण्णोण्णं गुणिय रूवपरिदीणे । 
रूङणगरुणेण हदिए मुदेण गुणियम्मि गुणगणियं ॥२३१॥ 
[ पदमात्रान्‌ गुणकारान्‌ अन्योन्यं गुणयित्व- रूपपरीदिणे । 
रूपोनगुणेन मुखेन गुणिते गुणगणितम्‌ ॥ ] 
मान लीजिए कि भणी यह दै 
२२२ + २३ + २४ + २५ + २६ + २५ 
गृणक्रार्‌ { अथात्‌ ताता 72110 ) = ¶, प्रदमानज्ा ४ ५ ( 10, ९ 
16775 ) । पदमात्रा ओर गणकार को अन्योन्य गणा करना = २,८२५८२९२> 
१०८२०५२ = २* = १२८, इसको २ से गुणाकर २ षटा देने से =२५४ यह संकलन 
हज । इस नियम का उपयोग करक ७९६बीं ओर ७१७ गाथां में संकलन भौ 
किया गया दै। 
छ्षेत्रमिति--तरिलोकसार में क्षेत्रमिति सम्बन्धी नियम मी दिये हुए दै, इम 
कुक का उच्छ यष्टा करेगे । 


(१) ज्रिगुणियवासं परिदी ददगुण वित्थारवमग्गमूलं च । 
परिषहिहदवासतुरियं बादर सुहुमं च सखेत्तफलं ॥३११॥ 
त्रिगुणितव्यासः परिधिः दशगुणविस्तारवर्गमृखे च । 
परिचिहतन्यासतुरीयं बादरं सक्ष्मं च क्षेत्रफटम्‌ ॥ ] 


६४ वैज्ञानिक विका कौ भारतीय परभ्यरा 


जर्थात्‌ व्वास की ३ गुनी परिधि होती दै (बहौ ग (पाई) का मूल्य ३ माना है) । 
यह मरे सूप से अर्थात्‌ बादर (27058) है अथवा व्यास का वगं करै उसका 
दशगुणा करे ओर फिर वगम ठे तो परिधि का सुषम मान भिल्णा | 
वृत्त की परिषि = ३ व्यास (मोटे रूपसे) = ३५ 
= ^^ १० > व्यासर (सुक्ष्म रूप से) = «^ १०५२ 
सनौर परिधि कौ व्यास कै ‡ भाग से गुणा करं तौ त्त कां कषेज्रफल मिदेगा | 
हषत्रफल = ‰ व्यास > „^ १० > व्यासर = ३ «८१० > (उवास) 


दृ (1२ 
= व्यास >८ परिषि = 


= र 
(२) थुखफरं वहारं जोयणम्ि सरिसखवं च कादव्वं । 
चडरस्घ सरिसवा ते णव्रसरोऽस भाजिदा बह ॥१८॥ 
[ स्थृरुफटं व्यवद्ारं योजनमपि सपंपञ्च कतत्यः । 
चतुरच खघ पास्ते नवघोडरा भाजिता बृन्तम्‌ ॥ ] 
अर्थात्‌ चत्त का व्यासार्धं = चह [ भ उस वर्ग की भुजा दै, जिसका श्े्रफल 
चृत्त कै दोत्रफल कै वरावर्‌ हौ | 


(३) धसुद्टीणं विक्खंभं च उगुणिदिसुणा इदे दु जीवकदी । 
बाणकरदिं छदि गुणिदे तत्थ जुदे घणुकदी होदि ॥७६०॥ 
[ श्ुदीनं विष्कभं चतुगु णतेयुणा हते तु जीवाछृतिः । 
वाणकृति षडभिः गुणिते तत्र युते घुः इतिः भवति ॥] 


अर्थात्‌ विष्कंम ( वृत्त का व्यास, व ) मसे इषु ( [1९1६८ ° 11९ ऽद 
प्रलटा।, हइ ) घटाकर उसे इषु कै चौगनेसेगुणाकरं तो जीवा (९1०१ नज) 
कां वग ( कृति ) मिदेगा । 
जर = ४ह (वह) ८९ = 4(५-४) 
बाणया इषु (ह) कैवगंको ६ गुना करं जौर जीवा की कृति ( वर्गं) ज 
जोड तो घनु ( ध) ( 27८ 9 {2 617८} } कां वगं ( धनुकृति ) भिलेगा-- 
धः ६ हः +नः 2२ = 6113 + ८२ 


(४) इखुवगगं चउगुणिदं जीवावग्गम्हि किख वित्ताणं । 
चडगुणिदि छुणा मजञिदरे णियमा बहस्स विक्खंभोः॥७६१॥ 
[ इयुवगे चतुगुणितं जीवा्गे प्रक्षिप्य । 
चतुगुं णितेषुणा भक्ते नियमात्‌ बुत्तस्य विष्कंमः ॥ ] 
इषुयावाण (1161811; ) कै वगं को चौगुना करके उसमे जत्रा ( ८10५ ) 


कै वेगं को मिलावें ओर किर दपु कै ४ गुने से भ्यगदे, तो दत्त का विष्कभ ८ व्यास ) 
निक अंगा । 


भारत मँ सणित ओर ज्योतिषं की परम्परा ६५ 


त ` + "धट (> 13 
2 - 411 


यह्‌ उसौ नियम ॐ अनुकल दै, जो पहलेवाली गाथा (७६०) म दिया दै। 
७६३ वीं गाथाम इमे दी इस स्पमेंकदा रै 
द्गुणिख कदिज्जर जीवावम्गं चडउवाण भाजिये कहं । | 
[ दिखुण्येषु कृतियुतं जीवावगं चतुवोणमक्ते चत्तम्‌ ] 
ज + रह्‌). 
8: य 
सं० ३ कै अन्तरगत जो निषमं घर,-६ हर +जः दिया गवा दहै, उसका 
दूसरा रूपान्तर इस ५६३ वौं गाया की दृसरी पंक्ति म दै- 
जीवाघचणुकदि सेसो छन्धत्तो तप्पदं चारणं । 
[ जीवा घनुःकृतिन्ञेषः षडमक्तः तत्पदं वाणम्‌ ॥ ] 
५८ घर ~ जर , 
हं 
अर्थात्‌ धनु ॐ वर्ग ( कति ) मे से जीवा का वगं टा करद से भाग दे आरः 
फिर उसका पद ( वर्गमूल ) टं, तो बाण या इधर प्राप्त दौगा । 
(५) जीवा विक्लंभाणं चरगविसेसस्स होदि जम्मं । 
तं विकल्थ्भा सोदय सेखद्धमिसरं विजाणादहि ॥७६४॥ 
[ ज्ञीवा विष्कंभयोः बंविहोपस्य भवति यन्मूलम्‌ । 
तत्‌ विष्कंभात्‌ शोधय रोषाधंमिषुं विजानीदि ॥ | 
अर्थात्‌ विष्कंभ कै वर्ग म जीवा का वर्गं घटाये ओरं पिर्‌ उसका वगमृख ले 
ौर इसे पिर विष्कंभ म से घटाकर आधा करे तो इधु ( बाण- 1८1९।1८ ) मिलेगा- 
ह = (व -\८ वर ज्र ) 
यह भी ७६० वीं गाभा दिये गये धूर कै आधार पर निकल सकता है । इस 
प्रकार कै नियमो कै लिए पारक ७६० से ठेकर ७६६ तक की वरिलोकासार्‌ कौ 
गायां दैखं | । 


अर्थात्‌ व= 





अर्थात्‌ ह = 





बीजगणित का विकास 


इतिद्ास-- यौ इतना स्थान नहं दै कि बीजगणित कै विकास का इतिहास 
दिया जा सके । यह कहना कटिन है कि प्राचीन रेखागणित कै आचार्यो ने अपने 
रनौ ॐ समाधान मे बीजगणित से भी श्हायता ली । क्ाजाता टै कि ईसाकी 
चौथी यतान्दौ कै मध्यकाल म डायोकैण्टस्‌ (12107113111"15) नामक एक यूनानी 
ने १३ अव्यार्यो कां एक पाटीगणित का ग्रन्थ दिखा, जिसकै एक अध्याय ने बीज 
गणित की नीव डी । इसने सरल समीकरर्णो ओर वरगात्मक समीकरण कौ नावि 
डाली । उसमे इस प्रकार कै प्रच ई दौ संख्यार्ओ का जोड दिया दै, ओर 

९ 


६६ वैशानिक विकास की भारतीय परम्परा 


उन दोनो संख्या्ओ कै वगो का जोड (या अन्तर) दिया दहै, तो उन दोनो 
संख्यार्ओ को बताओ । 
८.4 ५१ | या न य ९ तोक ओर ख निकालो | 

पर डायोकैण्टस चि ग्रीक कै बीजगणित क) जन्मदाता रहा षो, बीजगणित 
संचधी नियम उससे पले भी ज्ञात थे । यिओन की पुत्रौ दिर ( 1121123 ) 
` नै डायोरैण्टस कै अन्थ कौ टीका भी लिली थी। २६बीं रतान्दी कै मध्य मे इटली 
कै एक पुस्तकालय म डायोफैण्टस कै यूनानी अन्य का पता च्गा। जाहृदैण्डर 
($1भ7पा ) ने इसका १५७५ में रेटिन मे अनुवाद किया, ओर सन १६८१ में 
मच्च मे वेरो डि मेेरिआक (8३८६। ५८ }1८2€118८) ने मी अनुबाद किया । 

अरवरवासी अल्जेत्रा कै प्रवत्तंन का श्रय मुहम्मद्‌ विन मृसा ( बुचिजाना का 
मुहम्मद ) या मृसाकोदेतेर्दैजौ खलीफा अलममून कै समय म नवौ शताब्दी कै 
मध्व मे हुआ था । कष्टा जाता है कि उसने एक ग्रन्थ लिखा जिसक्रा इरी की भाषा 
मं भी अनुवाद हआ था; पर यह अनुवाद अव खम दहै। अरबी लिपि म लिखौ गई 
सन्‌ १३४२ की इसकी एक प्रति आक्सफोडं की बोडलीयन युस्तकाट्य म अव 
भी सुरित दै । यह अरबी भाषा का प्न्य भारतीय बीजगणित कै आधारपर ही 
लिखा गया होगा, यह इन वाक्यो सै स्पष्ट टै 

^ {€ ८८ प्रफाऽ।अा८€ ०१ 11115 1681156 07016551 19 0९ 
णा] उ ्छाण[डप्तणा) 21, 11010, 116€ 015६ 47201311 
४४07६ 07 {11€ प्व, 135 श्त {9 ॐ काणा (121 11 ५३5 
८०1९८१८ परिणा 00६5 आ §0ा1€ ०1 1308२९९. ^ 5 {118 
३४।॥०7 ३5 वञ्‌] उद्वृत्तं पपं {1 3जाजा)४ 
आत्‌ ६० स{जा5 ०1 116 11170005, 1€ ्3% 2४६ तट श्ट्व 
1015 १०५1६0६९ € ०7 21हट€72 {िणा॥ 11६ 5३४16 वृसा. {1६ 
{11146053 835 € 5131} [165६111 566, 120 > ऽ८॑लात्८ ० 
21&€078, व्रत ताटप 10 प 10 301४८ वतृह॑हलाा०३ [६ [708 
प्रहा ट प्रादफ तजतापर्तह, पा 50फ्ाह 10031011119, 1721 
11& 7831137 3] ६72 25 छा 1713117 टा? ४ट्तं {त्ति [7३ . 
( इन्सादक्रोपीडिया ब्रिटेनिका, शर्वा संस्करण, प्रष्ठ ५१२ ) | 

९० इतान्दरी कै अन्त म अरर मे एक गणितज्ञ मुहम्मद्‌ अब्ुलवफा हुआ, 
जिसने अपने पूर्व वत्ता गणितो ( विदोपतया डायोफैण्टस ) कौ पुस्तकों $ अनुवाद्‌ 
किये; पर डावोपफ़ण्टस कै बीजगणित का अरव कै बीजगणित पर प्रभाव नहीं पड़ा । 
अरब का बीजगणित वेहाउद्दीन ( ९५३-१ ०३१ ) कै समय तक अपनी पूर्वं परम्परा 
मंदी चला । अरव से यूरोप मे बीजगणित कंसे प्हुचा, इसकै सम्बन्ध म अव वह 
माना जाता दहै किं पौखा ( 752 ) का एक व्यापारी लेओनाड ( 1.€0113100 ) 
पटे -पहल बीजगणित छे गया । उस समय ब्रीजगणित पारीगणित का ही अंग माना 
नाता था । लेओना ने स्वजं एक पुस्तक सन्‌ १२०२ म लिखी । ठेमोनार्ञ कै समय 
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से बीजगणित का पठन-पाठन यूरोप मे आरंभ हुआ । खुरासान कै मुहम्मद्‌ विन मूसा 
कै अन्थकांभी रैटिन म अनुत्राद हआ । यूरोप मे छषी हुई सवसे पहली बीजगणित 
करी पुस्तक ल्कसर पेसिओल्स ( [५८३५ 07 {36101४8 ०४ 1.35 प६ 
एपा्ट०) की है-5पापा३ त€ 1 पाहा168, (ष्पता 13, 
ग0गातं € 27010118 013" जो सन्‌ १४९४ मं छपी | यह्‌ पुस्तक 
लेभोनाडा कै आधार पर छिलौ गईं थी । इस प्रकार सन्‌ १५०० कै रगमग कै यूरोपीय 
जान का परिचय द्कस कै इस ग्रन्थ से मिलता है । इट्ली मँ वृरोप कै बीजगणित 
कां प्रथम आविर्भाव जौर विकास हआ । बोनोनिया के अध्यापकं सीपियो फैरिअस 
(5611० एलाहप5) ने सन्‌ १५०५ मे नई खोज आरम्भ की, जिसमें ब्रेसिज्ञा कै 
रारटाकिथां ( 187181८3 ) जौर कारडान ( (-आवर्पया ) ने भी भाग च्छा । 
सन्‌ १८१३ मँ एडवजङं द्टेचे ( ५12८1८४ ) ने भारतीर्यो कै बीजगणित कै 
फारसी अनुवाद का अंग्रेजी म अनुवाद किया। सन्‌. १८१६ में डा° जोन टेत्टर 
( {1725107 ) ने लीलावती का अंप्रेजी अनुवाद बम्ब से प्रकादित किया । वे 
दोना ग्रन्थ बीजगणित कै प्रमुल वेत्ता भात्कराचा्यं कै लिखि हए ये। सन्‌ १८१५७ मै 
हेनरी भोमस कोलकं ( (-01€070०€ ) नै ^^1ह€773, ^ 711९ 
317 11507210 व्क ॥€ 5305८८० एिप्भीाएिप)13 
27 5125८278" नामकं अनुवादितं अन्थ प्रकारितं किया। इस मन्थ म 
मास्कराचार््यं की लीलावती ओर बौजगणित ओर ब्रह्मु् कै गणिताध्याय ओर 
कुड्काध्याय थे । भास्कराचा्य्‌ं का समय सन्‌ ११५० ई० कै आसपास माना जाता 
है । ब्रह्मगुप्त विस के कथनानुसार्‌, सातवीं तान्दी ( डा विलियम दंटर्‌ कै हिसावं सै 
सन्‌ ६२८ ई० कै आसपास ) का व्यक्ति था । कोलबुक नै अनेक तकं देकर यह सिद्ध 
किवा दै कि ब्रह्मणुस असवाल के वै्ानिक प्रादुर्भाव से पूर्वका व्यक्ति दै, अतः 
उसने यह सिद्ध क्रिया किं अरबवाटा सै पहटे भारतीर्यो कै पास बीजगणित का 
जान रहा दोगा । 
भाच्छर से पूर्वं बीजगणित कै अन्य ग्रन्थ भो वियमानये। मास्कर कै ग्रन्थो कै 
प्रसिद्ध रीकाकार गणे ने आर्यभट कै पुराने अन्थसे एक संदभंल्ा रै, जो 
सिद्ध करता दै कि बीजगणित का प्रयोग आयम कै समय मी होता था । वर्गात्मिकं 
समीकरर्णो को वगं पूरा करके निकालने कौ विचि भी इन्दं जात थी!“ । कोलन्रक कै 
(१७) ^" ए ४२705 उपाह १५, . 47. (01709०६ ६0पदाप्वर5 ची {17 
3९€ 01 679३ पव 85 उाारट्टटतदा 15 11€ दया 11६51 १३७४ ०1 110६ 


९णरधपा€ ०1 १1६ जंहा शाह 1 7301305, 50 ।13६ १॥€ (75०5 
पाऽ 18४८ ०55८55८ 31९९072 0६[0ट 1 ७३5 (10 109 1136 


731107."--इन्छादद्कौ° ब्रिरे, वृष ५१७ | 


(१८) “71९४ 37]0€8॥ ६9 1३४८ [८0 ३91 १० 7६5०91४८ १०३०१०४८ €\1311015 
0¶ ह एठटटञ ठ लछयाारयताह ट जइ्वुपवाह आत्‌ [८८ 117. (गाह 
01700६६ ट ञप्रा1€5 {1131 {ह ॥१ ८११5८ छ 6798 11913 दा टमा 
हश्ाहारवहत 10 १०३२३११६ दृण (म5 10 १६ तलह फा7३१८ 21219515 
3110 10 प्रवदाटा पा प्ञाह द्पृ००1005 ०1 11 पिडा 1६९17६६, 29०9 170- 
0301 10 {1105 ०। {< 5८९०५.“ इृन्साङ्ख० त्रिरे० 1 


६८ वैलानिक विकास की भारतीय परम्परा 


अनुसार आर्यभट ईसा की पांचवीं शताब्दी से पूवं दौ रहा दोगा, ओर सम्भवतः य 
यूनान कै डायोषैण्टस का समक्रालीन दीहो (सन्‌ ६३६० ई° के आसपास ) । 
कोलव्र.क ने डायोैण्टस ओौर आर्यभट आदि कै बीजगणिर्तो की तुलना कौ दै, ओर 
दिखाया है कि निम्न प्रकार की कईं वार्तो म मारतीय बीजगणित डायोकैण्टस कै 
तरीजगणित से श्रे था-- 

, १.  ¶{1€ 1113173 दला 91 €त013110715 ©1 1107€ 1181 01€ 
ताछ फा वूापञा111४. 

२, 11८ 1€5नृण1© ा €वु1311015 013 [हाः छदा, 
आ पालो 4; {€} उलृाटण्ट्व्‌ 111116६, {1९४ 184 ३ 1९३51 1116 
पाला ०7 € अला) 87 सा तंल्तव्‌ > फतवा वा5- 
60४९7 11 111€ 7€5जप्राता = पचता ०१1८5. 

३. (2९1६721 111६111645 101 ।11€ 1६501 प्ल 91 17रतह॑द- 
पर1721€ लदा 5 ° (ह [75६ आत्‌ <द्द्छ्छत्‌ १९८८5, 11 
४४६ 11€॥ शटा चिद 10कट्ट्तव्‌ [दलएजत्‌ [0160प्डि)1प्5 3716 
31111613 1€व व15८0४८ा1€5 त प्राजक २ [६7 781515. 

४, [द्‌ साट ् २८०8 10 25170112 
#६511९३1103 आततं इद्ा1६।71681 पातात, 1 
४८ 3150 पह 111 पला 50116 7131{दा5 (भाला [३४९ 7६९11 
71€-17 ४11 दत उ ऋलतवटःा 111९5. 

इस प्रकार य स्य दै कि वत्तमान बीजगणित कां मल आर्यभट ओौर उससे 
पूवं कै समयं मषड्‌ गयाथा। परो° कवैकैयर काकटना दहै करि सम्भवतः भारतीय 
वीनगणित की परम्परा इससे भी पुगनीदै। इसदैदामे न्योतिष कै सिडान्तौका 
विकास ईसा से ३००० वं पूर्वं हो गया था, ओर इस्कै साथ दी साथ बीजगणित 


का भी विकासं दभा दौगा ॥'" = 
भारतीय बीजगणित में ऋण ओर धन चिद्ध - मात्कर ने अपने बीजगणित 
म यह उस्टेव इस सम्बन्ध मे दिया है- ४ 


जोढना--धनणं संकलने करणसूत्रं व॒त्ताद्ध म्‌--योगे युतिः स्यात्‌ 
क्षययोः खयोवां घनर्णयोरन्तरमेव योगः । 


यदि दोनो राशियां धन होया कणर, तो उन्दं जोड़ने मे व्यक्तगणित ® समान 
यौग करौ । यदिष्कधनदहो ओरणएकक्णदहोत्तो दोनो का अन्तरो । यदि 
दोष धन बचे तो घन, ओौर ऋण चच तो ऋग मानो । 

(१९) 07565527 13४ {3173 उ प० ह (€ ०7०3 ० 83311 ॥€ च> 
पणा अपा 91 {ह # ऽहाणा०ा१€ [आक्षा ६, प हा 10 हला 
पा २11 [दत 10 0४९, [आ 3 नटप्तााः छा 19८ #^ नत्त 
०1 (0 नन71055 113६ 11 ०) इटा ४३110७5 छो ऋऋ) {€ [ताञ 
3707} 15 [छपार्व्वं हटा 01 हाया सदवृर्पफ्ि, [आरट 7109६ 

` पमा 3000 > टवा 0६9 11८ (11150 €73.-- इन्सादद्छो० तरिटेनिका । 


आसत म मणित आर्‌ ञथोतिष की पर्यरा ६१ 


वराना--घनण व्यवकलने करणसात्ं कत्ताधंम्‌-संशोध्यमानं 
सखम्रणत्वमेति खत्वं श्चयस्तद्य. तिरु वच्च । ` | 
अर्थात्‌ जो राशि धयाई जाती दै, उमे संोध्यमान कहते ह । यहं संशोध्यमान 
रादि घनदहोतो ऋण श्नौरकऋगदहो तो धन कर्‌ टे, ओर फिर. संकलनवाले नियम 
कै दिसावसेजोदले। = 
गुणन ओौर भागहार - गुणने करणस बुत्तार्ध॑म्‌-सखयोरखयोः स्वं 
वधः खर्णघाते क्षयो भागदारेऽपि चैवं निरुक्तम्‌ । 
अर्थात्‌ यदि दोना राधया धन दोय दोनो गरा, तौ उनका गृणनफल 
( घात ) धन दोगा, ओर उनमें से यदि एक धनदो ओर दूसरा ऋण, तो घात 
ऋण होगा । 
भागहर कै लिए भ इसी प्रकार का नियम है । 
वर्गं ओर वर्ममृल--व गीदौकरणलुन्नं उत्तार्धम्‌-रतिः खर्णेयोः स्वं 
` स्वमुले धनणं न मूं श्चयस्यास्ति तस्यारृतित्वात्‌ ॥ 
धन अर ऋण दोनो राथि्यो का वर्गं ( कृति-5११३१८ ) धन ही होता है । 
धन राशि का वर्गमूल धन ओौर ऋण दोनो होता दै । ऋण राशि अकति ( अवर्ग ) 
होती दै, इसलिए उसका वरगमृक नहीं हता । 
धनकेलिएि स्वः ओर ऋण के लिट श्यः इन शब्दा का भी प्रयोग 


दोता दै । 
श्युल्यरारि (या ख) के सम्बन्ध मं नियम-- 
संकलन ओर्‌ व्यवकलन--क्लयोगे वियोगे ८८९ तथैव च्युतं 
शुन्यतस्तद्धिपयां समेति । 


यन्य को किसी राशि मे जोडदौयाकिसी रादिमेसे उत्तेषयदौऽतोधनया 
ऋण रादि का विपर्यास (दरफर) नहँ होता । पर यदि शून्य सै धन रादि वराओ 
तो ऋण, ओौर ऋण रादि घटाथ तो धन हो जाता है । 

गुणन रौर भजन-- धादौ वियत्खरस्य खं खेन धाते खहारो भवेत्‌ 

खेन भक्तश्च रादिाः। 

ख अर्थात्‌ श्न्य क वध ( ¶ुणन ) आदि मे ( अर्थात्‌ गुणन, भजन, वं, वर्ग 
मृल, धन ओर धनमृकू मँ ) गुणनफल आदि च्न्य ही होता दै । कैवल भाग मं अन्तर्‌ 
है-यदि किसी रादि को श्ून्यसे भागदे तो 'खहार' गरि प्राप्न होगी--खं य्य 
हारद्छेदो यस्य खहारोऽनन्त' इत्यर्थः । खार को अनन्त कहते ई । 

खर्‌ राद्वि-अस्मिन्विकारः खष्टरे न रादावपि अविषठेष्वपि निःखतेषु । 

बहुष्वपि स्याह्टयख शटिकालेऽनन्तेऽच्युते भूतगणेषु यदधत्‌ ॥ 
इस खर गाधि ( 1071, ) मे चाहे कोई रादि जोडदें यातम से कोई 
रांकि षया दै, तो इसमे कोई विकार नदीं होता, जैते परमेश्वर मं प्रलय कै समय अनेक 


है 


् वैशानिक विकास कौ भारतीय परम्परा 


जीव प्रविष्ट होते ओर सष्टि कै समय निकल आते ईै; पर वह फिर मी अनन्त ओौर 
अच्युत रहता दै । 
अभ्यक्त राश्िर्या- यावत्त्‌-तावत्‌- तैसे आजकल बीजगणित मँ अव्यक्त 
राद्यं कै लिए >‡;++ट आदि सक्तो का प्रयोग होता दै, वैषे ही भाक्कराचा्य्यने 
अपने बीजगणित भ यावत्‌-तावत्‌ आदि संज्ञां का प्रयोग किया 2ै-- 
याचन्तावत्काटको नीखकोऽन्यो चणंःपीतो खोहितदचेत्तदाद्याः । 
अव्यक्तानां कदिपता मानसंकास्तत्सं ख्यानं कतुंमाचार्यवरयैः ॥ 
अव्यक्तं संख्याधं ६ प्रकार्‌ निरूपित की जाती ई--यावत्‌-तावत्‌, कालकः, नीलकं, 
पीतकं ओर लोदितक । यह इसलिण्‌ दै करि वै आप्त मे मिल न जावे । 
अब्यक्तां कै संकलन ओौर व्यकटन का नियम इस प्रकार है- 
 योगोऽन्तरं तेषु समानजात्योर्बिभिन्नजात्योस्तु पथक्‌ स्थितिद्च । 
अथात्‌ याक्त्‌-तावत्‌ आदि भँ मे जो समान जाति करो, उन्दं साधारण नियमों 
से जोडा ओर घटाया जाता है; पर यदि रादियां विभिन्न जातिकीदहौतो उन कैवल 
प्रथक्‌ लिख देते ईं जौर वही उनका जोड या अन्तर समक्षा जाता दै। 
याच्त्‌-ताचत्‌ = या, कालक = का, नीलके = नी 
इसका एक उदाहरण रीजिए-- 
स्वमन्यक्त' पकं सखे सैकरूपं धनाव्यक्तयुग्मं विरूपाष्टकं च । 
युतौ पक्षयोरेतयोः किं धर्मेणे विपर्यस्य चैकये भवेत्‌ किं वदाशु ॥ 
धन अव्यक्त १ ओर धनरूप १ ( यह पदा पक्ष 2 ), इसमे धन अव्यक्त २ आर्‌ 
ऋणरूप ८ यह्‌ दसरा पक्ष है, शन दोनो पक्षो को जोड़ देने से क्या आवेगा १ यदि 
(१) पहले पञ्च कै, (२) दूसरे पश्च के, ओर (३) दोनो परो कै ऋण-घन निह का 
विपयय हो जाय तौ क्या उत्तर होगा १ 
इसे इस प्रकार लिलगे-- 
या रूर ऋण चिह्न अंक कै ऊपर विन्दु 
या२षरू८£ रखकर प्रकर करते थे । 
यां २रू 
या १रू१ 
यारङ्र इत्यादि । 
या करू 
अन्यक्त राशिर्यो कै गुणन के दिए नियम इस प्रकार &- 
स्याद्रूपवर्णाभिदहतौ तु वर्णो दितयादिकानां समजातिकानाम्‌ । 
वधे तु तदृवर्गघनादयः स्यस्तद्‌भावितं चाखमजातिघाते। 
भागादिकं रूपचदेव दोषं व्यक्तं यदुक्त गणिते तदत्र ॥ 
अर्यात्‌ रूप ( अर्थात्‌ जञातमान १,२,३ आदि ) ओर वर्णं को गुणा करने चै 
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गुणनफल वर्णं होता है । सजातोय वरणो से दो, तीन आदि सजातीय वर्णौ को गुणा 
करने से उनकै वर्गं, धन, चतुर्घात्त आदि मिलते ई--या>्या= यार, 
याञया>या= या आदि। यार को यावत्तावद्‌ वगं, याउ कौ यावत्तावद्‌ घन 
कहते है । 
इसी प्रकार कालक, नीरक आदि कै भी वगं, घन आदि हागे। यदि यावत्ता- 
वद्‌ को कारकं से गुणा करं तो यावत्तावद्‌-काल्क भावित होगा । इसी प्रकार कालक 
को नी लक से गुणा करने पर कालक -नीख्क भावित दौगा-- 
याञ्कान्याकामा (भावितकामादै) 
काश््नीन्कानीमा | 
याकाश्नीन्याकानीना | 
इसी कार कै नियम भागहार, वं, वर्गभूल, घन ओर घनमूल्छँ कै छ्िएभी 
ह । गुणा करने कौ विधि इस उदाहरण से दष्ट ै-- 


गुण्य = या ५ रू 9 ५.४ ~ १ 
गुणक व्यार रू. ३५+र्‌ 
याव १५ या ३ १५. ~ ३.४ 
वा १ = 9 
गुणनफल् = याव १५ याऽरूरं १५ ग +७.# - २ 


व्याव! का अथं यावत्‌-तावद्‌ वर्गं है । जिन संख्या्जो कै पहले रूप (या रू) 
लिखा है, वे शञात्तमान संख्यां ह । | 
, करणी (5५705) करणी की परिभाषा इस प्रकार को जाती दै -- यस्य राश्े- 
मू लेऽयेशिते निररं मूलं न संमवति स करणी अर्थात्‌ जिस रारि का निरग्र यानी 
पूरा मूल न मिे, उसे करणी कहते है । भास्कर ने अपने बीजगणित मे करणी सम्बन्धी 
संकलन, व्यवकलन, गुणन, भागहार, बगं ओर वर्गमूल निकालने ते सम्बन्ध 
रखनेवाली समी प्रक्रियां दौ ह । 
दौ करणि्यौ क योग कं नाम महतो संज्ञा है ओर उनकै वात को (गुणन 
को) दुगुना कर, तो इसका नाम च्छु संजा है 
करणी \८कं +\८ख या\८क-\८ख 
इसका वगं करने पर क+ख २५८ कख हुआ 
इसमे (क + ख) यह महती संजा दै । 
ओर २५८ कख यदह ल्घु संखा है । 
योगं करण्थोर्मदतीं प्रकर्प्य घातस्य मूलं द्विगुणं खघुं च । 
योगान्तरे रूपवदेतयोः स्तो वर्गेण चगं गुणयेद्‌ भजे ॥ 
अर्थात्‌ महती संज्ञा ओौर च्छु संज्ञा को साधारण रूप (अंक, ज्ातमान) कै समान 
जोड़ कर या घटा कर करणिर्यो का योग ओर अन्तर मिरूता है ˆ । गुणा करने मे 
(२०) ५८ र + „८८ = \८(२ + ८ + २५८२ > ¢) = ^८१० +८ = ८१८ 
4८ - ९८ र = ^(२ +< - २५८२५८८) = „८३० - ८ = «र्‌ 
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ल्प का वर्ग कर लो ओर फिर गुणाकरो, ओर भागदेने मरूपोँका वगं करक 
भाग दौ- 
५८ कं +\६८ ख = १८ [(क # ख) +र कख] = \८ महती + कलघु 
५ क न ५८ ख र १ | (क 98 सव } -- २\.८कख] खे \⁄ महती ~ चश 
५/क ८१८ = \/८कस 
५८ क ८५८ख = \८क/ख 
दूसरी निधि इस प्रकार दै--दी गई २ करणियो म जो बड़ी हे, उसे महती ओर 
जो छोरौ 2, उसे रघु कहते है । महती करणी म ल्खु करणी का भाग दो । संकलन 
ङे लिए इसमे १ जोदो ओर व्यवकलन कै लिए इसमे से {षया दो ओौर फिर 
ल करणी से गुणा करो । वदि महती करणी म ल्घु करणी का माग देनैसेमृलन 
मिरे, तो उनक्रो एक पंक्ति म अरुग-अलग छख दौ | 
मान लोकि \८क से \८ख छोटी दै। 


१/८ क + \८ख = ५८ क चर १ ) ५८ ख्‌ ` 
५८ ख 





५८क -\^ छं : = | ५/ क __ ) ५८ ख 
५८ कं ख ( श । \८ ख 

( उदाहरण--\^ 2 + ५८२ = (\८ई +) \८२ = ३५८२. 

९/८ = «८ ₹ = (५८ई ~ %.८₹ <= ५८२) 

इसी रकार कै उदाहरण ओर नियम गुणनखण्ड, भागहार, वग, वर्गमूल आदि 
क्के भी दिये गये ड । स्थानाभाव से इन्द हम यहो नहीं दे सकते । 

समीकरण त्रद्मगुत (६२८ ई०) ने समीकरण कै लिए समकरण' ओर 
(समीकरण दोनो गव्यो का प्रयोग ब्रहमस्फुटसिद्धान्त (१८।६३) भ किया ह | 
की -कही केवर "सम शब्द का भी इसी अर्थं मेँ प्रयोग हुआ दै (१८।४२)। 
रथुदक स्वामी (८६० ०) ने इसके किण “साम्य शब्द का भी प्रयोग कियाद 
(१२।६६-भाष्य) । श्रीपति नै तदोखर (१४०१ ई० ) मँ "सटरीकरण' का 
प्रयोग किया ओर नारायण (१२३५० ई) ने अपने बीजगणित मे समीकरण, साम्य 
जर समत्व इन शब्दौ का प्रयोग किया दै। 

प्रत्येकं समौकरण म दो पक्त (510९8) षेति द । प्च शन्द का प्रयोग श्रीधर 
(६, ७५०), पद्मनाम आदि ने भी किया जिनके उद्धरण भास्कर द्वितीय # बीजगणित 
ओ मिलते ई 1 श्रीधर ओर्‌ पद्मनाभ क बीजगणित ग्रन्थ इस समय अप्राप्य ह| 
समीकरण म अव्यक्त यारि्या यावत्‌. तावत्‌. (या), कालक (का), नीलकं (नी), 
चतक (पी), रोहितक (को); हरीतक (इ), श्वेतक (प्व), चित्रक (च), कपिर्क {क); 
पिंगखक (पि), धूञ्नक (धु), पाटच्क (पा), दावल (श); दयामलक (स्या); मेचक 
(मे) आदिते व्यक्तं की जाती री दहै । नारायण ने वर्णमाला केक आदि अक्षते 
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का प्रयोग भी बताया है। “मधुरः आदि रसोकै नाम पर भी अव्यक्त रारिर्या 
प्रचच्ति रदी ई । र्नो के नाम कै प्रथमाक्षर्‌ (माणिक्य कामाः इन्दरनीलकानी 
मुक्ताफल का मु, षडवघ्न या वज्ञ काव) भी भास्कर द्वितीय ने अपने बीजगणित मं 
अन्यक्त राशियो कै किए दिये । 
बखदाली हृस्तलिपि मँ य + रय +३ >€ इय + १२ > ध्य = ३०५ 
इस समीकरण को इस प्रकार लिखा गया है-- 
| ० |२ १३ ३ | ५६. | हदय ३०० 


| १ १.१३. २.१: १ 
ब्रह्मप कै समय से ही समीकर्णो के लिखने कारूप सुधर गया था { अ्मस्फुट- 
सिद्धान्त १७।४३ ) । प्रथुदक स्वामी ( ८६० )ने 
१० य-दच्यम्+१ 
ङस समीकरण को इस प्रकार लिला ह-- 
यावण्या१०रू£ (यावन याकावगं ) 
यावश्या ° रू १ 
इसी प्रकार १९७ य - १६४४ र - ल = ६३०२ को प्रथूदक स्वामी ने इस 
प्रकार दिया- 
या १९७ का १६४४नी 4 कः 
वा >= कां = नीं ° ङ ६३०२ 
य=या, र=का, ल= नीये तीन यावत्‌-तावत्‌ , कारक ओर नीकं इस 
समीकरण मँ अव्यक्त रारिर्यो द 
भास्कर दितीय (८ सन्‌ ११५० इ ) ने 
५ य+८र+७ ल+९०=७य+९र्‌+६ ल+६२को इस प्रकार ल्खिा-- 
या५का८नी७ रू ९० 
या७्काश्नी8& रू ६२ 
उच घातो ( 1०\+€75 ) कै समीकरणो म॑ घाताङ्क क्रमदाः क्म होते जाये, इस 
प्रकार लिखने की पद्धति भार्करने दौ है। जैसे 
८ यञ + यर + १० रस्य =४य 3० यर्+ष्२ेरर्य को भास्कर ने 
इस प्रकार लिखि 
याव ८ याव ४कावया. भां १९ 
वाघ ४ यावं ° कावया. भा १२ 
( भा = भावित, गुणित ) 
समीकरण क दोनो पक्षा म समान रारिर्यो को निकाल देने का नाम संशोधन 
या शोधन दै- 
जैसे यावे८या ३५ रू ७२ 
यावण्यां ° ९० 
( ४ यः - ३४ य॒ + ७२ = ६० ) 
११9 
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संगोधन कै बाद-- 


याच्या २३४ ङ % 
यावण्या ° रू १८ 
(*य*-३४य =) 
बन जावेगा । 
समीकरणा कं प्रकार-ईसा से ३०० वपं पूवं समीकरण घात (५९९९९ 
07 0ला) कै हिसा से वगीक्रत होते ये जौर इन्द यावत्‌-तावत्‌ (51771), 
चगं (प्रधा ३१८), घन (८प]) १८) ओर वर्गवर्गं (14\1201311८) कहा जाता 
था । ब्रहमगुत्न (६२८) ने इनका नाम॒ एकवण समीकरण (जिसमे एक अव्यक्त हो) 
ओर 'अनैकवणं समीकरण (जिसमे कदं अव्यक्त हौ) ओर “भावित समीकरण 
जितम कड अत्यक्ता का गुणन हौ, रक्खा । एकवर्णं समीकरण क अव्यक्त समीकरण 
(11116817 ९4131101) ओर्‌ अव्यक्तवगं समीकरण ( पपठप्‌1 311८ दतवृ३- 
101 ) पेतेदो माग ओर किये गये। प्रथदक स्वामी ने इससे भिन्न वगोकरण 
किया । उसने ४ भेद इस प्रकार दियै-(१) एक अव्यक्त रादिवाला रैखिक 
(111६-7) समीकरण, (२) अनेक अव्यक्त राधिर्योवाला रैखिक समीकरण, (३) एक, 
दौ या अनेकं अव्यक्त राशिर्यो वादे दवितीय, तृतीय ओौर उर घातो कै समीकरण आर 
(४) कड अव्यक्तां कै गुणनवाके समीकरण | इनमे से तीसरे प्रकार का समीकरण 
-मव्यमाहरण' मी कलाया; क्योकि इसका हट मध्यम पद्‌ कै आहरण (€11711- 
7211011) से निकलता था । 
यदि दौ या अनैक अव्यक्ता कैदो या अनैक समीकरण दिये गयो तौ उनक्षै 
हृल निकालने का नाम “संक्रमण ( 50111111 ०१ पाप 13 प्द्छा5 टवु४३.- 
1107 } है । ब्रह्मगुस, महावीर आदि आचार्य्यो ने सनमण की विधि्यादौहै। 
जैसे यदि समीकरण यें दौ 
कय + खर्‌ = प 
खय +कर = फ 
तो महावीर कै नियम से ( गणितसारसंग्रह--५।१३९३ )- - 
ज्ये्रघन महाराद्ोजंघन्य फल ताडितोनमपनीय । 
फलवगं शोषभागो ज्येष्ठाघँ ऽन्यो गुणस्य विपरीतम्‌ ॥ 





महावीर ने अपने गणितसारसंग्रह मे अनेक प्रकार कै समोकरर्णो को इल करने 
कै नियम ओर्‌ इन्त दिये ई । समीकरण किस प्रकार कै है, यह नीचे कै उदादरणो 
से स्पष्ट हो जागगा- 
(१) ईय + ७र्‌ = १०७ 
छव + रर्‌ = १०६१ ( ग सा» सं ५ । १४० = १४२ ) 
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(र) व+ य +य =२२ 

य+ + य> य+ = २३ 

यष चय +य = ९४ 

यर +य + यद = २७ 

तो ^, य~, य+ ओर यच बताओ | (गर सा० सं° ५} १६० ~ {९६ ) 
(३) २ (व+र्‌ +ल) - य = २५ 

३ (व +र +र) ~ ४२ =४० 

ध (व +र +ल) ~ ६ = ६६ (ग> सा० सं० ५ | २५३ ~ २५५) 
मास्करवीजगणित म मी भास्कर द्वितीव नै अनेकं समगतिकं (5 17111111. 

1€015 )} समीकरणं र उनके ह दियं है । जैमे-- 


५ 4 + द 
य + ग्म = --- >= द न= = 
च ष ५ ९ 


| ब क ५. यु | १ 
य~ --= र ~ ---~--= ॐ ~~~ =89 
=+ क. द 


व्गौस्मक खमीकरण- वैदिक काल मे यज्ञ की वेदिर्यो की रचनाम निम्न 
सिस्वित प्रकार कै वर्गात्मक समीकरण क दल किये जाने की आवच्यकता दती भी- 
कथ +य = गं 
इसी प्रकार कयः = ग 
बहुधा जिस समीकरण का उपयोग होता था, वह वह है-- 
अवर + य = ७+म 
जिससे य = इट (,८ ८४१ + ११२ म - १) 
यां यर = उरेड {1 ८४८२4 ११२म- र ५८ ८४१ + ११२म | 
मकै उ्वार्तोकौनच्ती 
२.१ ४म 
चृच्=्१ज न्द्द लगभग 


कास्यायन नै जो दल दिया दै, उसके अनुसार 
यर्=१५१ 
क 


इसा ने ५० ०-३०० वर्षं पूर्वं जैनग्र्थो म निम्नांकित व्गास्मिकं समीकरण का 
श्खागणित की विधि से दर होता था- 
भवर ~ गस = ~ चः 
उमाखाति के क्वार्थाधिगमसूत्न मे ८ १५० ई से पूवं ) निम्नलिखित दल 
दिया दै ८ | 
ख = ३ (ग ~ ५८ गर - चर) 
बरलदाखी की दस्तल्िपि मे मी वर्गात्मक समीकरण कै दर का उ्टेख दै । 
आस्यम ने निम्नाकित वर्गात्मक समीकरण का ह दिया दै 


७६ वेजानिक विकास की भारतीय परम्परा 


तय कपय -कप=० 
ह यह 2 य = ८ कपत + (१/२)२ - १/२ 
त 


( आर्व्यमरीय २।२५ ) 

ब्रह्मणस्त (६२८ ई °) नै अपने ब्राह्मस्फरसिद्धान्त (१८।४४) म वर्गात्मिकं समी 

करणं क यृच्नखयन्गकैहल दो तरह दिये रहै 
य= ५/४ कग+खर -ख 
चक 
आर य॒ = \/ कग +(ल/ २) ~ (ख/ र). ~ ¢^ २) 
कृ 

व्योतिष की समस्याओं कै हल करने म भी इन चर्गत्मिकं समीकरण का प्रयोग 
ब्रह्मगुप्त ने किया दै (ब्र च्छ० सि° ३।५४.५५) | 

श्रीधर ने (७५० ई०} वर्गात्मिकं समीकरर्णो कै हट निकालने मँ विरोषता प्राप्न 
की थी । उसका बीजगणित अध्ाप्व दै; पर भास्कर द्वितीय कै अन्थ मै इसके उद्धरण 
मिलते ह । अंकगणितीय भ णि (^...) मे पदो कौ रंल्या निकाटने मे इनका उप. 
यो१ भीधर्‌ ने त्रितिका अन्य म किया दै। आर्यभट द्वितीय (९५० ई०) ने भी 
इसका नियम दिया दै । यदि पहला पद (क) हो, समान अन्तर (स) हो ओर्‌ श्रोणी 
कै पर्दो का योग (स) दो, तौ पदों की संख्या (न) (^... मे) निम्नलिखित होगी- 

। न = ५२ खल + (क ~ ख२)२ ~ कं + ख/२ 
ख 

श्रीपति न बगत्मिक्त समीकरण कै द निकालने के दो नियम दिये है| इर वही 
दै जो बरह्मगुष ने दिया दै। ज्ञानराज (सन्‌ १५०३ ई ०) जौर गणेदया (सन्‌ १५४५ ई०} 
ने मी इसी प्रकार्‌ कै नियमो का विचरण दिया दै । 

भारतीया कौ यह भी राम था किं चगत्मिक समीकरण कै दों मृ होते है | 
भास्कर द्वितीय ने एक प्राचीन गणित्न्न पद्मनाभ का उस्टेख क्रिया टै, जिसका 
बीजगणित आज अप्राप्य है। पद्मनाभ कै उद्धरण से स्पष्ट दै कि वह जानताथाकि 
व्गात्मकं समीकरणं कै दौ मृल होते है । 

न्यक्तपक्स्य चेन्मूटमन्यवक्षर्ण रूपतः । 
अल्पं घनणंगं कृत्वा द्विविधोत्पद्यते मितिः ॥ 
उनकं चः - 
उनकै उदाहरण ६ +१२य्य्‌ 


मयका मान ४८ ओर १६ दोनो निकल्ता है। इसी भकार एकं उदादरण 
य -५५य= -२५० भय =५ ओर ५०। महावीरकोभी शतथाकि वर्गा 
त्मकं समीकरण के दो मूढ होते है, जैसा करि गणितसारसंगरह (३।५९) ॐ एक ग्न 
ते सट दै । जदा कदी मी किसी समस्वा मं बह इल (या मिति) ऋणात्मक होता था, 
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इसे अग्राह्य तमन्ना जाता धा । ब्रहमपुस कौ भी (सन्‌. ६२८) वर्गास्मिकं समीकरर्णो कै 
दो दल होते है, यह बात जात थी । 

घन खमरीकरण ओर वगं-वगं समीकरण भारतीर्यो को घन समीकरण 
ओौर वर्ग-वर्गं समीकरण कै हल निकालने मै अधिकं सफलता नदीं मिली । भात्कर 
द्वितीय ने मव्यमाहरण विधि का ध्वोग भी किया जिसकै द्वारा घन समीकरण वगा 
स्मकं समीकरण मे परिणत किये जा सकं ओरं फिर उनकै द निकाल च्ि जाये । 
मह्यवीर ने रेलागणितीय भेण क सम्बन्ध मे उ घार्तो कै स्ट समीकरर्णो कामी 
पयोग किया चिन्ह चम विक्तारभय सै यहां देना उचित नहीं सम्यत । 

कुःट्क--( 1110161€111111231€ €¶811075 )-- प्रथम घात कै अनिर्णीति 
विदटेषण ( 1110€।€शा111131€ 31181515 01 11€ 051 १८८८ } को 
भारतीय गणित म कटक, कुट्राकार या कृ नाम दिये गये दई । भास्कर प्रथम 
( ५३२ ई० ) ने महाभाक्करीय कुङ्कार ओर कुट नाम दिये ई। आ्व्वमरीय 
टीका मे कुर्क अर कुढाकार नामो का प्रयोग दै। ब्रहमगुस्नेभी कुडकं, कडाकारं 
ओर कटर इन शब्दौ का प्रयोग किया है । महावीर को कु्वीकार शब्दं विरैप ख्चवा 
{ गणितसारसंग्रह-५।७९३ } । महावोर नै इन स्थरो म भागहार्‌, भाजकः, छेद आदि 
दाब्दं 1415077 कै लिए; अग्र, दोव आदि गद्ाा1317 वहाः कै दिए; क्षेप, क्षेपक 
आदि 111€7001810८ कै लिए; भाज्य त1४10टातं कै लिए; गुणक, गुणाकार 
आदि गाध] कै लिए; फल ५0०१ कै लिए ओर "राज्ञि अजात 
संख्या कै लिए प्रयोग किये (गर्ता सं° ५।११५३) | भास्कराचा््यं की 
शब्दावली कुक भिन्न है"? । 

कुट शब्द का अर्थं कूटना या पीसना 2 । गणे कहता टै कि कुडकं वल्वुतः 
गुणक या गुणाक्रार ( "111111९7 ) है । यदि किसीदी हृदं संख्या कौ किसी 
फेसी अजात संख्या से गुणा करे, ओर पिर इसमे कोड क्षेपक घराणे या जोड ओर 
फिर किसी दिये गये मागदारसै भागद्‌ कि अन्तम चैष कुक न धनै, तौ उस्र गुणक 
को कुक कटैगे । सूर््यदास ( सन्‌ १५३८ ई० ), इष्ण ( ५. सन्‌ १५८० ई° ) ओर 
रगनाथ ( सन्‌ १६०२ ई ) ने मौ इसी प्रकार की परिभाषा दी है। 

कुटक की सषवता सै खर - कय = + ग, इस प्रकार के समीकरणं का हल 
होवा था । आर्व्यभट प्रथम ( सन्‌ ४९९ इं° } नै जो नियम दियेवै च्च्छि ये ओर 
उन्द समच्चने मँ लोर्गो ने जगे भूल मी कीं । डः विभूतिभूषण दत्त ने आय्यभट के 
नियम का शुद्ध अनुवादं प्रकाचित किया टै जिसमे रम कै लिए खान नहीं है। 
ब्रहमगुस ओर महावीर ने भी उपर्युक्त समीकरण का समीचीन समाधान किया ट। 
आय्यमर द्वितीव ने इसकी मीमांसा विस्तार से की ओर इसके संबंध कौ कड प्रक्रिया 
दी जिन्हं हम स्थानामाव तै वहां नदीं दै सकते । भाक्कयाचार्व्यं ॐ बीजगणित च 
कङ्क अध्याय मह्वं का टै । 
(२१) माज्योहारः क्षेषकनच्चापव््य॑ः केनाप्यादौ संभवे कुट्काथंम्‌ । 


येनच्छिन्नौ भाज्यहारौ न तेन शषेपदचैतद्दु्टसुदिष्टमेव ॥२६॥ [ बीजगणित ] 


५८ वैशानिकं विका की भारतीय परम्परा 
निम्नांकित समीकर्णोका नाम 'वर्गप्रकृत्िः या कृतिप्रकृतिः दिया गवा है- 
नय ग=र्र २ +-८ = १ । 
इनके दर की विस्तृत विधियां भास्कर द्वितीय, नारावणः, जनराजं ओर कमला 
कर के मर्था म मिलेगी । ब्रह्मगुप्र ने भी विशेष उदाहरणो की इत सम्बन्ध मे च्व 
की है । शपति ने सिदान्तदेखर म जो विधि आओौर वर्णन दिया दै, वह अधिक 


ध है| 
चक्रवालखविधि ( ८१८1८ ६11०4 } का प्रयोग 
न कर + त= खर 
2 (0 + ‰ = ¢ 


इन समीकरणों कै सम्बन्ध मे जो दिया गया है, वह विशेष महर्व का टै। हस 
चक्रवार कां संकेत ब्रह्मगुत की विधिमेभी दै, पर इसका वित्तार से वर्णन भास्कर 
दवितीय ने अपने बीजगणित में एक पुरे अध्याय म क्रिया डे । 

पूर्णाक मुजञा्ओंवाङे समकोणत्रिभ्रुज (1३110731 71111 17129६18) 
- ल्व साहित्य ( जसे आपस्तम्ब य॒ल्वसूत्र आदि ) म पूर्णाक गुज-समकोण-त्रिमुज, 
जिनकी एक भजा दी हौ, निकाच्ने की विधिर्यो दी ईै। आजकल की बौजभाषा म 
इसे दम करगे किं र + 0२ = &२ (युर +कृ२ = २२) इस समीकरण का बीज या 
दर निकालना चित्तम जरात राशिथ्या कटै, ~ ओर निकालना है ओर श्त 
बह दै कि + ० ओर (य, क ओर्‌ र) तीनों राशियाँ यृणाक ईै। 

इस समीकरण कै अनेकं हल ट जिनमे से ये दो प्रसिद ईै- 

(क, चैक) रैक ) ओर (क) श्रै क, ३३ क ) क्योकि ३२ + ४२ = ५२ 
ओर ५२ + १२२ = १३२ । इस प्रकार क पूर्णाक भुजसमकोणन्निभुज निकालने 
की चर्चा महावीरने मी कीदै। 

ब्मगुपस्त ने य: + क ` = रः कै पूर्णाक हरू ये दिये ईै- 


कर ) (4 र 
क, य (*-न 9 श्न ) । 
चिस `न कोई भी पूर्गाक संख्वा ( 73110113] रपाल ) ३ | 
[ मानशेकरिक रं ओरन=१, तो बीज या इ ईै- 
र्‌ ३ (४ +^. ), ८: (४ + १ ) अथात्‌ ४१ ड, द जौँ पर्णीकं करने पद्‌ 
४३५. होगे अर्थात्‌ ८२ + ३२ = ५२ 
इसी प्रकार कं=३,न = १ ; इ = (६,८,१०) या (३,४,५) 
कं=३,न=रे ; इङ = (१२.५.१३) 
कं =४ःन = १ , इ = (८,१५,१७) 
कं = ४न=२ 3 इल = (५ ६१ २.२०) या (४, ३१५) 
क = ४5न>=्ष ; दृद (२४,७,२५) 


इत्यादि | 
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बह नियम महावीर क गणितसारसंग्रह मे मौ दिये है 
१. कोरिच्छेदावाप्त्योस्सङ्क्रमणे वाहुदलफलच्छेदो । 
बीजे श्र तीच्कृत्योर्योगवियोगाघं मूटे ते ॥९५३॥ 
२. कोरिकतेच्छेवाप्त्योस्संक्रमणे च तिभुजो ुजक्ृतेवो । 
अथवा अ तीषटकलत्योरन्तरपदमिष्टमपि च कोरिभुजे ।॥९७२।। 
{ श्ने्रगणितत व्यव्हार अध्याय) 
इन दोर्नौ सूरो मे कोरि, मुज ओौर कर्णं कै जो नियम दिये हं, उने बीजगणित 
को भाषा मे इत प्रकार लिखा जायगा- 


(१) ऋ, ३ (*इ- पर) ट (भर क ) 
(२) --उ -फर, क, कर चै फर 
महावीर कै दिये गये ये बीज या ह भी वही ह जो बऋ्मगुत ने दिये ह| जह्मगुत्त 
को राशि ननः इनमें क्रमाः पर ओर रफर हो गहं दै । इनमे बीज है 
(९ +प) ओर भ #--प) लिनम प कोड भी अमी संख्या ईै। 
भास्कर द्वितीय ने दो प्रकार कै बीज या हर दिये है, जिनमे एक तौ बट त्रह्मगुस् 
बाला अर्था कर =, च ( कर ५ 
ग, अर्थात्‌ क, ३ (~ ~ न) १३९-* न) ओर्‌ 


रनक र्नं ये ॥ 
दूसरा चह है-- + -क 
वुत्तरा सह है क, स र -- 





[ भानन्गो कि कञ=३े, न=, तोबीजदह, ३, ध - 


३ 
( १९ ५ ति + ४ 1} | 
( ‡ ) ३ अर्थात्‌ ( ३, ४, ५). 


इस प्रकार यदि एक भुजा श्र्होतो इस्कै हल यार्बजये दिये ईै- 
(१२, ३५, ३७) ; (१२, १६, २०) ; (१२ ९ १५) ओर: (१२; ५.१३) ] 
देखो "लील्लवती' । | 
सर्व्यदास (१५३८) ने प्रथम हल की सिद्धिमोकीदै। मानदो किदो पूर्णाक 
समकोण जिथुज ये ईै-[(नर - १), २न, (नर +१)] ओर (य,र, ल), तो 
9 
नर-१ रेन न\+१ 
.*, य = च(नर - १), र = २ नच, ओर ट = च(न? + १) 
"य +लटच्र्वनः^च्नर 
उब यदिय=क,तो 
न्वं = 





न 
न ~ १ 


५ वैलानिक विकास कौ भारतीव परम्परा 








नक ओर ल~ क ड 
सतः ग = --- | ह = ट +? 
(हि । = ३ अर = (न ) 

नकं ) 
न ‡ ~ १ 


बह्मगु्त वाले हल की सिद्धि चुर्ग्यदास, गणेश ओर रंगनाथ ने इस प्रकार कौ 2 
क्योकि य? + कर = खर 
अतः कर = ख*-यर = (ल-य) (+य) 
मानलौकरिख-य = न, जिसमे न कोई भौ पूर्णं संख्या, तो 
यं क__ 
न 


° ल = क्र र बे ( कर 4 
.०, ह = २८९ +न), ओद य = ३९ न) 
आपत्तम्व कौ विधि को व्यापक बनाने पर्‌ बौज इस व्रकार भिलेगे- 
स^ +रय ( म ° + रम + 
( त) > उ ) ५ 
[ मान लो च> = १ | भ = : । चीज ~ १ ¶ ट , च अर्थात्‌ ( ४ : १ ५) 
क >= ‡, म =र२, बीज = १, ई, ‰ अर्यात्‌ (६, ८, १९) 
क = १, म = ३, ब्रीज = १, £, '८ अर्थात्‌ (८, १५, १७) 
इत्यादि । | 
दिये कणं के अनुसार खमकोण त्रिभुज वनाना- अर्थात्‌ यर +र = ग 
इस समीक्ररण कँ बीज या हृल निक्राल्ना । गणितसारसंग्रह का जो क ( क्षे्- 
गणितव्यवहार्‌ अध्याय ९५३ ) पीछे दिया है, उसके अनुसार यदि कोई पूर्णाक इष्ट 
संख्यापदै, तो बीजश्रःति (कर्णं) ओौर इष्ट संख्या कै वर्गं कै जोड (अथवा अन्तर) 
आधे ऊ वगमल कै बरावर होगे -बीजे भर्‌ ती्कृत्योरयोगविर्योगारभमूे ते । यदि कर्ण 
"गः है ओर इ संख्या प तो बीज ई 
+^ ग + परर)/२ जौर \^ (ग - पर) 7२ अतः इल हुआ-- 
१.३ “गर -पर, ग 
वुखरे नियम कै अनुसार (इ्लोक ९७३) हल ये दै-- 
प, +(गर - पर, ग 
/ अथवा भ.तीषङ्ृस्योरन्तरपदमिष्टमपि च कोटिभुने ] 
यह्‌ य रखना चादिष्ट कि जव तक प ढीकसे न ल्या जायगा, तव तकवे 
इर दोषपुर गे, क्योकि हो सकता है कि ५८गर ~ दर ओर „८ गर - दर पूर्णाक 
संख्यान दे। 


क 
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तीसरा हल महावीरं ने इस प्रकार दिया रै -- 
यद्यर््चेत्ं जातं बीजैस्संस्थाप्य तस्य कर्णन । 
इष्टं कर्णं विभजेह्ठाभगुणाः कोटिदोः कणः ॥१२२३॥ 
अर्थात्‌ पूणांक समक्षेत्र त्रिभूज का हक है- 
मर ~ नर, रमन, मः +नः 





महावीर इसे 
„__ ~प 
( न ) रमन ग, ग 
फर न न° द्म ~+ च 


चदि कर्णं ६५ हौ, तौ उसकै अनुसारं चार क्षेत्र ८ आयत्त ) इस प्रकार बनेगै-- 
(२९.५२), (२५, ६०}, (३३, ५६) ओर (१६, ६३) । 

यूरोप मे यह विधि पीसा #ै लेओनाडौं फिवोनाक्ती ( [60713100 {100- 
18८८ ) ने सन्‌ १२०२ ई म ओर वीया ( \ 1८18 ) ने निकाली थी। इस विधि 
का आदिस्रोत्त यस्व म्रन्थो मपाया जा सकता दै। भास्कर द्वितीय # अनुसार 
यदिकणगहो, तौ 





रमग रमगं 
मर + १ ` ( मर + 0 
रश्म 
अथवा 1 प्म 





कक 
ये इल हौगि । इनक अनुसार यदि कणं ८५ हौ, तो दो समकोणं तरिभुज (५१, ६८, 
८५ ) ओर (४०, ७५, ८५) होगे । 

| किंसीमी स्मया विषम संख्या कंको इस प्रकार व्यक्त करनेकै किएक 
यर + कुर = लर, जिसमे य,कं ओरल तीनों पणं संख्यां है, निम्नलिरिवित 
१ पे है। पर यह कैवल एक हल देता है, यद्यपि हर ओरभी हो 


यदि कं विषम (०0५) होतो क, {ओर क - ९५२ 
ओर यदि क सम (८५४९) होतो क, (र) - १, ओर (र) न १ 


\, वि । 
मानल क = ९, तो क ६ = ४०, अतः हत ( ९, ४०, ४१ ) अथात्‌ 
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द१ 4४० = ४१२; यदिक = १२, तो (-र) - {= ३५, अतः हल ( १२, 
३५, ३७ ) अर्थात्‌ १२२ + ३५२ = ३७२ || 
खागणित की परम्परा 


इतिहास भारत में रेखागणित कौ परम्पया ब्राह्मण ओर ञ्ुल्वसूत्रो ॐ समय 
से आरम्म हूं । जिस देश मे अंकगणित ओर बीजगणित का जन्म हुआ, स्वमावतः 
उस देशम दी रेखागणित का मी जन्म हुमा होगा । रीस ओर मारत इन दोनो भं 
से जिसने प्रथम अंक्रगणितत ओर बीजगणित का विकास किया होगा, उसने ही रेला- 
गणित्त का भी, ओर यहीं से यह जान यृरोप भी पहुंचा | कुछ लोगो का विचारं 
दै कि मिल देश से रेलवागणित का आरम्भ हआ । नील नदी द्वारा उनकै देशो क 
जौ कंगार टट थे, उनका पषैत्रफल, घनफल आदि जानने कै लिए यन्नि स्वागणित 
का आश्रय ल्या । ईसा से १७०० वपं पूं का इस सम्बन्ध कां प्रमाण आहमीज 
(८177185) द्वारा लिखित त्रिरिर म्यूजियम मँ विद्यमान है। शाल्रीय पद्धति पर 
इसका विक्रास मिलेटस कै भेलीज (11181९5 01 11116115 &४०-५४र्‌ इर 
से पू०) ने किया, ओर इसने यह बताया कि बरावर कोर्णोवाटे दो तिुरजो की अजार्पँ 
भी समानुपाती होती हं । सन्‌ ५८२ ई° से पू° कै लगभग पाइथागोरस का जन्म 
हआ । पादयागोरस ओर उसकै शिष्यो को वे सव प्रमेय अवगत थे, चिन्ह यूक्िड 
ने अपनी प्रयम दो पुस्तक्को म प्रतिपादित किया है । पाइथागोरस कै नाम से समकोण 
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िक्ठ5 का कहमाता पदा 30तणाते 1) (1६ ४1110९8 0{ 113१ 
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त्रिभुज की भुजाओं कै वर्गोवाला सम्बन्ध अति विख्यात है । किंस कै हिष्योक्रेरीज 
` (11100८73 1€5 01 (1105), टेम कै आकिंरयास (^161#135 1 
वला), किनडस कै युडोक्सस (1 पत०अ 5 ० (आ त्5), मीनेक्मस 
(षलात्रद्लीाध5), डाडनोद्टेखस (1)8311105173105) ओर निकोमिडीज 
(2५1८णाः;€५९5) इसी समय कै वाद्‌ कै प्रसिद्ध रेखागणितज्ञ थे ओौर इनकै वाद्‌ 
यूक्ल्डि (३०५ ई°से पू९) हआ, जिसका रेखागणित किसी-न-किंसी स्प मजाज 
तक विदमान दै । सीराक्यूज के आक मिदढी् (711111६0 €ऽ 0 &$78८प5€ 
२८७-२१२ ई° से प°), ओर परगां कै एपोलोनियत (^ [01101115 ०1 1261 
सन्‌ २६०-२०० ईं सै प°), एलमनैस्ट (41119८51) कै रचयिता रकम 
(जहा), दीरो (11६70) ओर पपत (13[ पऽ} अन्य ग्रसिद्ध व्राचीन र्ला- 
गणितज्ञ टौ गये ई । 

छुल्बसादिस्य-मारतवपं मे श्स्व-सृत्र-साहित्य बहुत पुराना है । कैण्टर्‌ 
(८01०7) कै अनुसार शुल्व सूरो कै समव मेही यूनानिर्यो ओर भारतीरयो मेँ 
आदान-ग्दान आरम्भ दहो गवा था। कैण्टर का कहना टै कि शुल्व रेखागणित पर्‌ 
हीरो (11९70; सन्‌ २१५ ई° से पूर) की एटेक्तेण्ट्रिया वाले रेखागणित का स्य्ट 
प्रभाव है| कैण्टर्‌ कै हिसाब से शुत्व-सूत्र ईं° से १०० वर्ष पूर्वं कै वाद्‌ कैर्दै। पर 
मेकडोनल नै अपने संस्कृत-सादित्य कै इतिहास मे इस वात कां विरोध किया है। 
उसका कहना दै किं डय्व-सूत्र इस काल से कीं पटे कै है, ये श्रौतसूर्रो के अंग 
ह, ओर उनमें प्रतिपादित रेखागणित ब्राद्मणधर्म कां विरोषं अंगथा। यजुर्वेद कै 
गदभाग मं, ओर बाह्मण अर्न्थो म॑ यज्वेदी बनानै मे इससे चहायता दी जात्ती थीं । 
इन वेदिर्योकी स्वनाम योडीती भी जलका दौ जाना बडा अदयम ओर 
अकस्याणकर्‌ समञ्ा जाता वा ।* थीवोने भी इसी मत कासमर्थन कियादटैकि 
बीजगणित्त का ज्योतिष ओर रेखागणित म सर्वप्रथम प्रयोग भारतीर्योने दही किया 
है" । थीवोने यहभील्खिादटै कि जौ प्रमेय हमने पादथागोरत कै नाम पर 
प्रचलित कर्‌ रक्ला है, वह प्राचीन मारतीय आचार्यो को माद्म था । तैत्तिरीय 
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संहिता, बाद्मण ग्रन्थ, बोधायन ओर आपस्तम्ब चुत्वसूत्र इस देहा कै अति प्राचीन 
प्रथ ह, जिनमे वर्ग, आयत आदि कै नियम ओर उनके बराबर कै धेत्रौ के अन्व षे 
खी चने कै विधान दिये हुए है। 

जगन्नात रेखागणित -- यूक्लडि कै रेखागणित का संस्कृत मं सबसे 
पुराना अनुवाद सम्रा्‌ जशन्ना थक्रत है जो द्वितीय सवाई जयसिंह कै समय मँ ये'। 
इसमे यूक्च्डि कै १-६ तक कै भाग वियद । इतका एक संस्करण स्वर्गाय श्री 
हरिलाल ृषंद्राय धुव नै संपादित करिया ओर श्री कमलादांकर प्राणदयंकर त्रिवेदी नै 
संदोषित किया आओौर सन्‌ १९०१ वम्बईं कै गवनंमैर सेण्टरल बुकटिपो से अम्र जी अनु 
वाद्‌ सदि धकादित हआ । सवाई जयसिंह आमेर्‌ कै राजा ये, जौर सन्‌ १७२८ ई * 
म इन्होनि जयपुर नगर बसाया, आौर अनेक वेधदयान्णर्णँ निर्मित कराद्ं । जयि 
को भी रेखागणित म रुचि थी, ओर कड प्रमेयो की उसने स्वयं नचीनं सिद्वा दीं। 
सम्रार्‌ जगन्नाथ नै अपने इस रेखागणित कै लिखने मे अरबी भाषा कै किसी अरन्य से 
सदायता शी थी जैसा कि सुधाकर दिवेवीजी ने 'गणकतरंगिणीः मै लिखा है- 
अरबी भाषातः संस्कत जगन्न थक्तो युक्टेदाख्यग्नन्धस्याप्यनुबादौ रेखागणितनाम्ना 
प्रसिदोऽस्ति यत्न परन्चाददाध्यायाः सन्ति ` सम्राट्‌ जगन्नाथने सिद्धान्तसप्नाट्‌ जो 
ग्रन्थ लिखा भाः, वह भी अरबी से अनूदित था- 

अरबी भाषया म्रन्थो चिजास्ती नामकः स्थितः। 
गगकानां खबोधाय गी्वाष्या प्रकरीकूतः॥ 

ये अरबी ग्रन्थ संभवतः नसीर-पएदीन (परा नाम नसीर एद्रीन मोहम्मद बेन हसीन 
अल थुत्सी) कै ये, जो फारस का प्रसिद्ध ज्योतिषी था ओर जो सन्‌ १२७६ ई० मं मरा 

सम्राट्‌. जगन्नाथ कौ सवाद जयर्िंहजी दध्धिर्णं भारत सै खाये ये, ओर हननं 
अरवी ओर फारसी म भी दक्षता प्रान कर लो। अल्मजस्ती का अनुवाद इरन 
“सिद्धान्तसम्राज' कै नाम से किया जिसमे १३ अध्याय, १४१ प्रकरण, ओौर १९६ 
लेत ह । जगन्नाय ने इसमे गय-पद्य दोनो का सहारा स्ववा है, आओौर विषयप्रतिपादनः 
म नीच-बीच म मिजां उदकं वेग, मोदम्मदाद वादाद्‌ एवं राजा जयति के भी 
गणित-सम्बन्धी विचार दिये ई ।* 

जगन्नाथ सन्नाट्‌ कै रेखागणित का नमूना निम्न डिखखित्त उदरर्णो सै मिल जायगा-- 

१. तच्च यावत्यो रेखा पकरेखायाः समानान्तरा भवन्ति ता रेखा 
परस्परं खमानान्तया पव भविष्यन्ति | 


(३३) तस्य श्री जपर्सिंहस्य तुष्ञ्य रचयति च्कुरम्‌ । द्विजः चश्नारजगन्नाथो रेखा- 
गणितसत्तमम्‌ ॥६॥-रेखागणित- सच्नार. जगन्नाथक्रत । 

(२७) जेसे-- (१) पुनः समरकं दनगरेऽक्षाैः ३ ९।३७ चुतं उल्ुक वंगेन वैघेनोपलन्धा 
क्रान्तिः । २३२३।३०।१७ 
(२) नत्रोपपत्तिः श्रौ महाराजाधिराज जयसिंह देवर्निष्कासितास्ति सा यधा । ` 
(३) फिरंगदेशे श्री महाराजाधिराज महमद दारीफ नामा यवनः प्रेषितः स्थित 
तेन मरैखद्रीपै गत्वाऽक्षांका ४।१२ निद्िवितास्ते दक्षिणाः ॥ 





भारत ञँ गणित ओर ज्योतिषं की परम्परा टु 


२. यस्य त्रिभुज्ञस्य स्युनकोणोऽस्ति तत्कोणसन्मुखमुजवगं इतर 

यु जवगेयोगान्न्युनो भवति । 
१ यदव द्वयमेक समिधि ऽन्तर्मिंति तद्ब्रत्त्यस्य केन्द्रमेकत्र 

न अचति । 

४. अथ द्वाद श्रम्‌ । तत्र वत्तोपरि पञ्चेसमरभुज्समानकोणं क्षें 
कन्त. मिच्छास्ति । | 

५. अशथ पञ्चदल्ं क्षेत्रम्‌ । चन्तस्यान्तः समष ड भुजं क्षेत्रं निष्कासनीय- 
मिति चिकीषास्ति। । 

ये उद्धरण जगन्नाथ सम्राट्‌ कै रेखागणित से लि गवे ई । 

श्रुस्वस्‌त्र-- यहां इतना अवसर नहीं दै कि दत्वसूा म भ्रतिपादित रखा- 
गणित का विस्तार सै वर्णन दिवा जाय । जिनको इसकै प्रति रुचि हो वै `आपस्तम्ब- 
शुस्वसूत्रम--कपर्दिमाष्येण करविन्द-सुन्दर्ाजव्याख्याभ्यां च सषितम्‌', जो मेसुर 
गवर्नमेट जांच प्रेत चे प्रकादत हआ रै, देखे “ । डा ° विभूतिमूषण दत्त ने भी श्चल्व 
गणित कै सम्बन्ध म पुस्तक लिखी दै । आपस्तम्ब ओँ पहटे तो विहारयोगःव्याख्यान- 
प्रतिज्ञा, प्रमाणडयन्दार्थनि्णंय, वचतुरध्रावान्तर भेदा कै साधन) चतुरनर्गड्छ 
साधनोपाय ओर मण्डल मे चतुरश्रसाधनोपाय चि रै। बाद को देक्षिणात्रि आयतन 
विहारयोग ओर फिर दारिकवेदि, सौभिकंवेदिः मदावेदि, सौजामणीवेदि, आद्वमेषिक- 
वेदि, निरूदपश्युवधवेदि, रथपरिमाणवेदि, सौमिकोत्तरवेदि आदि ऊ बनाने की 
विधिर्वोदी द 

भारत म ज्योतिषं कौ परम्परा 

द्रारम्भ--ज्योतिषविज्ञान का जित्तना विकास इस ददाम दुआ उतना अब 
तकं किसी पाच्च देदा म नहीं । दरदर्शकं यन्तर क आविष्कार न पाद्चात्व प्रणा्छौ 
पर आधुनिकं युग मे इस जन का `रुवतोखखी विस्तार करने मे बड़ी सहायता दी । 

(रद) हम क जापस्तम्ब र्वसुत्र यहा दैगे- 

विहागियोगान्न्यास्यास्यामः ॥१॥ 

याचदायामं प्रमाण ॥२॥ 

तदर्धमभ्यस्याऽपर््िस्तृतीये षड भागोने लक्षणं करोति ॥३॥ 

ृषटयान्तयोरन्तौ नियम्य लक्षणेन दक्षिणापायम्य निमित्त करोति ॥४॥ 

एवमु शतो चिपर्चस्येतरतस्स समाधिः ॥॥ 

चन्निभित्तो निदो विबद्धिवा ॥६॥ 

आयामं बाभ्बस्यागन्तु चतु्थ॑मायामस्याष्णया रज्जस्तिर्यङ.मानीक्ेषः । व्याख्यातं 

विहरणम्‌ ॥७॥ | +) 

दीधंस्याक्ष्णयारञ्जः पार्चमानीतिर्यक मानी च यत्परथम्मूते ङरतस्तदु मयं करोति ।, 

ताभिज्ञंयाभिरुक्तं विहरणम्‌ ॥ 

चनुरश्चस्याश्णयारज्चर्दिस्तावतीं मि करोति । समस्यद्धिकरणी। प्रमाणं तृतीयेन 

वधं येत्तच्चुतर्थे नाव्मचतुर्रिोनेन सविद्धोषः ॥ 


८ई वैशानिक विकास की भारतीय परम्परा 


कहा जाता है कि सूरय स्वयं इस ज्ञान कै प्रथम प्रवर्तक ^ | सूर्यं का दिन-रात 
(अहोरात्र) ओर ऋतुर्ज के साथ सम्बन्ध है । चन्द्र ओर तारो की ओर भी मनुष्य 
की ष्टि पटुची, ओर मनुष्व ने चन्द्रमा का घटना-वदना ओर्‌ इतके स्थान का परि 
वत्तंन होना भी देखा । चन्द्रमा कै आधार पर मास या चन्द्रमास की कत्थना भी 
अति प्राचीन कालम दी आआरम्मदो गई होगी । गरमी, वर्षा मौर जादेकै चक्र 
ने वर्षं की कव्यना मी प्रदान कौ, ओौर १ वर्धं मे गमग १२ बार पूर्णिमा या जमा 
वत्या कै आने कै कारण १२ भास भी लोगो कौ अवगत्त हौ गये । 
एके चधा कै बाद दूसरी वर्षां १२ मास कै बाद आती है, पर लोर्गौ ने वह मी 
देखा कि कमी-कमी दौ वर्षार्थो कै बीच १३या १४ मासो का अन्तर पड़ जातां 
है । सोचते-सोचते यह कल्पना आरम्भ हुं कि यदि प्रति तोसरे वर्प, वर्धं का मानं 
तेरह महीनों का मान ल्या जाय तो काम चल सकता टै । इस तैर्वै महीने का नाम 
अधिमास आरम्भ हआ । ऋतर्मो के ओर भी सृक्म विचारनेर्पाच वर्षो भदो 
अधिमास की कल्पना कौ प्रश्रय दिया । वेदांग व्योत्तिष म बताया गया है किर्पौच 
संवत्सरो का एकं युग होता दहै जिसका आरम्भ माध मास सेदहोताषै, ओर तीस 
महीना कै बाद श्रावण का महीनां दुष्टया दिया नाता ईै। इस प्रकार ६२ मासो का 
पच वधं या एकं युग माना जाने च्गा । 
अधिमासो कै ज्ञान को वेद सेप्ररणा प्रास हुई । यजुर्वेद म अधिमासो कै नाम 
संस जौर महिम्ब्च दिये ह । प्राचीन काल मै मासो कै नाम चैत्र, वैचाख आदि 
न दौकर मधु; माधव आदि ये जो ऋतुर्जो कै सूचक ये । वैदिक काल मँ ही आकान्च 
कै उन २८ नक्षत्रौ का पूरा जन दौ चुका था जिनमे चलता हूजा चन्द्रमा २७ दिन 
ओर ८ षण्टेमे एक फैराकरलेता है। सूर्यकी गतिका मी सूक्ष्मज्चान रोगो को 
था । उत्तराक्ण ओर्‌ दक्षिणायन मतिर्यो का उल्लेख तो वैदिक कालीन समस्त साहित्य 
मे पाया जाता है। वेदांग ज्योतिष मेँ बताया गया है कि धनिष्ठा नक्षत्र कं आदि पर 
जब सर्वं रहता दै, तत्र उत्तरायण आरम्भ होता है; परन्तु मैत्रायणी उपनिषद्‌ मे 
बतल्टाया गया है कि जव सूर्य्यं मघा नक्षत्र कै आरम्भे द्योता दै तब दक्षिणायन 
शर्म्म होता है ओर जव धनिष्ठा कै मध्य में होता है तव उत्तरावण जारम्भ होता 
है । आरम्भ म २८ नक्षत्र के नाम दिये गे", पर बाद को अभिजित का नाम. 
(२९) श्रणुष्वैकमनाः पूवं यदुक्तं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
युगे युगे महर्षीणां स्वयमेव चिचस्वता ॥८॥ 
ज्ञाच्नभराच्चं तदंवेदं वत्त चूं प्राह आस्करः । 
युगानां परिवर्तेन कारमेदोऽत्र केवलः ॥९॥ (सूर्यसिद्धान्त, मध्यमाधिकार) 
(३०) मच्च श्विष्ट्धंमग्नेयं करमेणोच्रमेण सार्षाय' श्रविष्ठान्तं सौम्य । ६।१४। 
(३१) भच्रिनी, भरणी, कत्तिका, रोहिणी, खगश्चिरा, आद्वां, पुनवंसु, पुष्य, जाश्टेषा, 
मघा, पूर्वां फाल्गुनी, उत्तरा फास्गुनी, दस्त, चिन्नः, स्वाती, यिशाखा, अनुराधा. 
ज्येष्टा, मूल, पूर्बाषाड, उन्तराषाढ, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा 
आद्रयद, उत्तराभाद्रवद जर रेवत्ती । । 


मारत मँ गणित ओर्‌ ज्योतिष कौ परम्परा ८७ 


निकाल दिया गया । चन्द्रमा इन श्षत्रोकाकफेरा २५७ दिन ८£वषंडेयं करता ड। 
इस प्रकार दक्षप्रजापति की २७ कन्पार्ओो ओर चन्द्रमा कै विवाह कौ कथा 
आरंभ हुं होगो । इसी नछ्त्रचक्र को सव्यं १२ महीनों या ३६५ दिनो मे पूरा 
करता प्रतीत दता है । इसलिए सूर्यं एक नक्षत्र मँ १३ या १४ दिन तक रहता है । 
कतु्ओ का बोध इसी सूयं कै नधनो से ही किया जातादहै। कषक रोगो की यह 
कहावत प्रसिद्ध है-““अद्रा धान पुनर्वसु जधरो, चदत चिरैया बोये बजरो;'* हथिया 
मे चना, चित्रा मं ग्रं, मटर ओर स्वातीमे जौ बोनेकी परिपायी दै । पुष्य नक्षत्र 
को चिरैया कहते ह । धाध जौर भड्‌डरी की कहावर्तो म एेसी बहत बाते दी गई ई । 

जिस समय सूर्य्य, प्रष्वौ ओर चन्द्रमा आकाद्य मे एक सीघे रहते ह, उस समय 
अमावस्या होती 2, जव चन्द्रमा सूर्यं से १२ अंश आगे बद जाता है त प्रतिपदा परी 
हो जाती है, ओर इसी प्रकार करमदाः अन्य तिथियों भी होती ईद । चह गणना हमारे 
दे की अति प्राचीन परम्धरा है । यदि सुर्यं ओर चन्द्रमा कौ गतिर्या समान होती 
तो प्रत्येकं तिथि कौ अवधि भो समान होती; परन्तु सूर्यं ओर चन्द्रमा कौ गतिर्यो 
समान नहीं ई, इसलि्ट तिथियाँ भी षटतो-वदृती रहती द । कभी कोड तियि प्रातः- 
काल म समान होती दै, तो कोई दोपहर को, तो कोड रात को । भारतीय न्योति- 
पियो ने इसका अच्छा ज्ञान प्राप्न कर ल्या या। तिथियों का कभी-कभी क्षवभी दहो 
जाता है, जौर पश्च कभी १ या १४ दिनके ओर कभी १६ दिनि कैमीदहौ जाते 
ह । साधारणतया सूर््यौदय-काल म जो तिथि होतो है, वही दिनभर मानी जाती है; 
पर सुर्योदयथ-काल भिन-भिन्न समय पर होता दै। अतः, दो नगरों में प्रथक्‌ -प्रयक्‌ 
नाम भी तिथि्यो कै हो सकते ई । इस असुविधा कौ दूर्‌ करने कै लिए बहुधा जान- 
कल सौर तिधिर्यौ का प्रयोग करिया जाता दै, न किं चाद्धर तिथियों का। 

जिस प्रकार नश्चजचक्र २७ मार्गो मेर्बाटा गया दै, उसी प्रकार बह १२ भागो 
नं भी बाया गया दै जिसे राशि कहते ६" । एक राशि सवा दो नक्षत्र या ३० अंश 
कै समान होती है । जव सूयं मेष रारि मे प्रवेश करता दै, तव मेष संक्रान्ति होती 
ह (आजकल १३ या १४ आरैक को)। संक्रान्तिकै बादजो सर्ग्योदय होता है, 
उसी से पहली सौर तिथि चलती है । जव मकर संक्रान्ति ख्गती है, तव सौर माघ 
का प्रारभ होता दै। मद्रास म सक्रान्तिर्यो कै दिसाबसे दही महीने की गणना कौ 
जाती ै। आज से ३००० वरं परं महीनों कै चैत्र, वैशाख आदि जो नाम 
आरम्भ हुए, ये चान्द्र मास है, अर्थात्‌ , जिस मास कौ पूणिमा को चन्द्रमा चित्रा 
था स्वाती नक्षत्र मे येता दै, उस मास को चैत्र मास कहते ईद" । इसी प्रकार अन्य 

(३ र) १२ राद्ियां--मेष, क्ष, मिथुन, कक, सिह, कन्वा, तुका) बुदिचक, धनु 
मकर, कम्भ ओर मीन । 

(३३) अदिवनी के नाम पर आशिन माख (कवार), कत्तिका के नाम पर कात्तिक, 
सगक्तिरा के नाम पर मार्गशलीषं (अगहन), पुष्य पर पौष, मघा पर माघ, फाल्गुनी 
पर फागुन, चित्रा पर चैत्र, विश्वा पर वैशाख, ज्येष्ठा पर ज्येष्ठ, आपाद पर 
आपाद, श्रवण पचर श्रावण, भाद्रषद्‌ पर भाद्र-इस प्रकार १२ माखो के 
नाम हष । 
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मासो कै नाम मी रखे गये । रात को आका को देखकर चताया जा सकता रै कि 
कौन-सा महीना दै; उदाहरणतः कात्तिक मास मे कत्तिका या रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त 
कै बाद पूवं धितिज मे उदय होता है ओर सारो रात आकाश मे घूमता हुआ प्रातः- 
काट पदिचम धितिन मे अस्त दौ जाता है। अगहन मास मँ मृगदिरा याद्वा नक्षत्र 
इसी प्रकार चक्कर लगाता दै इत्यादि । अन्य किसी देश कै महीना कै नाममे यह 
विशेषता नहीं दै । 


कतुओं ओर महीना का सम्बन्ध- बारह चान्द्र मासो मै १२८ २९५३०६ 
अर्थात्‌ ३५४.३६७ दिन होते ई, ओर चन्द्रमा कै १३ चक्कर १३ > २७-३२१७ दिन 
अर्थात्‌ ३५५१८२१ दिन मं होते दै । इसलिए जव्र॒ दुसरी दिवाली आवेगी ततर 
अमावस कँ दिन सूग्यं ओर चन्द्रमा दोनो स्वातीमंन रहकर चित्रा म ( एक नक्षत्र 
पीछे ) र्ेगे । इसो प्रकार पृणिमा कृत्तिका्मेन होकर भरणी मेंद्ोगी। दौ व्पंमें 
यह अन्तर ओर्‌ बद्‌ जायगा । यह तो हृदं तिथि ओर नश्च की बात । ऋतुर्मो कै 
क्रम मे मी अन्तर पडता रदेगाः क्योकि तुओ का करम सुर्यं कौ गति परं आधित 
है ओर सुर्यं का चक्कर लगभग ३६५ दिन ६ षष्टेमं होता दैः पर १२ चान्द्र मासो 
का वषं ३५४ दिन ९ष्ण्टेमही पुरा होता रै-- अर्थात्‌ ऋतुओं का क्रम प्रति वं 
११ दिन कै लगभग भिड़ जाता दै । इसीलिए प्रति तोसरे वर्षं जव यह अन्तर पूरे 
एक महीने का हो जाता दैः तव एकं महीना दुय दिया जाता है जिसे अधिमास, 
मलमास या लद का महीना कदत है । मलमास की सद्ायतता से न कैव ऋत॒ओं 
काक्रम दी ठीक करिया जाता है, वरन नश्चत्रो का क्रम मी खीक कर दिया जाता है । 
भारतीय ज्योतिष कौ यह महच्वपृर्णं विरोषता है । 





पर एक ओर्‌ कारण दहै जिससे हमारे मष्टीनों ओर ऋऋष्लओं का सम्बन्ध धीरे-धौरे 

ट्ट रहा दै । आकरा कै जिस मागं से सृच्यं वर्षं भर्‌ म एकं चक्र पूरा करता हुआ 
दीख पडता दै, उस पर चार स्थान चदे महत्व कै ईं, जहो सुर्यं प्रायः तीन-तीन 
महीने पर पर्हुचता दै । परहल्छा स्यान वद दै जहाँ पचन पर सूग्यं सबसे द्क्िन दीख 
पड़ता ह । सारे उत्तरी गोलारद्ध मं इस समय दिनमान सवे छोटा ओर राति सबसे 
बड़ी होती है। शस खान कौ “उच्चरायण-चिन्दु' कटैगे । आजकल उत्तययण- 
बिन्दु मूल नक्षत्र कै सातवें अंश परया २३ दिसम्बर को पड़ता दै। इच खान से 
६ महीने तक सूर्यं बरावर उत्तर की ओर बदृता जाता दै। तीन मास कै बाद २१ 
माच को सूर्य्यं अपने मागं कै एक ओर विद्ञेष स्यान पर पहुच जाता है जिसे 
"विधुचत्‌ विन्दु" या “विुव-सम्पात' कहते रै, अव दिन-रात बराबर होते 
ह ( आजककरू विषुव-सम्पात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र कै चौये अंश पर है )। २२ जन 
को इसी प्रकार 'दश्िणायन-चिन्दु' पर सूर्य॑ आता टै ( आजकल यह खान 
आद्रा नक्षत्र कै ठीक प्रारम्भे दै) । इस्कै बाद चौथे बिन्दु को "शारद-सम्पातः 
कहते ह जो तीन महीने बाद २३ सितम्बर को आता है ८ यह खान आजकल उत्तरा- 
फाद्युनी नश्च कै दश अंशपर्‌ दै)। तीन महीने क बाद सूर्यं फिर उत्तरायणं 
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( प्रष्ठ २५० ) 


चिच है। 
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बिन्दु पर पच जाता है । यह चकर ३६५ दिन, ५ कण्टा, ४८ मिनट मे पूरा 
होता दै । 

यह उत्तरायण, दक्षिणायन ओर सम्पात-विन्दु अपने खान पर खिर नही ह । 
ये ७२ वपम १ अंडा क बरावर मन्द गति से पीठे की ओर खिसक रदे ई। इस गति 
ते ९५० वपं म अयन-बिन्दु ओर सम्पात-बिन्दु एकं नक्षत्र पीछे हट जार्जगे । 
सौमाम्य कौ बात दै कि इस वात्त का उल्लेख हमारे प्राचीन अर्थो, बाह्यर्णो, उप- 
निषदो ओर वैदांगज्योतिप मे एवं वराहमिदिर की -पचसिद्धान्तिका मे स्यष्रूप से 
ह कि उनके समय मेँ उत्तरायण या दक्षिणायन का आरम्भ किंस नश्चत्र पर्‌ दता था 

(क) मैत्रायिणी क आधार पर उत्तरावण का आरम्भ "धनिष्ठाः नक्षत्र कै मव्य 
जर दक्षिणायन का आरम्भ "मघाः नचन्न कै आदिमं दता था | आजकट दश्चिणायन 
का आरम्म “आद्रा $ आदि मे है। दोनो कै बीच म चार नक्षत का अन्तर है अर्थात्‌ 
९५० >€ ४ = ३८०० व्यं पके कौ यद घटना दै । 

(ख) वेदांगज्योतिष मं "धनिष्ठाः कै आदि मे उत्तयावण का आरम्म दोता धा" । 
आजकल '“मृल' नक्षत्र क मध्यमे होता है । यदह अन्तर २ २ नक्ष्ोका है, इसलिए 
वेदांगज्योतिष ९५० > ३५ = ३३२५ वधं पुराना दै । 

इसी प्रकार कौ गणनां कै आधार पर वराहमिहिरः का कार ५६२ विक्रम 
संवत्‌ ठदरता दै । 

हमारा ज्योतिष सादिस्य--मारत ज्योतिष साहित्य की स्वसे पुरानी प्राप्न 
कृति '्ेदां गज्योतिष' है । यदह दो खंडाम भिल्तौदहै। एक का नाम्‌ है 
"आर्चज्योतिषः अर्थात्‌ ग्‌ की ज्योतिष, ओर दूसरे का 'याज्जुयज्योत्तिषः । 
पहली ओँ ३६ ओर दूसरो मँ ४२ श्लोकं है । बहुत से इलोक दोनो मं समान दं । 
'लगधमनिः इनके रचयिता माने गये ई (कालजानं प्रवक्ष्यामि स्गधस्य महात्मनः - 
जार्चग्यो ०२) । यज्ञकी सुविधाको दृष्टि सै 'ल्गधःने इन स्लोकतका चयन 
करिया था-- 


उ्योतिषामयनं पुण्यं प्रवक्ष्याम्यचुपू वंशः । 
सम्मतं ब्राह्मणेन्द्राणां यक्ञकााथं सिद्धये ॥ ( याज्ुष ज्यो० २) 


बेदांगच्योतिष प्र सोमाकर की टीका भी प्राप्त है । वेदांगज्योतिष कौ गणना 
बहुत स्थूल मानी जाती रदी है, इसलिए वराहमिहिर ओर बरहमगुम ने इस रचना को 
महच्च नदीं दिया । आधुनिक युग मेँ सर विल्वम जोन्स, वेवर, हिटनी, कोट्रुकः 
थीवो आदि केलकौ का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ । वेदांगज्योतिष म जो 
अंक दिये ई, उसके आधार पर इसकी रचना एते स्यान पर की गहं प्रतीत दौती दै 
जिसका अनाद्य ३५ अंश कै लगभग रहा होगा ( कदमीर के भोनगर से भी उत्तर 
काबुल ॐ आसपास ) । इस ग्रन्थ मे २५ नक्षत्रौ कै नाम इतत प्रकार दिये गये द- 
(३४) प्रपचेते श्रविष्ठादौ सूर्य्या चन्द्रमसावुभौ । 
सापि दक्चिणा्कस्तु माघश्रावणयोः सदा ॥ याज्जवज्योत्तिष,9; जाचं ज्योतिष, ६ । 
१२ 
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जो द्रागः खे दवे हीः रो पा चिन्मूषकण्यः सूमाधानः | 
रेघास्वापोजः कृष्योह ज्येष्ठा इत्य ्षारिगैः ॥ याजुघ० १८ ॥ 


जौ=अदवयुजौ ( अश्विनौ ), द्वा=आरद्रा, गः=मगः, से=विदयाखे, सवे =विदवेदेवा, 
दिः=अदिवुध्य, रो रोहिणो, धा =जाद्टेषा, चित्‌=चित्रा, मू=मृल, पक्‌ =रातमिषक्‌ › 
ण्यः=मर्ष्यः, सतयुनर्वसू , मा=अर्यमा, धघा=अनुराधा, नः=अवणः, सेवती, मृ =प्रग- 
शिरा, वा=मघा, स्वा=स्वाती, पः=अपः, अजः=अज एकपाद, कृ कृत्तिका, ष्यः=पुष्यः, 
हनस्त, व्ये =ग्येषठा, प्रा-भविष्ठा । 

नक्ष कै साथ उनकै देवताओं के नाम लेने कामी विधान इस ज्योतिषं 
दिया है। 

वेदांगच्योतिप ॐ बाद त्ाभग दौ हजार वर्प तक इस देशा मे कोटं भी ज्योतिष- 
ग्रन्थ क्यो नहीं लिखा गया, यह बात आच्चर्य कौ है । जान पड़ता है कि बौद्धधर्म कै 
प्रचार कै साथ-साथ जव वैदिक यज-यागादिक-कमं मँ ियथिल्ता आ गई, तच ज्योतिष- 
विद्या कै प्रतिलोर्गो की रुचि भीकमदहो गडं। बौद्धधर्म का हास होते ही गा्काल 
म इस शास्र को फिर प्रश्रय मिला ओौर इसी समय यूनानिर्यो का सम्पकं भी इस देश 
से हभ । यवनःज्योतिष जीर आर्य -व्योतिष दोनो की मैत्री ने ज्योतिषशाल्न का 
अभूतपूर्वं विकास किया । फलतः विक्रम कौ छठी शतान्दी म ज्योतिष ॐ कईं आचार्य 
उत्पन्न हूए । 

प्रथम आ्येभर-- इन आचार्यो मे सर्वंपमुख रवम आर्यभट" ये, जिरन्दोने अपने 
ग्रन्थ "आर्यभट यः म अपना जन्मकाल कलियुग संवत्‌ ३५७७ चलाया दै सौर ग्रहं 
कौं गणनां कै लिप ३६०० कटि-संवत्‌ निह्चय किया । इन्होनि अपना अन्य आर्यभरीय 
कुसुमपुर' मेँ लिखा जिसे आजकल पटना कषते ई" । आर्वभट-कौ आर्यभरीय में 
कुल १२१ इटोक हँ जो चार्‌ खण्डो मँ विभाजित किये गवे ई--गीततिकापाद, गणित 
पाद, कालक्रियापाद ओर गोलपाद । गीत्तिकापादं सवसे छोटा- केवल ११ इलोकौं 
का है; परन्तु इसमे तनो सामग्री भर दौ गड टै जितनो सूर्व्यसिदान्त के पुरे मध्वमा- 
धिकार ओर क स्यष्टाधिकार म आई है । इसके लिए इन्होनि अक्षरो द्वारा संन्ेप मं 
संख्या लिखने कौ एक अनोखी रौति का उपयोग किया टै | 

इकाई, सैकडा, दस हजार, दस लाख आदि विषम स्थानो को वर्ग स्थान ओँ र्‌ 
दशई, हजार, राख आदि सम स्थानो को अवगं खान कहते ई ( १, १००, १०००० 
आदि का वगमल पूर्णाक मे निकलता है, इसलिए ) । वर्णमाला कै ३३ व्यंजन दो 

मार्गो मं बटि गये ई चग ओर अवग । कं वर्गं, चवर्ग, र वर्ग, त वर्ग ओर प व्म 
(३५) बह्मकुलशिबुधश्चगुरविक्जगुर्कोणम गणान्नमस्कृःय । 
आयं नररिविह निगदति कसु मपुरेऽभ्यचितं ज्ञानम्‌ ॥ $ ॥ ( गणितपाद्‌ ) 
(३६) वर्गाक्षराणि वं ऽचगें ऽवगांश्षराणि कात॒ङ्मो यः । 
खद्विनवकं स्वरा नव वगं ऽचगें नवात्त्यवर्नँ वा ॥ 
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के २५ अद्र वग ह ओौर दोष ८ अक्षर (य,रःर,व, च, ष, स ओर ह) अवर्ग 
ॐ। १६ स्वरो भ नव स्वरथ, इ, उ, ऋ, ल, ए,एे, ओ ओर ओ, ये वर्गं ओर 
अवग स्थानो को परकर कसते ई जिन्हे लिखने क लिए ९८२=१८ च्य का प्रयोग 
होता है । | 
अ, इ==१ ०१, == ००१, ("4 ००१, त्--१२ छ. ०} 1 ००" आओ =१ £ 
क च=६ | ८=११ | त=१६ | १=९१ 
ख=२ | @=७ । उ=१२ | य-१५ | फ=१९ 
ग=३ | ज८ | =१३ | द={८ | क=९२ 
घु=४ | अ= द=?.४ | ध=~{९ | म~४ 
ङ=५ | अ=१० । ण १५ । न-२० । म=९५ 
यु=३०, २४०, छ; व=६०, दा=७०, प्=८०, स=९० इ = १० । इस 
पद्धति पर ख्युकख्यु+धृ-खु+यु + प 
स= २.६६ ०० = 
यु = ०४८१००२ == २३०.,०५०४ 
चु ४५८१००3 = १०००५ 
रल्युघर्‌ = ४९,००५०० 
आर्यभट ने अपने गणितपाद मँ अंकगणित, वीजगणित ओर रेखागणित कै बहत 
ते कटिन अर््नौ कौ ३० इक्क मे भर दिया दै। एक इ्लोक मै तौ भेदी गणित कै 
पौच नियम आ गये ई । एक लोक में संख्या लिखने कौ द्शामव्यव-पदति की इकादरयो 
के नाम ई आगे के इको मँ वर्ग, वरगकचेत्र, धन, षनफल, वर्गमूह, त्रिभुज का 
तरफ, त्रिमुजाकार शेकु का धनफल, वृत्त का कषत्रपल, गो का घनफल, विषम 
चतुभज सत्र कै कणो क सभ्याते से भुजकौदूरी रौर प्वेचफल तथा सव प्रकार कै शरा 
की मध्यम रम्बाई- चौडाई जान कर्‌ कषेत्रकल जानने कै साधारण नियम दिये गये ई। 
एकं दलोक मे यह वताया दै किं दत्त का व्यासं २०००० हो तो उको परिधि 
६२८३२ होती 2 ८ अर्थात्‌ 7 पाई का मूत्य = ३१४१६ दै ) । दौ दलोकां म च्या- 
लौ क जानने की व्युत्पत्ति बताई है जिससे सिद्ध दौता दै कि ल्यार्ज कौ सारिणी 
(प्ल 1301£ ) आर्यभट ने कैने बनाई धी । 
` इसके आगे आर्यमट ने वत्त, त्रिभुज, चतुर्यज वाचने की रीति, समतल धरा 
के परखने की रीति, लम्बक ( साहु ) प्रयोग करने की रीति, वंक ओर्‌ छाया से 
छायाक्णं जानने कौ रीति, किसी दीपक ओर उससे बनी हई संक की छायासे 
दीपक की ऊंचाई ओर दूरी जानने को रीति, एक ही रेखा पर हिथत दीपकं ओर दो 
शंकुओं कै संव मेँ प्रन की गणना करने की रीति, समकोण त्रिभुज कै मुजाओं ओर्‌ 
कर्ण के वगो का सम्बन्ध ( पाडयागोरस स्वोरम ), त्त की जीवा ओर शरो का सम्बन्ध, 
दो काटते हए वर्तौ के सामान्य खण्ड ओर दरो का सम्बन्ध, दो इको म भ्रेदी 
गणित कै कई नियम, एक इलोकं म एक-एक बद्ती हुई संख्या्ओ कै वर्गो ओर घ्नो 
का योगफल जानने कां नियम, (क+ख)* -(कंर्+खः)=२ क्ख, दौ 


| ५०००० 
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राश्चिर्यो का गुणनफल ओर अन्तर्‌ जानकर रारियो को अलग-अलग करने की रीति, 
म्बाज की द्र जानने का एक कंटिन प्रदन, जो वर्गसमीकरण का उदाहरण रै, 
बराक का नियम, भिन्न कै हरौ को सामान्य दर में बदल्ने कौ रीति, भिर्नौ को 
गुणा करने ओर भाग देने की रीति, बीजगणित कै कुछ कटिन समीकर्णो को सिद 
करने कै नियम, दो अर्हा का युतिकाल जानने कै नियम ओौर कटक नियम (50111- 
11011 ० प्रत॑ट। हा ०३१९ ९4021167 ) बताये गये हं | 

कालक्रियापाद्‌ म ज्योतिष सम्बन्धी बाते ह। पहले दौ उनको काल ओर 
कोण की इकादयो का सम्बन्ध वताया गया दै । आगे कै ६ दलोकां मँ अनेक प्रकार 
के मारो, वर्पो ओर युगो का सम्बन्ध दिया है । आर्यमरने ब्रह्मा का दिन या कर्प 
१०५८ महायुगो का बताया है जो मनुस्मृति कै चर्गन कै प्रतिकृ 2 (मनुने एक 
कल्प {००० महायुरगो का च्ताया दै ) । नवे इलोकं मे बताया गया है कि युग का 
प्रयमाद्ध॒ उत्सर्पिणी ओर उत्तरं अवसर्पिणी काल है ओर इनका विचार चन्द्रो से 
किया जाता दै ( इसका अमिध्राय टीकं समस भे नदीं आता ) । इसके आगे बतटायां 
गया है कि चैत्र शुक्ट प्रतिपदा से युग, वपं, मासं ओर दिवस की गणना आरम्म 
होती । आगे क २० इटो मँ ग्रहो की मध्यम ओर स्पष्ट गति सम्वन्धी नियम ह| 

आर्वमटीय कै गोल्पाद्‌ मेँ ५० इलोकं टै । पटे इलोक से प्रकट होता ह कि 
ऋ नतदत्त कै जित विन्दु को आर्वमट ने मेषादि माना है, वह वसंत-संपातविन्दु था ; 
करयाकि वह कहते ह कि मेष कै आदिते कन्या कै अन्त तकं अपमण्डः ( क्ान्ति- 
र्त ) उत्तर की ओर दया रदता है, जौर वल्य कै आदि से मोन कै अन्त तक दद्िण 
क ओर । आगेकैदो इलोको र बतावा है कि ग्रहो कै पात ओौर प्रश्वी क छाया 
करान्तिबृत्त पर श्रमण करते ह । चौये द्लोकर मँ बताया दै, कि सूर्यं से कितने अन्तर 
पर चन्रमा, मंग, बुध आदि दद्व होते ई । पोच इटोक बताता ट कि प्ष्वी, 
रधो ओर नकष्नो का आधा गो अपनी दी छाषा ते अप्रकादित दै ( नक््नो कै 
सम्बन्ध मे यह बात ठौक नष मानौ जा सकती ) । गोल्पाद कै आठवें इलोक मँ यह 
विचित्र बात बताई टै किनह्मा क दिन में प्रवी कौ गोचा एकं योजन चद्‌ जाती दै, 
ओर रात्रि मे एक योजन घट जाती ४ । नवे इलोक म यह बताया है किं जे चरती 
नावं पर चै हुभा मनुष्य किनारे कै स्थिर वेड को उच्री दिद्या मं चरता दैखत्ता रै, 
वैसे टौ ठंका ( प्व की विषुवत्‌ रेखा ) से रिथर तारे पश्चिम की ओर घृमते दिलाई - 
देते ह । ११ बै इकोक में सुमेख पर्व॑त ( उत्तरी घ्व) का आकार ओर १२ वं इ्टोक 
म सुमे ओर उड्वामुख (दक्षिणी ध्रव) की स्थिति वतलाईं १ । १४ वं इटोक भं लका 
ते उच्जैन का अन्तर वताया है । इलोक १८-२१ मँ खगो गणित की कु परि 
भाषार्पं दी ई । उलोकं २४-३३ मे तिग्रदनाधिकार क श्रधान सूरज का वर्णन है| उलोकं 
३४ मं रम्बन; ३५ में दक्कर्म जौर २६ म आयन दकम का वर्णन दै । इलोक ३५ 
ते ४७ तक म सूर्यं जर चन्द्रमा कै अह्णो कौ गणना करने कौ रीत्वं ह । 

आवभयीय के आधार पर ही बने हुए पंचांग आज भी वर्णो को मान्वरै। 
ब्रहमगुत्त ने इसी के आधार पर॒ "खण्डखायकः नामक करण अन्ध टला था । सस्त मँ 
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आर्यमरीय पर करई रीकार्णँ है-प्रथम भास्कर की, सुदेव यञ्च की) परमेदवर की 
ओर नीलकंट की । 

चराहमिदहिर- आर्यमट के चिष्व प्रथम मास्कर्‌ की 'महामास्करीय' ओर्‌ 
'टघुभास्करीय' युस्तर्को का भौ पता चल दै। पर आ्यमट कै बाद्‌ कै आचार्या मं 
वराहमिहिर न बड़ी पतिष्ठा पात कौ । इन्ने ज्योतिष की प्रत्येक शाखा पर अन्थ लिखा । 
उ्थोतिष की तीन प्रान शालां सिद्धान्त, संहिता ओर होरा या जातक है । सिद्धान्त 
ञ्राखां ही गणित ज्योतिष से सम्बन्धे रखती है जौर विश्वसनीय है । इससे ही रहौ ओर 
नश्च की स्थिति आका म निश्चय की जाती है ओर अह्णो ओर अषयुतिर्यो का 
समय जाना जाता है । च्योतिष कै सिदान्तन्थो म आर्यभरीय, चर्यसिद्धान्त, नाक्च- 
स्छटसिद्धान्त, सिदान्वदिरोमणि आदि उव्टेखनीय ई । बरादमिदिर का सिदधान्त- 
न्थ 'पंचसिदान्तिका' 8 । जैसा नाम से स्फ्ट है, इसमे पाच सिद्धान्तो पौलिद्यः 
सोमक, वसिष्ठ, सौर आओ)र पैतामह - क संग्रह है । अदो कौ गणना करने का इस 
विष प्रसंग है । ४२७ शक ( ५०५ ई०) के चैन शक प्रतिपदा सोमवार का समय 
श्रव माना गया है। यह आर्वमरीय कै भरू.वकाक ( ९0611 ) सै कैव ६ क्षं पी 
का है (४२१ दाक ) । वयदमिदिर आर्यभट कै बाद्‌ कै अथवा उनके समकालीन ये । 
उनके समय मँ दक्षिणायन पुनर्वमु कै तीसरे चरण पर होता था अर उत्तरायण मकर 
के आदि म । डाक्टर थीवौ ने प॑चसिडान्तिकाः का अंग्रेजी अनुवाद्‌ किया ओर 
सुधाकर द्विवेदी जी नै इसपर संस्कृत रीका लिखी । 

वराहमिदिर क अन्य गर्यो मे चहत्संहिता या वाराहीसंहिता' ओर वृहस्जाततकः 
मुख्य ई । यूनानी ज्योतिष का इन ग्रन्थौ पर लष प्रभाव दीखता है । 

तू््यसिद्धान्त--सूर्वसिडान्त ज्योतिष का एकं प्रधान प्रन्थ है । इसका टेखक 
"मयासुरः कदा जाता है जिषने सूर्योश्च पुख्ष से सत्ययुग कै अन्त म आज से ठगभगं 
२१६५०५२ वरं पटे इस ग्रन्थ को प्राप्त किया था। कुक लोर्गो का विचार दैकि 
यह ग्रन्थ पद्े-पलं यवन व्योतिप कै आधारपर द्वि गयाथ जिक्षम बाद को 
'वराहमिषिरः ने भी सुधार किये । इस ग्रन्व प्रर अनेकं रीकार्णँ प्राप्त ई, ओर कड 
यूरोपीय भाग्राओं मे इसके अनुवाद्‌ भी ई । सम्भव है कि यह पन्थ विक्रम कौ पोचवी 
दातान्दी मे आरम्भ दोकर दसवीं शताब्दी तक अपने वर्तमान स्प म आया हौ । इस 
अन्ध मँ १४ अध्याय है, जिनमे से पहले ११ को अधिकारः कंय गया दै ओर्‌ दोष 
कौ अध्याय--१. मध्यमाधिक्षार, २. स्पष्ठाधिकार्‌, ३. चिप्रनाचिकार, ४, चन्द्रम्रदणा 
चिकार, ५. सृ्ट्रहणाधिकार, ६. परिटेखाधिकार ५. अ्रहयुत्यधिकार, ^^ नश्चत्र- 
अयुत्यधिकार, ९. उदयास्ता धिकार, १० श्ंगोन्नत्यधिच्ार, १९१. पाताचिक्रार्‌, १२. 
भूगोलाव्याय, १३. च्योतिषोपनिषदध्यायः, ओर्‌ १४. मानाध्याय्‌ । 

लारदेव आदि-वराहमिदिर ने पंचसिदान्तिका मै जिन अर्थो का संग्रह करिया 
ह, वे र नौलि, रोमक, वासिष्ठ, सौर ओर पैतामह सिद्धान्त । इनमे से पले दो 
अन्था कै व्वाल्यातां ष्टाय्दैवः बतलाये गवे ई । अल्वल्नी न तो लरदैव को सूर्य 
सिद्धान्तः का स्वयिता बताया है जो बात ठीक नहीं दै। भास्कर प्रयम कै स्वे "महा- 
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भाक्करोवः से तो प्रकट होता दै कि टायदेव, पाण्डुरंग स्वामी, निशं आदि आर्य 
भट कै शिष्य थे । "रोमक सिद्धान्त' निस्वन्देह यवन ज्योतिष कै आधार पर बनाया 
गया थाः कर्याकि इसमे यवनयपुर कै सूर्यास्त काट से अदर्गण बनाने कौ रीति बताई 
गई है ( यवनपुर सम्भवतः एलेकतैष्डिया है ) । मुसलमानी महीने आज मी सुर्वास्त 
कै समव चन्दरदद्ान चै आरम्भ होते ३ । 

ब्रमगु$ ने श्रीपेण, विष्णुचन्द्र ओर विजयनन्दि नामक व्योत्तिपियो की भी कड 
स्थला पर्‌ चवा की दै । ब्रह्मणस्त का कथन दै कि श्रीषेण न लाट, विष, विजयनन्दि 
ओर्‌ आर्यभट कै मृलाको को लेकर रोमक नामक ॒गुदडी तैयार की रै ( बाद्यस्फ° 
११।४८-५१ ); ओर इन सवक आधार पर विष्णुचन्दर ने वाधिष्ठ नामकं न्थ लिखा । 

बरह्मगु्- ज्योतिष के आचार्यो मँ ब्रहमगुत्त का स्थान बहुत ऊँचा दै । प्रसिद 
भास्कराचार््यं ने इनको 'गणकचक्रचृडामणि' कटय है, ओर इनके मूलका को 
अपने 'सिद्धान्तिरोमणि' का आधार्‌ माना टै। इनकै अन्ध का अनवाद असती 
प्राम मी कराया गया धा--*अस्‌ सिन्ध दिन्द्‌' ब्राहस्फुटसिद्धान्त का अनुवाद्‌ 
है, ओर "अद्‌ अकन्द' खण्ड-खायक का । इनका जन्म ६५३ वि° मँ हूजा ओर 
६८५ वि° मं इन्हाने ब्राहस्फुरसिद्धान्त की रचना कौ । इ्हौने खान-स्थान पर 
च्विा है कि आर्वभर, श्रीषेण, विष्णुचन्द्र आदि की गणना से ग्रहौ कां स्ट स्थान 
गड-खड न आता, इसि वे मान्य नहीं । किन्तु ब्रादमस्फुटसिद्धान्त से दयाणितैकय 
होता है, इसचिए यह मान्य है" | 

 बराह्मछृटसिद्धान्त म २४ अध्याय ह ओर १००८ आर्व्यान्द्‌ ई ( ध्यानग्रहोप 

देशाध्याय कै ७२ छन्द इससे प्रथक्‌ है)- म्यमाधिकार. स्पष्ाधिकार, ज्िप्रदनाधिकार, 
चन््रगरहणाधिकार्‌, सूर्यम्रहणाधिकार्‌, उदयास्ताधिकार, चन्द्रश्रगोन्नस्यधिकार, 
चन्द्रच्छायाधिकार, ब्रहयुत्यधिकार, भगहयुत्यधिकार, तन्तपरीक्षाध्वाय, गणित्ताध्याय, 
मध्यगति उत्तराभ्याय, र्फुरगति उत्तराष्याय, त्रि परदनोत्तरोध्याय, अहणोत्तराध्याय, 
शरंगोन्नच्युत्तराष्याय, कृट्काध्याय, दंकुच्छायादि खानाध्याय, छन्दश्चित्युत्तराध्याय, 
गौाध्वाय; वन्त्राध्याय, मानाध्याय ओर स्जाष्याय । 

गणित कं दृष्टि से इनमे से गणिताध्याय ओर कुटकाध्याय बडे महत्व क ह| 
नास्स्फुरसिद्धान्त न कैवल ज्योतिष का, प्रत्युत बीजगणित, अंकगणित ओर मिति 
कां भी उच्वकोरि का ग्रन्थ द| 

बह्मगुप्र ने खण्डत्वाचक दाक ५८७ मँ अपनी ६९ वं वषं की आयु म क्िखा।| 
यह अन्य ञार्यभरीव सिद्धान्तो के आभार पर है। इसमे १० अध्याय ई ओर इनमें 
नक्षत्रादिक की गणना कै महच्वपर्णं नियम दिये हए द । अस ओर तुकं देशा तक 
जह्मगुप् की ख्याति थी | 

खच्छः बह्मगुस क ८५१४० वर्षं वाद्‌ खुल्ल हुए । इनका अति प्रसिद्ध मन्थ 


(२) चन्तं परतिदिनमेवं विज्ञाय धीमता यत्नः । 
काय स्तस्मिन्‌ यस्मिन्‌ दम्गणितैक्यं सदा भवति ॥ ६० ॥--तन्तरपरीक्षाप्याय । 





मारत म गणित्त ओर ज्यौतिष कौ परम्परां ९५ 


(दिष्यधीवदधिद तन्त्र' है जो आर्यमटोय कै आधार्‌ पर कल्ला गयादै। इस ग्रन्थ 
च अंकगणित ओर बीजगणित सम्बन्धो अध्याय नहीं दै, कैवल व्योतिष सम्बन्धी दै । 
लोको की संख्या १००० टै, ओर उदाहरण देकर सिद्धान्त भी प्रकार सम्ञाये गये 
ह । च्छ ने रत्नकोशः नाम का एक मृहूत्तमन्य भी लखि या। 

आर्य्यमट द्वितीय - इनका बनाया 'महासिद्धान्त' मन्थ ज्योतिष ओर गणित 
दोनो कै लिए विख्यात है । ये ९५० ई° ( ८७२ गक ) कै र्गमग ये । ब्रह्मरुस ओर 
लल्ल ने अयनचल्न कै सन्वन्ध म कों चचां नहीं की; परन्तु आव्यभर द्िततीय ने इस 
विषय का विततार से प्रतिपादन किया है। पर अयनचिन्दु की बापिक्र गति इनन्दनि 
१७३ विकला बताई है जो बहुत अशुद्ध है ( अयन कौ वापिक गत्ति ° से १७३ 
विकला तक कोड भी हो सकती है ) । इससे सिद्ध होता है कि आर्वमट का समय 
वह था जव अयनगति कै सम्बन्ध म हमारं सिद्धान्त निश्चित नहीं हौ पाये ये। "मृजा 
कै "लघुमानस' मं अयनचलन कै सम्बन्ध मे स्पष्ट उव्टेख दै जिसकै अनुसार एकं कर्प 
मं अयनमगण १९९६६१९ होता है ( आर्यभट नै ५७८१५१९ माना है), जो वषं मे 
५९९ विकला होता है । भुजाः का समय ८५४ दाक ( ९३२ ई ) ३ । आर्यभर 
का समय इससे पूर्वं ८०० शक कै लगमग होगा । 

द्वितीय आर्यम ने संख्यार्ओ को लिखने की जो विदोष पद्धति वत्ता है, वह 
(करटपयादि' पद्धति कदलाती है । इस पद्धति मँ मात्रा्ओ कै च्गाने से संख्या मे कोई 
भेद नहीं माना जाता । किस संख्या कै लिए कौन-कौन अक्षर प्रयुक्त होते है, यद 
यहा दिया जाता दै 
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उदाहरण क ल्णि-- ६ कत्य मँ चन्द्रमाके भगण=्मथथम गग्टभननुना 
=५ ७५७५ ३३३४४०० ० 
आर्यभय द्वितीय $ महासिद्धान्त म १८ अधिकार हं ओर च्गभग ६२५ आर्या 
छन्द है । गोलाध्याय नामक १४ वं अध्याय म पाटीगणित कै प्रदन ईह, १५ वं अध्याय 
मं १२० आर्या ई जिनमे पारीगणित, सेत्रफद, घनफल आदि विषय र| 
भास्कराचाय द्वितीय--इनका जन्म दाक १०३६ ( सन्‌ १११४ ई० )मँ 
हुआ था ओर ३६ वपं की आयु मँ दन्दौने सिद्वान्तदिरोमणि' ग्रन्थ कौ रचना की । 
इस अन्थ में दो माग ई-गणिताध्याय ओौर गोराध्याय । इनक अन्य तोन प्रसिद्ध 
ग्रन्थ "लीष्यवती, बीजगणित ओर "करणकुवृदल ई । सिद्धान्तसिरोमणि पर इन्दो 
स्वयं वासनाभाष्य नामकं रीकाभी लिखी । हीदावत्तौ म॑ पाटीगणित, क्षे्मिति 
आदि कँ प्रदन रोचक ढंग से बताये गये द । गणितपा्च ( 0€1111४18{1015 ) 


दद तरैखानिक विकास की भारतीय परम्परा 


पर भी इसमे एक अध्याय दै । 'छील्यावतती' पर अनेक रीका विमान द । मास्कर्‌ कै 
बीजगणितं पर “वीजनवांकुर' नाम से छकृष्ण दैवज्ञः ( राक १५२४ ) की एक पुरानी 
रीका भौ है । इसपर जौर टीकरार्पं भी उपचन्ध ईै। "कसिद्धान्तरिरोमणि' पर तो अनेक 
टीकां ह जैसे भणेदैवज्ञ' की अहलाघवाकारः, “ठसिंह' कौ "वासनाकव्यटता' ओर 
(वासनावार्सिक' (१५४३ शक) ओर 'मुनीदवर' या "विश्वरूपः की "मरीचिः ( १५५७ 
दाक ) । (करणकुत्‌ इच" मे रहो की गणना की सरल विधि बताई गहं ई । 

भास्कराचा्य्यं कै मर्थो क अनुवाद अन्य भाषाओं मेभीदहृए। फैजो ने फारसी 
म "लीलावती ' का अनुवाद सन्‌ १५८७ ई° म किया ओर अताउल्लाह रसीदी ने 
सन १६३४ ई० मे चीजगणित' का अनुवाद किया । अग्रेजीमें टेलर्‌ नै १८१६ ईर 
मर "लीलावती का ओर ष्ट्री ने १८१३ ई“ में बीजगणित का ओौर "कोल्ग्रुक' ने 
१८१७ स लीलावती ओर बीजगणित दोनो कै अनुबाद किये | 


ज्ञयर्सिह द्वितीय बौर जगन्नाथ सघ्नार्‌--जयपुर कै महाराजा सवाई 
जयसिंह द्वितीय खन्‌ १६८६ ई० ( शक १६०८ ) मेँ उत्पन्न हए ये । इसी वपं न्यूटन 
का 'प्रिन्सिपिया प्रकारित हआ था । यें स्योततिष कै वहे विद्वान्‌ यै । इन्होनि राल्मी 
कै 'अलमेजिर्ट' ओर्‌ मिर्जा उद्गवेग की सारिणियो ओर्‌ यूक्िड कै रेखागणित 
का अच्छा अध्ययन किया या | ग्रह की सृष्ष्म से -सृक्ष्म गति का निर्णय करने कै लि 
इन्होनि बडे-बडे यन्नो का निर्माण कराया था जो इनकी चनाई वेधद्यालार्ओ मे जयपुर, 
दिस्लो, उज्जैन ओर काद म अबतक विमान दै । इन्हने "जगन्नाथः सम्राट्‌ कै दवाय 
डात्मी कै 'अलमेजिरट ' का संस्कत मे अनुवाद ( अरत्री अनुवाद मिजिन्ौ कौ सदहा- 
यता से ) शकं {६५३ मे कराया, जिसका नाम 'सम्रार-सिद्धान्तः रक्खा | जयसिंह ने 
'लिजमृहम्मदशाही' नाम की एक ज्योतिषसादिणी वादशा "मुहम्मद शाद" कै नाम धर 
बनवाई थीः जिस्म अपने यन्त्रो कै वेधो कै अनुसार धरर्वाक र्वे ये। इसमे ४८ 
नक्षत्रौ की सची दी है जो उ्छावेग कौ सची मँ संशोधन करके बनाई गड है । 


जयसिषजी कौ वेधराला्भो म कुक यन्त्र तो प्रचध्ति मूसटमानी यन्तौ कौ 
नकल ये; परन्तु तीन यन्त्र परणतया या अंशतः नवोन थे । ये ये सम्राटुयन्त्र, जव- 
प्रकादया ओर रामयन्त । सश्राटयन्त बहुत ही सुन्दर यन्न दै । इसके बीचर्मे दौ 
समानान्तर भोतिर्यो बनी हुई ई, जिनका ऊपर छोर ठीक घ्र व की ओर रहता है । 
अगल-बगल अधव्ैलनाकरार्‌ सतह वनी टै, जिनपर धृष म भीत कै छोर की पराई 
पडती है । बैलनाकार सतह पर चिह्न यने होते र, जिनसे दिन म तरन्त ठीक समय 
काज्ञानदहो जाता है। दीवार की कौर भी अंकित दै; बेलनाकार्‌ सतहकै छोर पर 
ओंख हगार ओर यह देख कर कि दीवार की कोर कै किस विन्दु कौ सीध कोई 
तारा दिखाई देता दै, तारे या ग्रह आदि की स्थिति भी जानी जा सक्तो टै । 

सूची - ज्योतिष कौ परम्परा हमारे देश म आज तक अश्चु्ण वनौ री दै। 
प्रत्येक शतान्दौ म कुछ-न-क अन्य या टीकां स्च गहं । दम नीचे उनम से ऊख 
क्योतिषियो के नाम कौ सची देते ई । 





उयोतिप्री । न्थ 
व्रथम आ्व्यमरं | ३५७७ कलि ° आर्वभटीय" 

( ४७६ ई ° ) १ 
चराहमिदिर र  पचसिद्धांतिका, ब हत्संहिता, ब्हजातक 
ल्शाटदंव 
पांडूरग, निःराकु तं० ५६२-६६५वि० 
आपण, विषणुचन्द्र 
कल्याणवं ५०० वराक सागमवली 
ब्रह्मगुन ६५२ वि ्राह्मस्फुटसिद्धान्त, खण्डसराक 
लर्छ ५६० शक शिष्यधीवुद्धिदतन््, रघ्नकोडा 
पद्मनाभ ७९० शक 
श्रीधर ६७२ दाक तरिशतिका 
महावीर | ७७२ शक गणितसारसंग्रह 
आयभट द्वितीय ८७२ शकं महासिद्धान्त 
मंजाल ( मंजुल ) | ८५४ शकर खधुमानस 
उत्पल ( मरोल ) | ८८८ डक बृहत्संहिता आदि की रीका 
श्रीपति ९६१ दाक सिद्धातिलेखर, धीकोटिकरण, र्मा, 

। जातक्रपद्धति 
भोजराज ९६४ डाक गाजमरगांक 
ब्रह्मदेव १०१.४ डाक करणप्रकाड 
दत्तानन्द | १०२१ शाक भास्वतीकरण 
भास्कराचारयं द्वितीय १०३६ दाक सिद्धान्तशिरोमणि, लीलावती, बीज- 
गणित, करणकुतु हले 
वाविच्छक कोच्न्ना । १२२० शक करणय्रन्थ 
वल्ल्च्सेन १०९० शाकः अद्‌ शुत गन्‌ 
महेन्द्र सरि १२९२ काक यन्त्रराज 
पद्मनाभ । १३२० शक घ्र वश्च मयन्त् 
दामोदर | १३३९ शक | भटतुल्य 
गंगाधर १३५६ डाक चान्द्रमानाभिधानततन्त् 
भकरन्द्‌ १८०० शाकं सारिणी 
गणेश दैचज् १४४२ शाक अहसाव 
कार १४२५ शक | सिद्वान्तसुन्दर 
सुय १४६२ क लीलावती की रोका, श्रीपतिपद्धति- 
गणित, बीजगणित 
नीलकंठ | १५०९ शक ताजिक नीलकंठी 
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उ्योतिषी काल । ग्न्य 

राम दैवज् १५२२ डक महूत्तचिन्तामणि 

कुष्ण दैवज्च १८८७ डाक छादंकनिर्णय, श्नीपतिपद्धति की रीका 
# कमलाकर । १५३० दाक सिद्धान्ततत्व विवेक 

जयर्तिह दवितीय । १६०८ शाक सम्राट सिद्धान्त; जिजमुहम्मदश्ाही 

दरसिंह ( बापुदेव शास्नी ) | १७४२ शाक रेखागणित, चरिकोणमिततिःसायनवादः 

| अंकगणित आदि । 

विनायक (कैरो लक्ष्मण छतरे)| १७४६ दाक ग्रहसा धनकोषएटक 

विसाजी रघुनाथ केले १७४९ दाकर प॑चचांग 

चितामणि रघनाथ आचाय | १७५० डक उयौतिषचिन्तामणि 


दाकर बालकृष्ण दीक्षित | १७७५ शक सष्ठिचमत्कार, च्योतिविलास, 
भारतीय च्योत्तिपश्ाख्न 
वेंकटेश बापूजी कैतकर | १७५७५ दाक ज्यो तिर्गणित,कैतकीःग्रहगणित आदि 
सुधाकर दिवेदौ । १७८२ शकं दीघबृचलक्षण, गोलीय रेखागणित, 
| । भास्कराचार्य कै अन्यो की रीकार्णः 
ब्राह्मस्फर सिद्धान्त कौ रीका आदि 


तृतीय अध्याय 
कौरिल्यकालीन वैज्ञानिक परम्परा 


अर्थं लाख की परम्परा-जिन व्यक्तिर्यो ने, किसी भी भाषारमेः मुद्राराक्षस' 
नामक अरन्य पदा दै, वे चन्द्रगुत ओर चाणक्य कै नाम से परिचित । चाणक्य का 
नाम डी 'विष्णुगुस्ः या "कौटिल्यः है । कामन्दके ने अपने प्रसि बन्ध नीतिसार 
कै प्रारम्भ म विष्णुगुत के सम्बन्ध रभ दिखा है-- 
यस्यायिचारवज्चेण वन्नञ्वलनतेजसः । 
पपातामूखतः श्रीमान्‌ सुपर्वा नन्दपर्वतः ॥ 
पक्ाकी मन्बहाक्त्या यः शक्त्या शाक्तिंचरोपमः। 
भआज्ञदार चचन्द्राय चन्द्रगुप्ताय मेदिनीम्‌ ॥ 
नीतिश्ाखरामरतं श्रीमानथंदाखमहोदधेः । 
य॒ उद्रश्र नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेचसे ॥ ( १।६.४-६) 
कामन्दक का "नीत्तिसारः कौटिस्य कै अर्थयाल् कै आधारपर ही संक्षेप से 
लिखा गया दै । "दद्ाकूमारचरित' ( दण्डि-विरचितं » मे विष्णुगुप्र सम्बन्धी यद वाक्य 
महत्व का दै- 
अधीष्व तावदण्डनीतिम्‌ । इयमिदानीमाचायैविष्णुगुप्तेन मोरया 
चङ्भिददलोकसद चन स्संक्षिक्षा सैवेयमधीत्य सम्यगवुषठीयमाना यथोक्त 
कायें क्षमेति ( २।८ ) । 
इस वाक्य ते प्रतीत होता दै कि कौरिव्य अर्थ्राख- म लगभग ६००० इक 
है । चाणक्य कै अर्थयाल् का उल्टेख "पंचतंत्र मे भी टै (ततो ध्म॑शचाखाणि 
मन्वादीनि, अर्थ॑ञ्चाख्राणि चाणक्यादीनि, कामच्ाखाणि वात्स्यायनादीनि ˆ ˆ)! 
वात्स्यायन का कामसूत्र भी चाणक्व कै अथान्नं की देखकर लिखा गथा प्रतीत 
होता र । फलतः दोनो मन्थो मे अनेकं उदरण एक-नै है । मलिनाथ नै कालिदास 
कै ग्रन्थौ की रीका म कौरिस्य अर्थशाख कै अनेक उद्धरण दिये द । कालिदास ने 
त्वं "अभिज्ञानाकुन्त्म्‌' म मृगया कै पश्च मे जो वाक्व दियेरदै, वै कौरिस्य अथं 
शाख कै वचनो को साक्षी रख कर स्स्ि गवे प्रतीत होते ई ( शङुन्तरा--।५ 
अर्थशाख्र--८।३) । बराह मिहिर ने अपनी बृहतसंहिता ( २।४ ) म आचाय विष्णुगुत 
का नाम ल्या र-उक्तं माचार्य विष्णुगुप्तेन, तथाह ` "` ! जन आचाय नैभी 
विष्णुयुत्त का बहूषा उच्टेल किया दै। राजा वद्ौधर कै समय कै सोमदेव सृरिने 
अपना 'नीतिवाक्यामृत' कौटिष्य अथशा कै आधार पर रचा रै-श्रूयते हि 
किल चाणक्यस्तीक्ष्णदू तप्रयोगेणैकं नन्दं जघानेति । "नन्दिसृत्रः म वाक्य 
इच प्रकार ई 
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खम अमच्चपुत्ते चाणक्तके चेव धुलभदेय । 
भारहं रामायण भीमासूरक्कं काडल्टयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ क्षपक, अमात्यपुत्र, चाणक्य ओर स्थृलमद्र ये विदवसनीय है । 

कौरिस्य या चाणक्व का यह अर्थदास्र बहत दिनो से चप्रायहो गया था। 
अढतालीस वपं की वात है कि मैसुर राज्य की अर्थयान्न ओरियं यल लाइनरी को तंजोर 
कै एक परहित ने एक दस्तल्टिखित ग्रति इस प्रन्थ कौ दौ । साथमे इसकी दीकाकी भी 
एकं खंडित प्रति थी । उक्त पुस्तकालय कै अध्यक्ष श्रौ इयाम दाल्री ने अत्यन्त परिश्रम 
से इस पुस्तक की प्रामाणिकता की ओर जनता का व्यान आकषित किया | मैसुर 
राज्य कै जनु सै सन्‌ १९०९ ई ० मे पूर्णं मन्थ छप कर प्रकादित हआ । सन्‌. १९१५ 
० अं द्याम चास्त्री दारा किया गया अनुवादं भी अंप्रजी म छपा । पंजाब ओरिपएंरल 
सौरीज म फेसर जादी कै सम्पादन म ओर दावनकौर राज्य की संरश्चता म प्रकाित 
होनेवान्दी संस्कत सीरीज म स्वर्गीय पंडित गणपति रास्त्री कै सम्पादकत्वं म इसकै द) 
संस्करण ओर निकटे । इधर दटिन्दी ममी इस अ्थदाख्र कै दौ अनुवाद, पंडित 
गंगाप्रसाद शालनी कृत ( महामारत-कार्य्याव्व, दिद्टी वे ) ओर प्रोफेसर उद्यवीर 
दाख कत ( मेदर्चन्द्र रक्ष्मणदास, साहौर से), च्े द। 

नो अर्थाल्न कौटिल्य अर्थदान्न कै नाम से इस प्रकार प्रसिद्ध रै, वह चाणक्य 
कार्चादटै यान, यष्ट वात कुछ विवादास्पद 2। संस्कृत-साहित्य कै प्रसिद्ध 
इतिहासवेत्ता कीथ' कै अनुसार यह ग्रन्थ ईसा कै बाद तीसरी गतान्दी मे सम्भवतः 
दक्षिण भारत कै किसी पंडित ने लिखा है । यह अन्धकार दाक्षिणात्य था; कर्थोकि इसमे 
जिन मुक्ता्ओ, दीरकां ओौर र्नो का उल्टेल है, वह प्रधानतया दक्षिण भारत क ई 
ओर कुछ सिंह द्वीप कै ई। 


दस "कौरिव्य अर्थाखं कै चाणक्य के बनाये होने मे सवते बा सन्देह इस 
बातसे होता कि इसमें कहीं भी चन्द्रगुप्त, मौर्बसाम्राज्य या नन्दवंच् का उल्टेख 
नहीं आता । यह एक आश्चर्यजनक बातत दै ।' 


(१) 1५07 ८ पह 736 ाप्रलो (71०7655 #४ तरद 11६ 0100911४ 
४11८11६ उ 17019 5131टदनाा3ा +क्त 112 ्ाहलला1०9175 11८ 215 
713161६, 0, 111६ 16 तीह €ा1६€ 19 1013111 3 116 1151:16 1६६ 
0 (151 ३58 वपम र जल दाप उह त्का71ता १० 00111; 
1111 15 211 11€ प? दाद 17 {1८ ५०71 0 टा 17) १६० 
2८011115 01 7३] € टा115 171 भदो 1€ पत्तं 1४ दा) 19 01571315 
(शरववताहला आजं ल नान्रलसाद्तला तातं (ह 305 णपा) ए€5€13] 37 
#टा¶ ८131116 प्ा{हा३१८८5 91 {116 11 03535173, पती फटा 3४ 
४४९7८ 1117015 {19 15 त पत्या 134 अ १०५1८4९ ० (€ ०४६ 
1170 ० {1६ पणात्‌ ग्रत 1116 श््ा5 (६) 00 (- 31412४12 
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7377९, 115 सा, ०६ 15 54|| णाल 31732102 1115 (छण १, 115 
८3101131, अ1€ [३ञ८्त चक्टाः 31 ३0501 प्ट 1हयात्ट छक 1175 311द्त्‌ 
दाहा उ1उ{८डाादा पार411311101 1५ 115 १२१5 91 पला7्दालयाह ०) 112 
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यह अर्थदाख्र अपनी परम्परा कां ष्य ब्रन्थ नही दै । इसमे पूर्ववर्तौ अनेक 
आचाय का उल्टेव टै, जैते विकालश्च (१।८।३); पार (१।८।७), पिञ्चुन 
(१।८।१२), बाहदन्ती पुत्र (१।८।२७), कोौणपदन्त (१।८।१६), वातव्याधि (१।८।२३), 
कात्यायन (५।५।५३), कणिङ्कं भारद्वाज (५।५।५४), चारायम (५।५।५५), घोटमृख 
(५।५।५६), किंजल्क (५।५।५७), पिद्युनपुत्र (५।५।५९) । इनके अतिरिक्तं मानर्वो 
वारहस्प्यो, ओौचनसो ओर आम्भीर्यो का मी उल्टे है। विभिन्न आचार्य्यो कै मतत 
का उस्टेखन्करते हए वीच-वीच मँ कौटिलीय मतक्यादहै, हभी दिया है-जैसे 
सवमुपपन्नमिति कौरिख्यः (८१।८।३१) । इस प्रकार कै वाक्यो से कुच विद्रान्‌ यहं 
अनमान कसते ह॑ किं इस अर्थशाख्र का टेखक कोड अन्य है, जिसने अन्य आचार्यौ 
कै मर्तो कै साथ-साथ अन्यम कौरिव्य-मत्त भीदे दिये ई । अन्तिम अधिकरण मे 
"अपदेश ( एवमसावाहित्यपदेदाः ) कै अन्तर्गत जहो मनु, ब्रहस्पति ओर उदानस्‌ कै 
विचार दिये है, वह "यथा साम्यमिति कौरित्य इति' एेसा मी कहा है । 


भरारस्म 


आचास्यं चाणक्य चार प्रकार की विचारणं मानते ह--आन्वीक्षिकी, त्रयी, वाता 
ओर दण्डनीति । सांख्य, वोग आदि कै समान आर्षं दर्शन जर रोकाकत कै समान 
नास्तिक दर्यन आन्वीध्िकी कै अन्तगंत द । भर्माधमं की व्यवस्था करनेवाली वेद विन्या 
ही जयी विचा है-साम, ऋग्‌ ओौर यजुः । अथं, इतिहास, शिश्चा, कंत्य, व्याकरण, 
निरक्त, छन्द ओर ज्योतिष ( वेदांग ) ये सव च्रयी कै अन्तर्गतं ै। वेदत्रयी से ही 
चातर्व्यं ओर चार्यो आर्मो ॐ घमो की मर्यादा स्थापित होती टै । इनमे चे वैश्य का 
कर्म अध्ययन, यजन, दान, कृषि, पर्युपालन ओर वाणिञ्य है। कारकम ( चिषद्प, 
कारीगरी ) चद्रका कार्य्यं रै । चैजानिक परम्परा की दच्िसे हमारे काम की चीजं 
चाणक्य की वात्ता है । कृषि, पाडपास्य ओर वाणिज्य इन तीर्न को वार्ता कहते ई: । 
वार्ताकै कारण दही धान्व, पद्यु, हिरण्य ओर्‌ ताघ्रादि ( कृष्यादि ) धातं प्राप्त होती 
ई, अतः जनता का वार्ता मे वहा उपकार होता दै । कौरित्य-मत यह टै किं अर्थं 
अर्थि धन दी प्रषान वस्तु है। ध्म ओरकामकी सिद्धि अ्थसेदी होती दै*। 

कौरित्य अर्थशाल उस समय की व्यवस्था का अच्छा प्रतियिम्ब है । इस अन्थ का 
अध्यक्ष प्रचारः नामक द्वितीय अधिकरण दमारे चिदहोष काम कादहै। इम इस अधि 
करण से उन सव विष्यो का विदोष उस्टेख दंगे, जो उस समय कौ वैानिक परम्परा 
का परिचायक टै । यह त्मरण रखना चादिए कि कौरिस्थ अधंशाखन कोई वेलानिक 
ग्रथ नहीं दैः किरि भी इस अन्थ मे बहुत से एसे वि्पर्यो की ओर्‌ विस्तृत सकैत द 
जो उस समय की वैज्ञानिक परिस्थितियां के भी परिचायक ै। 


(२) कृषिपाञ्चुपाल्ये वाणिज्या च वातां । ( १।४।१ ) 
(३) धान्यपद्ुहिरण्यकप्यविष्टिप्रदानादौ पकारिकी । ( ५।४।२ ) 
(४) अयं एव प्रधान इति कौरिल्यः । अर्थ मूलो हि धमं कामाविति । ( १।७।१०-११३ ) 





= य कन्व 


४०२ नै शनिक विका की भारतौय परपरा 
जनपद निवेश्च 
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भूतपूर्वं या अंमूतपएरवं दो प्रकार कै जनपद बसाये जा सकते ह । भूतपूर्वं जनपद वै 
है, जो पदे भी जनपदं थे; पर युद्धादि कारणो से जो उजड गये दौ । अभूतपूर्वं जन 
पद्‌ बे ई जो उस स्थान पर बसाये जाते ई जहा पदे कभी जनपद नरै हौ । इन 
दोनो प्रकारौ कै जनपदों कौ बसाने कै च्व्पि राजा कौ चाये किया द, परद्शयषे 
अनुर््यो को व्य कर बसाये वा अपने दी देश्य से । सबसे पदे जनपद मँश्चुद्र (जो 
कारकम या चित्प करते हा ) ओर कषक ही अधिक वं । जनपदो मंडइन्दीं की 
संख्या अधिक दौनी चाहिए; क्याकि उत्पादन-दाक्ति दाय जनपद्‌ को ये दी सम्पत्ति 
वान्‌ बना स्कंगे । एकं गोवमेसौने कम नहीं ओर पोच सौ ते अधिकं घर्‌ नहीं 
होने चाहिए । दौ गर्वो कै बीच में सिफ कोस-दौकोस का अन्तर होना चाहिए, 
जिससे आवदयकंता पडने पर ये एक दुसरे की रक्षा भी कर्‌ सकं ।' 

आर्मी गवं कै चीच र फ्क “स्थानीयः ({ 15171 1०५1) चसाना 
चाद्दिए । प्रत्येक चारसौ गोवा कै बीच एक द्रोणमख' (511))-101); ओर 
्रस्येक दौ सौ गवो कै बीच मे एक खार्वरिक ( कसा ) होना चारिए । प्रत्येक दय 
गर्ता कै बीच मक्र आदि कसल करने कै लिए एक संग्रहणः की स्थापना 
होनी चादिए' । इत प्रकार वसाये प्रदेशं की सीमा पर एकं दुर्गं बनाना चादिये 
जिसका अध्यक्ष 'अन्तपारः कंहदावे । 

इस नये प्रदेशमे राज्य की ओर्‌ सै ऋत्विक्‌ , आचार्य, पुरोहित, श्रोज्निय, 
अध्यक्ष, संख्यावक;, गोप ( दज गावा का अधिकारी ), खानिक (नगररकक), अनी- 
कस्य ( सेनाध्यश्च ); अश्वदमक ( अश्वदिक्षक ) ओर जदघाकरिके ( दौतसैनिक )- 
इत प्रकार से विभिन्न कोरि कै नागरिको को भौ जमीन देनी चाद्ये । 

यदि किंसीको चैत कै लिए जमीन दी गहं है ओर वह उस जमीन म खैतो 
नदींकर रहा दै, तो उसने जमीने छीन कर अन्यौ को प्रदान करदैनी चादिए। 


_ आामस्तक्त या वैदे्टकं ( गोव के चौ धरी परे ) उस जमीन को जोत-बो सकते ई< । 


(५) भूतवृवंममूतवूर्वं चा जनपदं परदेशापवाहनेन स्वदेश्चाभिष्वन्द्मनेन वा निवे 
शयत । दद्कषकप्रायं कुलयातावरं पञ्चदातकृलपरं अमं कोश्ष-दिकरोदासौीमान 
मनल्योन्यारक्षं निवेशयेच्‌ । ( २।१।५-२ ) 

(६) अष्टद्यतत अस्या मध्ये स्थानीयं चत्तःशतञ्राम्या द्ोणयुल्ं दिसतम्राम्याः चखार्वरिकं 
दक्ञममामी संग्रहण संग्रहणं रथापयेत्‌ । (२।१।४) 

(9) कत्विगाच्रार्ययुरोहितश्चो्रियेस्यो बद्यदैयान्यदृण्डकराग्यभि रूपदयकानि प्रयच्छेत्‌ । 

 अष्यक्षसंस्ययकादिभ्यौ गोपस्थानिकानीकस्थचिकरिःसाश्रदमकजद्वाकरिकेभ्यश्च 
चिक्छयाघानवजंम । (२।१।८-९ ) 

(८) अङ्ृषतामाच्छिद्यन्येन्यः ग्रयच्छेत्‌ । बआ्ामनरतकवेदेहङा वा ङ्पेयुः। 
{२।१।१ २-१३) 
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अकृषन्त व्यक्तियो ( जो बोने योग्य जमीन कोबोन रहौ) को अपहीन (दजन) 
देना चाहिए । राज्य की ओर से कृषकादिकां को घान्य, पद्यु जौर स्वादि धन की 
सहायता मिनी चादि जिमे ते सुस्वपूंक सहज किरतां म चुका दे । अनुग्रह. ऋण 
म्राम-खच्छता (1011 {07 ए] वदट८ उशा ) कै लिए ओर्‌ परिहार 
ऋण ( 10311 {०६ #1113 ह 1६३1111 31५ 11}६ 1६16 ) स्वास्व्व कै दिष्‌ 
म राज्य की ओर से जनताको दिया जाय। यद्‌ दिया गया ऋणं राज्यकोश कौ 
ब्रदधिका ही अन्तम कारण होता र। यह परिदार जव जनत्ता चुका देः तव राजा 
पिता ® समान प्रजा कै प्रति अनुग्रह प्रकट करे । 
राजा नये कसाये नगर मे खनिज उर्न्यो कै बाजार, हस्ति-वन ({ जहां दाधौ चर 
सकं ), वणिक. पथ ८ दुकरार्मो वाली सडकं ) अथवा व्वापार-मागं, वारिस्यल-पय 
( जलमार्ग, थल्मागं ) ओर पण्यपत्तन ( विस्तृत बाजार ) ख्यापित करे" । 
राज्य की ओर से नहो ओर नदिर्यो ( सदोदक ओर आहार्योदकं ) पर सेतु 
वनते रहना चाहिए । यदि प्रनाभे मे को व्यक्ति धमर कार्यो के लिए पुष्वस्थानं 
या आराम ( बाग ) बनवाना चाहे तो मागं, भृमि ओर ब्क्षादि कै रूपम राज्यकी 
आर सै उसे सष्टायता मिनी चादिए ' | 
बहे-कडे चागो मे विद्यारखालपं नदी बननी चाहिए; योक्त इनमे नट, नर्तक, 
गायक, वादक आदि कौ आड मे ब्हुत-से उपद्रवी आकर क्मविश्न उपस्वित करने 
ह्गते है । गवि म विहारशालार्णन होगौीतो लोग कृषि आदि कमम अधिक 
तल्लीन रहेगे ओर गाव मे कोश, द्रव्य, धान्य, रसादि कौ बृद्धि होगी | दण्ड; चिष्ठि 
( जगार ) ओर कर आदिकी वाधासेकृपिकी रघा करनी चाहिए । 
जिन स्वर्लो पर खेती नदौ सकती हो, उस "अक्ष्यः भूमिक पदयु्ओं कै 
व्वरने कै ल्एि कछोड देनी चाहिए । अक्रश्य भूमि कै उपयोग म लान कौ 
"भूमिच्छिद्र विधान' क्ते है । अङ्प्य भूमिमेदीण्क द्वार कै खातर, स्वादि 
फलो चे युक्त, रता ्ञाहिर्यो, जलाशयो आदि से सम्पन्न, एेसै चनैरे जानवर जिनके 
नख जओौर दाति तोड दिने गये हो, ओर हाथी, हथिनी ओर उनके ब्व से पणं चिदिया- 
स्वाना अथवा मृगवन' बनवावे । इस मूगवन मं बाहर कै प्रदेर्शो से लाकर अतियि- 
मृग भी रक्खे । एक अलग हस्तिबन या नागवन भी हौ, लिप्तमं हाथियों का सिकरार 
(९) अनुग्रहपरिदारौ चैभ्यः कोशवृद्धिकरौ दद्यात्‌ (२।१।१६) । निद्त्परिहारा- 
न्पितेवाजुगृह्धीयात्‌ । (२।१।२०) 
(१०) आकरक्मन्ति दव्यहस्तिवनव्रजवणिक्पयप्रचारान्वारिस्यकुपथपण्यपर 
निवेशयत्‌ । (२।१।३१) 
(३१) सहोदकमाहार्योदकं वा सेतु बन्धयेत । अन्येषां वा बन्धतां भूमि-मागं तरश्षोष 
करणानुग्रहं कुति । चुण्यस्थानारामाणां च 1 (२।१।२२-२४) 
(१२)नच तव्रारामविहारार्थाः ज्ाराःस्युः । नटनर्तनगाय नवादकवाग्जी व नकुशौरुका वा 
न कर्मविष्नं कुः । निराश्रयत्वाद्‌ ्रामाणां क्षेत्राभिरतस्वाच्च पुरुषाणां कोशविष्टि 
द्रम्यधान्यरथनच्रद्धि भवतीति (२।१।४१-४३) 
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मना हो; प्र जो व्यक्ति मरे हाधिर्वो कै दोनो दाति लाकर दे; उसे सवा चार्‌पण का 
धुरस्कार दे । ( २।२।१-४० ) 


ुर्मविधान ओर दुगनिवेश 

आजकल की नगर आयोजना ओर प्रदे आयोजना म दुर्गो का कोई स्थान 
नही है; पर जव स्थल-युद्ध हौ की प्रधानता थी, तव दुगं ही राजकीय नगर कौ कनद्रौय 
क्रिया-स्थली ये । दुगं करई प्रकार ऊ होते ये-( १ ) (ओदक दुर्ग, जो स्वाभाविक 
जल सै ( जैसे नदिर्यो से ) अथवा खाहं आदि खोद कर लाये गये जरू से परिवेष्टित 
रहते ये; ( २ ) पर्व॑त' दुर्गं, जो पहादिययो कै वीच मं पत्तर, गुहा आदि से चिरे होते 
ओ; ( ३ ) धान्वन' दुगं जो घास आदि से रहित ऊषर प्रदेश मे होते ये, ओर ( ४ ) 
ध्वन'दुर्गं जो दल्दर जौर कंटिदार डि से चिरे दोते थे। धन्वन आर वनः 
दुर्गं जंगलो म बनाये जाते ये, ओौर आपत्ति कै समयं भाग कर राला इनमे शरण लेता 
था । ओदकं दुगं ( नदी दुगं ) ओर पर्वत दुगं जनपद की रक्षा करते थे | जनपद्‌ 
क मध्य मे ही समदव स्थान { बहे-वडे नगर ) कसायं जाते थे | ( २।३।२-४ ) 

वास्तुकप्रशस्ते देश मे, अर्थात्‌ उस स्थान पर जहां वास्तुकला-विशारद की राय 
दे, ये दुर्गं या नगर बनाने चाहिए । ये नगर्‌ वृत्ताकार, दीर्घाकार या चनुरल्लाकार 
( चौकोर ) होने चादि । इनमें व्यापार कै जल-मागं ओर्‌ स्यल-मागं होने चा्िए । 
इने नगो कै चारो ओर चार-चारहाथकौ दूरी पर तीन परिखार्पे ( खार्या ) वद 
होनी चादिए जो क्रमश्चः ५६, ४८ ओर ४० हाय चौडी ओर इसी विस्तार कौ आधी 
या तीन भाग या एक भाग न्यून गहराई को हौ । इनक फशं म पत्थर कै इष्टक (ईट } 
हौ, ओर खादयो म वर्षा काया नरौ का जलः भरने का प्रबन्ध हो | ( २।३।५५७ ) 

परिखा से चार दण्ड ( १६ हाथ )दूर परछछः दण्ड ( ८४हाय) ऊँचा वप्र 
( सपील ) होना चादिए । ऊपर जितना चौडा यद हो, उसका वुगुना यदह चौड़ा नीवि 
ञँ हो | ऊँचा कै हिसा से ये वप्र ऊष्व॑चय, मञ्चप्षठ ओौर कुम्भकुक्षिक तीन प्रकार कै 
होते ई । बनाते समय इन्द इ।यी, वैल्ादि पद्युर्ज सै ष्ठदवाना चाहिए. जिसमे इनकी 
ददता का अनुमान हो सक । ( २।३।८-९ 

वप्र कै ऊपर इटो का प्राकार बनवाना चाहिए । यह ऊपर इतना चौडा दहो कि 
इस पर रथ चल सके ओर ऊपर से पहाड-एेसा दीखे, एसा होना चादि । इसकै 
बनाने मे कहीं मी च्कडीका प्रयोग न दोना चादि ; क्योकि ल्कडौ रहने से आग 
रगे का भय रहता है । ऊपर च कर प्राकार म अद्यल्स्किर्पे बनी हो, जिन तकं 
प्हुचने कै किए सोपान हो, ओर तीस तीस दण्ड की दूरी पर्‌ चारो ओर्‌ ये सित हा । 
{ २।३।१ ०-१३ ) 

दो अन्मलिकाओं क बीच मे अच्छे हम्यां से युक्त दो-तली ( दित्त्य ) ओर दईं 
याम चौढी “गरतोली' बनावे । अडाकिका ओर प्रतोली कै बीच म तीन धनुष चोडा 
“इन्दरकोञ्' बनाने जिसकै पिधान या टकने मे बहुत से चछिद्र ओर्‌ फलक हा । 
( २।३।१५-१६ ) 
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इनके बीच मे दो दाय चौडा ओर्‌ पाश्च मे आर हाय चौढाजौर आट दहायही 
लम्बा देवपथ ( गुसमागं ) बनावे । इनमे एक या दौ दण्ड कै अन्तर से सीदि्या बनी 
हौ । किसी अग्राह्य खल पर ( जरह से शत्रु न देख सक ) एक प्रधावितिका ( छिपने 
का स्थान ) ओर निष्कुह द्वार ( दात्र कै देखने का चिद्रदार्‌ ) बनावे । (२।३।१७-१९) 

आदिल (9३5९1117! ) मे शाला, वापी ओर सीमागृह बनावे, गूढभित्ति 
सोपान ( गुम सौदा ) मी बनं । तोरणदिर ( द्वारका बुजं)दो हाथ का दौ। 
तीन या पाचि मागवाङे इसमे दो किवाड ( कवार ) लगे हो । किवाड्‌ में एक हाथ 
क इन्द्रकीर ( चटनी ) हो । मणिद्रार ( किवाड़ो कौ लिङ्की ) पोच दाय कौ 
हयो । ( २।३।२५-३६ ) 

प्राक्रार ॐ मव्य मे वापी बनवा कर उसमे "पुष्करिणीः द्वार चनवाये। इम 
(कुमारीपुर' नामक द्वार्‌ इस द्वार से ङ्योदा वने । विना कंगृरे कै द्वितल्वाले मुण्डहम्यं 
भी बनें ओर मुण्डक द्वार्‌ मी हो । एकं चौडी माण्डवाहिनी कुल्या ( टम्बी-चौडी 
स्तु डे जानेवाली नहर चा सुरंग ) भी वने । ( २।३।३९-४० }) 

राज्ञमागं आर पथ-- वास्तुविद्या कै अनुसार दुगं मे तीन प्राचीन ( पूर्वपश्चिम ) 
रौर तीन उदीचीन ( उत्तर-दक्षिण ) माग॑हो। इस दुर्गमे चारो ओर तीन-तीन 
करवै बारह द्वार हौ । पानी कै प्रबन्ध से युक्त भृमिच्छन्नयथ ( सुरंगे ) भी द्यो । राज 
मागं ओरं द्रोणमुख कै भीतर कै मार्ग, स्थानीय तक ( नगरों तक ) जानेवाठे मार्ग, 
राष्ट कै विवीत ( धमते, चक्कर वाले ) पथ, व्यापारी मण्डिर्यो कै मागं ये सव्र आठ 
दण्ड चौड ( ३२ हाथ ) होने चाहिये, सेतुवनपथ चार दण्ड चौडा, दस्तिक्षेतरपय 
दौ दण्ड चौडा, रथपथ पाच हाथ चौडा जौर पद्यपथ चार हाय चौडा होना चाहिये । 
दौ हाथ चौड कषुद्रपञुपय ओर मनुष्यपय होने चाहिये । ( २।४।१-८ ) 

राज भवन, अमात्यभवन ओर प्रजाभवन-दगं म चातुवर्ण्य कै रहने कौ 
सुविधा दोनी चादि । दुर्ग कै हृदय -स्यह सै उत्तर की ओर नौ भागम विधानपूर्वक 
अन्तःपुर बने, शसक द्वार प्राङ्मुख या उदङ मुल ( पूवं या उत्तर कौ ओर ) हौ । 

पूर्वोत्तर भाग मे आवरार्य, पुरोहित ओर मन्ति कै घर हो, ओर इष्या ( यज्ञ 
स्थी ) जौर तोय-स्थान ( जल स्थान ) भी इसी ओर हौ । पूवं-दक्षिण भाग मे महा- 
नसं ( रसोदंषर ), हस्तिशाला ओौर कोष्ठागार ( भंडार ) हो । इसकरै बाद गन्ध, मास्य; 
धान्य ओौर रस कै पण्य ( दृकानें ) ह । पूर दद्या मेँ प्रधान कार ( हिल्पी ) ओर 
क्षत्रियो ॐ भवन हो । दश्चिण पूर्वं भाग मेँ माण्डागार ओर अक्चपटल (17८35117) 
हयो । दश्चिण-पश्चिम भाग मै कुष्ययह ( धावुकर्मयह या \011:51107 2 ओर 
आचुधषागार ( 1117 ) रहा | दनक आगे घास्य व्याषहारिक ( ए 1 
१६२1९४5 ), कार्मान्तिकं ८ खनिजवेत्ता ), वल्णध्यक्ष ( सेना कै अध्यक्ष) ओर 
पक्वान्न, सुरा जौर मास कै पण्य हो | दक्षिण माग मेँ रूपाजीव ( वेद्या ), तालापचार 
( गाने-वजानेवाले ) ओर व्यो कै षर हो । पञ्चिम-दक्षिण भागम खरोष्ट्र गात्तिस्थान 
( जहौ ऊँ गदर्दौ आदि कौ रक्षा हो ) ओर कर्मच हां । पद््चिमोत्तर भाग में यान 
दालार्पँ हयँ । इसकै आगे ऊर्ण, सूत्र, वेणु, चर्म, वर्म ८ कवच ); शसन ओर्‌ आवरण 
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( हाथी की ल ) बनानेवादे कारीगरो कै स्थान हयो तवा इसी पदिचम कौ ओर द्रो 
( 1300 सातं 3115075 ) कै चर हो । उन्तरपश्चिम माग मँ पण्ययुह 
आर भैषच्ययुह ( 1105111315 ) ह । उन्तर्‌-पूवं भाग मे कोश ओर गोशाल 
( प्श) मी हो। 

इसपर पीछे फिर नगर ओर राजकुल कै देवमन्दिरं ओर रोहकार ओर मणिकार 
( मनिदह्यार ) क स्थान दौ । बाद्यण उत्तर दिशा मँ बस । धोबी, जलदे ओर डोली ले 
जानेवाले आदि कै षर खाली खाना म चना दिये जां । ( २।४।९-२३ ) 

उत्तर-पूर्व भाग में इमञ्यानघाट हो । दक्षिण दिशा म हीनवर्णं कै ल्योगों कै इमरान 
ह्य । पाषडी ( कापालिकं ) ओर चाण्डारू इमान कौ सीमा पर रहें । ( २।४।२८- 
२९, ३१ ) 

नगर म पुष्य, फल आदि कौ करिव ( 11161€11 & ३7 तहा ) ओर धान्य- 
पण्य भी होने चाहिए | ^ 

हस्ति, अव, रथ आौर पादात ( पैदल । सेना को गुख्य मुख्य अधिकारियों कै 
अधीन यत्र-तत्र व्यवस्था कै लिए भो रक्खे । ( २।४।३६ ) 

इन सव्रके अतिरिक्त कोञयृह), पण्वगृह; कोागार ( अन्न छत का भण्डार ), 
कुप्यगृह ( धावुञ्चाद्य ), आयुधागार ( डाल्रश्ादा ) ओर बन्धनागार ( जेट्खाना या 
हवाला ) बनवावे ( २।५।१ ) । एक भूमियुष्ट ( तदखाना ) बनवावे जिसमे एक 
द्वार ओर यन्त्रयुक्तं सोपान ( 111९८113111681 1111 }) ह्ये ।.* 

इस भृमिगृह कै ऊपर्‌ ही इषटक (इंट) सेबना हआ परीव ( बराम्दा ) से युक्तं 
कोद्य बरनवावे | यद एमे व्यक्िरयो से बनवावे जिदं निकटमंदही फंसी देनीहो 

यकि यदह आपदं बनवाया जाता है--“ध्रासादं वा जनपदान्ते ध्र बनिधिमा 

पद थ॑मभित्यक्तै पुरुषे कारयेत्‌ ` । इस प्रकार यह कोशगरह गुप्त रह सकैगा 
ओरं चोरौ होने कौ आद्ंका न रहेगी । ( २।५।३-४ ) 

पण्ययह ओर कोष्ठागार ऊँ सम्बन्ध म पक्र इष्टका का ग्द प्रयुक्त हु दै, अर्थात्‌ 
पक्कौ इटाका। खर्म्भो कै लिए स्तम्भ, मंजिल कै लिए तष्ट (एक तल, वितल, अनेक 
तरू आदि), कै लि्‌ भौत्त कक्ष्य ओर कोटरी कै लिप कुज्य दाब्द्‌ उल्टेखनीय ई । 

कोष्ठागार म वर्षा कै नापने का ( वषंमान ) एक हाथ कँ मुखवाला कुण्ड वनवावे ।* 
आजकृल जिस सिद्धान्त पर्‌ वमान ( 711 ६२ पष्ट ) बनाये जाते ई, वैभी 
इसी प्रकार कै है। 


पोती ओर अन्य रत्न 
माती-मोतियो के अनेक प्रकार अर्थशाल्न मे दिये ईै-८१) ताम्रिक 


(१३) चतुरश्रां बपीमनुदकोपस्नेषां खानविल्वा पृथुशिलाभिरुभयतः पाश्च मूलं च 
प्रचित्य सारदादपञ्जरं अूमिसमव्रितरमनेकविधानं कटिमदेशस्थानतलमेकद्रारं 
यन्त्रयुक्तसोपानं देवतापिधानं भूमिगृहं कारयेत्‌ । ( २।५।२ ) 

(१५) कोषागारे वपमानमरगिनिमुखं कुण्डं स्थापयेत्‌ । ( ३।५।७ )} 
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( ताम्रपणीं नदी मे चे प्रास्तं ), ( २ ) पाण्डवकं वाटकं ( मल्यकोरि पर्वत कै समीपस्थ 
सरो से प्राप्त), (३) पाश्चिक्य (पटना कै निकट पादिका नदी से प्राप्त), 
(४) कौलेय ( विहलद्वीपकी कुला नदी ते प्रात), (५) चौर्णेय ( करल की 
चृ नदी से प्राप्त), ( £ ) मादिन्द्र ( मदैन्र समद्रमे प्राप्त); (७) कार्दमिक 
(कारस कौ कर्दमा नदी से प्राप्त), (८ ) लौतसीय ( वर्वर देशक स्लौतसी नदी चे 
प्रात), (९) हादीय ( बव॑रदेडय की श्रीकष्ट या श्रीषण्ट ञ्लीटसे प्राप्न) ओर 
( १० ) हैमवत्त ( हिमालय से प्रा्न ) 1 ( २।११।२ ) 

मोती ग्रास कमेक तीन स्थल ई क्ति (सीप), दल अ्रौर प्रकीर्णकं 
( गजमस्तके # । 

अग्रदास्त मोती वै रजो आकार मं मचुरक, विपुर, कमक, अधचन्द्रक, कञ्चु- 
किंत ( ऊपर से मोटे छिल्कैवादे ); यमक ( जड्वा ), कर्तकं ( कटे हुए ); खरक 
( शखुरद्रे ), सिक्थकं ( दागवाटे ), कामण्डल्क, दयाव ( काटे ); नील ओर दुर्विदं 
( अस्थान पर विधे ) दा । 

प्रदत्त मोती वे ईं जो स्थल, त्त ( गोल ), निस्वल, आआजिष्णु (115170४5 ) 
श्वेत, स्निग्ध आर देश्यविद्ध ( ठीक स्थान पर विधे) द्यं । 

मोति्यो की लड़ी का नाम यष्टि दै । वदे ओर दछ्लोरे मोतिर्योकै क्रम को भिन्न 
करके जो य्टि-परदेश्च बनते रै, उन्दे दीपक, उपदीरपक, प्रकाण्डकः, अवधारक ओर 
तर प्रतिबन्ध कडा है। मोतिर्वो के आमरण अनैकं नार्मो कै प्रसिद्धये । ठडिवं 
र मोतिया की संख्या इनमे इतत प्रकार थौ ( २।११७-१६ )-- 

इन्द्च्छन्द्‌ १००८ मोतिर्वोवान गुच्छ ३२ मोतिर्ोवारा 


विजवच्छन्द्‌ ५०४ 9 नक्षन्त माल ६७ 3१ 
देवच्छन्द ०9. , - अर्धं गुच्छक २४ 39 
अधर ६४ न माणवक २० न 
रव्मिकलाप ५५ अधमाणचक १० 1 


सूत्र म पिरोवे मोतियो की ल्डी चुद्ध कृटाती है; पर यदि मणि कै साथ पिरौये 
जाय तो डमे यष्टि कहते र । यदि यह स्वणं ओर मणिसेयुक्तहो तौ इसे रत्नावली 
करगे । सोने कै सूत्र मे पिरोये ह तो सोपानक । दसी प्रकार अनेक मेद्‌ दै। ये भाभ- 
रण चिर, हाथ, पाद, करि आदि स्थलं पर नै जाते थे ओर उन स्थल क नाम पर्‌ 
इनक नाम पडते ये । ( २।१२१।२२-२८ ) 

मणि-मणिर्यो की तीन जातियों ये ई-( १) कौर ( मच््यसरागर कै निकर 
कोरि स्थान से प्राप्त), (२) मौटेयक ( मुल्यदेदय से प्रात); (३) पारसामू- 
द्विक ( समदर-पार सिंहृ द्वीप से प्रात्त )। इनकी पौन मेद्‌ ईै-सौगन्धिक ( नी 
कमल-सी ), पदूमराग ( स्लकम सी ), अनवद्य राग ( कमल्कैसर्‌-सी ), पारि 
जातपुष्पकं ओर बातूर्यकं ( बाख्ू््य-सी ) । ( २।११।२९-३० ) 


वैदूर्यं मणि कै मेद ह~ उतयलवणं ( नीर च मल्ला ), डिरीषयुप्पक, उदक वर्ण, 
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वंदयराग ( बौँस-सा दरा ), ुकपव्रवर्णं, पुष्वराग ( दव्दी-सा पीला ); गोमूत्रक 
` ( गोमू्र-सा पील ), गोमेदकं ( गोरोचन-सा ) | 

इन्द्रनील मगि कै मेद र नीव्गवदीय, इन्द्रनीर ( मोखंख-सा नीरा ); कलय- 
पुष्पक ( मटर क पुष्य-सा ), मदयनील, जाम्बवाभ ( जाम्नी ), जौमृतपुत्र ( बाद 
कै रग-सा ), नन्दक ( द्वैत ओर नीट ), लवन्मघ्य ( मध्य ते किरणं छोडनेवाला ) । 

शेत मणि कै मेद दै--श्॒द स्कटिक, मृल्यटवणं ( तक्रवत्‌ श्वेत ), शीतत्रष्टि ओर 
सूर्यकान्त । ( २।११।३१-३३ ) 

अच्छे मणिर्यो के लक्षण ये ई--षडतुरर ( छः कोनेवाली ), चतुरश्र ^ चार कोने 
वाली ), अथवा वृत्त ( गोर ), तीव्र रंगवारी, निर्म, ल्निग्ध, गुद ( भारी ); अचि- 
ष्मान ( दौसिवारी ), अन्तर्गतप्रभ ( भीतर प्रभावादी) ओर प्रभानुलेपी ( दूसरे 
को चमकानेवादी ) । 

मणि्यो के सात दोष ये ई मन्दराग, मन्दप्रम, सुद्करा ( छोटे दार्नोवाली ) 
पुष्पच्छिद्र ( छे छेदो से युक्त ), खण्ड (कटी हई ), दुर्विद्ध (गटत स्थान पर छदी) 
जओौर लेखाकीर्ण ( च्ला्ओं से युक्तं धारीदार )। 

मथिर्यो कै कुछ अवान्तर भेद ये ई विमलकः, सस्यक, अन्जनमृलकः पित्तकः 
मुलभक, रोहिताक्ष; मृगादमक, ञ्योतीरसक, मैटेयकः, आदटिच्छ्रकं, कृपं ( खरदरा ), 
परतिकूपं ( धन्वेवाखा ), सुगन्धिकृर्ष, श्चीरपकः द्युक्तिवूर्णकः दिष्यप्रवालकः पुरक 
( मध्यङ्ष्ण ) ओर शुक्रपुलक ( मध्य श्वेत ) । अन्य मणिर्यो को "काच मणिः कहते 
ह । ( २।११।३४-३७ ) 

वज्र या हीरा प्रा्ति-स्थान कै अनुसार ॒हीरे कै ६ मेद्‌ वतटाये गये ई--() 
सभाराष्टक ( विदरभदेशोलन्न );, (२ ) मप्यम राषटकं ( कोसलदशोत्यन्न ); ( ३ ) 
कर्मर राक ( कदमीरोत्यन्न ). ( ४ ) श्रीकंटनके ( श्रीकंरनक -पर्वतोत्यन्न ), (५) 
मणिमन्तकं ( मणिमानपर्वतोत्यन्न ) ओर ( £ ) इन्द्रवानकं ( कलिगोत्पनन ) । शीरं 
की योनिर्वा तीन ह-खनिः चोत ओर प्रकीर्णक । र्गो कै दिरावते हरौ कै 
भेद येर्ह-माजरिाश्चक ( बिल्ली की ्ओँखकै रंग का), दिरीपयुष्पक, गौमू्रकः 
गोमेदकः, शद्ध स्फरिक ( विल्छोर कै तुल्य दवेत ), मृत्यौ पुष्पक वर्णं ओर्‌ मणि 
क्णो म चेकिंसी नी वर्णका 

प्रशत्त हीरे मे गुण ये हौ स्थ, गुर, प्रहारसहः समकौरिक ( समान कर्णो 
वाला ), आजनटेखित ( बर्तन पर च्कीर करनेवाला ); कुश्रामि (त्तकुवे कीतर 
घूम जानेवाला ) ओर्‌ जिष्णु ( चमकदार ) । 

अप्रशस्त हीरा वह रै जो नष्टकोण हो, निरधि दो ओर पादवं अपात ( वैडौर ) 
हो । ( २।११।३८-५२ ) 

प्रवाट या मूं गा--यह आलकन्दकं ( आलकन्दकं स्थान चँ पाया जानेवाद्य ) 
ओर वैवर्णिक ( विवभीं नामक समुद्र स्थान चै प्रास्त) दौ प्रकारं का खानमेद कै 
अनुसार होता दै । यह रक्तं ( दाल ) या पदूमराग दो वर्णो का हौतादै। जो नृगा 
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करट ( कौडे से खाया) या गभिणिकं ( बीच से मोरा ) दो, वह दोषयुक्त ६ै। 


( २।११।५३ ) 
धातुक ओर आकरज पदार्थ 

वह व्यक्ति आकराध्यक्न (01 ८८ |07-(3€11€131 = 7 }117€5)} हो, जो श्यत्वं 
धातु-रस-पाक-मणि-रागज हो अर्थात्‌ जिसे ताञ्नादिं धातुजं कै मारणादि कौ रसावन- 
विधियो मे परिय दयो ओौर मणिर्यो कै रगो की भौ जिसे पहिचान दो । इसे ओर 
इसके सदकारियो को ड ( 07८5 ), मूषा (८।५८))€ ), अगार ५ {१९८15 ) 
भस्म ओर अन्व उपकरणों रे पस्चियं हो, जिससे यह पता ग सके कि क नद्‌ खान 
निकल सकती  । नईं खानों कै पता लगाने म यह भूमिः प्रस्तर, ओर रस की परख करे 
तैर सौर ८ गुता, भारीपन या घनत्व ) ओौर उग्मगन्ध का सहारा टे । ( २।६२।१ ) 

सोने की खान की पहिचान पर्वतो कै अभिज्ञात प्रदेलो कै विः गुहाः उपः 
यका, आलय ओर उनम चि खार्तो मे बहनेवाठे पानी मं, जामुन ( जम्बू १ आम, 
तालफर, पक्व दद्दर, हरिता, मनःशिला ( मैनांसल 9; कषीद्र ( शद्‌ ); गुलः 
पुण्डरीकं ( कमल ), छकपंख, मयूरपंख आदि के से रगवादे, अंपधिर्यौकै से 
रगवादे चिक्कण ( चिकन ), विदद ( स्वच्छ ) ओर भारिकं ( भारी ) जच्छ भ संभव 
हो सकता दै किं स्वर्णं हो । 

अगर अन्य पानौ मे मित्ये पर यह वैल कै समान कैल जाय, अथवा वह पंक 
जल-आही हो ( पंक कै समान कुछ माग नीचे बैठ जाय ओर्‌ पानी अल्ग हो जाय )) 
अथवा सौ पल चादर ओर तवे को एक पल जढ सुना अना दे तो समदना चादर 
कि इस जल म सोना दै । यदि रेखा हो पानी दो; पर उम उग्र गन्ध ओर्‌ ञ्य रस 
हने तौ दिव्ाजतु समञ्चना चाहिये । ( २।१२।३-४ ) 

यदि भूमिप्रस्वरधावुं पीतकं ( पटे ), तान्नक (ताम्र वर्णं मे खार ) या ताम्र 
कौतक वणं को ह ओर ग्ने परं इनमे नील राजि ( 511८315 ) पड़ जामे 
( नीच्यजीवन्तः ); अथवा इनमें मुद्ध माप कै कसर (®71६]) का-सा रग दो, ओर 
गरम करने पर गोलीौ-सी पड जाय; पर ताप्यमान होने पर टट नहीं ओर उसमे से बहुत 
सा केन ओर धूम निकटे तो समञ्ञो कि इस मिङी मे सोने की धातु दै । ( २।१२।५ ) 

वदी की पटिचान--गंख, कपूर, स्फटिकं, नवनीत ( मक्लन ), कपोत (भूरा 
कवूतर ), पारावते ( कवृतर ), विमल्कं ( पश्चीविदरोष ), मूरगरीवावणंः सस्यकः 
गोमेदक, गुड, मरस्यण्डिक ( खांड कौ राव ), कोविदार ( कचनार )› पदूमः पाली 
( नया धान्य ), काय ( मटर ), क्षौम ( अख्सीविदोष ); आवलीपुष्प ( अच्सी का 
पू ) आदि वर्णवादी मिष्ठियौ म चाँदी क होने की सम्भावना दै। वे भिद्धिया 
'ससीसाः साञ्चनाः'. सीस ( 18१ ) जौर आज्ञन (३1111110 ऊप विट) 
युक्त ती है, तपाने पर यह मृदु हो जाती रहै; पर स्फुटित नहीं दतीं ओरं इनमे से 
वहत-सा फेन ओर धृम निकख्ता रै 1 ये धातुं जितनी ही गु च्तावाल्ी हौमी, उतनी 
हो चौँदौ के टिए अच्छ समद्ी जार्जैगी ( सर्वधातूनां गौस्वक्दधौ सत्वद्धिः )। 
( २।१२।६-७ ) 
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 चातुकमे--इन धातुओं म जो अयुद्ध जौर मृढगमं पदार्थं (11910 11:1९5) हः 

उन्दरं अचण करने कै लिप्‌ तीक्षण मृत्क्षार कौ भावना देनी चाहिए । फिर राजवृक्षः वरः 
पील गोपिचरोचन अथवा महिष, खर ओौर करभ (ऊंयया हाथी कै वचं ) कै मूत्र 
आौर च्ण्ड-परडि ( डौ या विष्ठा ) मै तपावे, तो धातुं शद्ध होकर बह आती ई । 

जौ, माष, तिक्त, पल्यदा, पी क्षार या गाय अथवा वक्री कै दध, कदली या 
वज्ञकन्द्‌ ( सुरन ) कौ भावना दै तो ये घातुखण्ड मृद हो जाते द । ( २।१२।८-९ ) 

जो धातुखण्ड मैकडा चोट से भी नीं दखते, बे मधु, मधुकं ( मृल्दटी ), बकरी 
कै & तैर, धृत, गुड, किण्व ओर्‌ कन्द कै साथ तीन भावनां दैनेषर दही मृदु हो 
जाते ई। 

धावुर्ओ को गद्ये कौ विधि का शान्नीय नाम श्रतीवापः है, । गोदन्त ओर 
गोश्रंग कै साथ ग्रतीवाप करनेमे इन धातुओं का म्रदुस्तम्मन ( 03106112 ) 
हौ जाता ई। (२।१२।११) 

तावा ओर सीसा घातु-यदि षर्तरातु भारी, स्निग्ध जौर मृद्‌ हो तथा 
भूमिभाग ज्यं पिंगल, इसिति या पाटल वर्णं का हो, तो एतै स्थान पर तास्न भातु समः 
कनी चादिपः । 

जो मूमिनाग रंग काकमेचके ( कौए-सा काला), कपोत वा गोरोचन सा, 
भूय, उवेत राजिर्यो ( धार्यौ ) से युक्तं ओर दुरगन्धपू्णं हो, वद सीसा धातु होती 
है । ( २।१२।१२-१३ } 

त्रपु ओर लोद--ऊषर वर्ण, क्र वणं या पक्रलोष्ठ वर्णं भूमिखण्ड हो, तो 
कसम चपु ( रामा, {111 ) घातु समञ्चनी चादिषः । 

कुरुम्ब { चिकन पत्थरवाल्म ), पाण्डरोहित अथवा सिन्दुवार पुष्प ( निगरण्डी- 
पुष्य ) जैसे रंग का मूमिमाग दो, तो वद तौक्ष्ण धानु ( लोहं धातु ) समक्जनी चादिए | 

काकाण्डवर्णं अथवा भृजपत्र ( भोजपत्र ) वर्णं के मूमि भागे वैङृन्तकं धातु 
( ३।६६] ) समञ्चना चादिए । ( २।११।१४-१६ ) 

ल्यदाभ्य्न का कार्ययं यह ३ किं ताम्र, सीस, चु, वैङन्तक, आरङ्ट, कृत्त, कंसः 
ता आदि क लोकम को करेः+ । यद लोह रान्द्‌ धातु मात्र कै लिप प्रयुक्त हज दै । 
वैङृन्तक, आकूट ओर इत्त ये तीन प्रकार कै लोट ई । ( आरङ्ट का अर्थं पीतल भी 
करिया गवा ई, ओर किसी अन्य आचाय ने वैकन्तक इन्द्‌ का प्रयोग लौहे या इद्यात 
के अभिप्रायमें करिया दैवा नही, यह संदिग्ध है )'*। 

(१५) प्रत्तीवाप--(-3 1111111 07 1117 16६1३15 जष्टे । 

(१६) र कारयेत्‌ । 

॥१२।५ब. 

(१७) अन्यत्र भी लोह अर्थात्‌ धातुर इतस प्रकारं निनादं द--“कालायसतान्नव्रत्तकास्य- 
सौस-तरपुवञ्चन्तकार कूटानि रोदानि ( २।१५।१५ ) । इसमे कारावस ( काटा 
खोह। ), कौस, सौस ओर त्रपु तो ठीक रहै; पर वृत्त, वैज्कन्तक्‌ आर आरट के 
विषय मे सन्देह ३ । 
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अश्चश्ाच्छा--खान से निकले सोने वादी की ल्द सका की जाती रै, उस स्थानं 
या गह को 'अश्चशाल्ा कहते ई । कौटित्य ने एेसी अक्ष्या बनवाने का निर्देश किया 
है, जिसमे एक द्वार ओर चार्यो ओर चार कमरे हो (जिनमें परस्पर आने-जाने का सम्बन्ध 
न हौ ) । विशिखा या सराफ मे विश्वसनीय कुशल सौवर्णिकं आर शिल्पवान व्यक्ति 
रक्ते जाँ । ( २।१३।१-२ ) 

सोना- सुवणं या सोने क इतने मेद ई--जाम्बनद ( जम्बू नदौ सै उत्पन्न), 
शातकुम्भ ( शतकुम्भ पर्वत से प्राप्त ), दारक ( खानसे प्रास ), वैणवे ( वेणु पर्वत 
से प्रास ), शंग शुक्तिज ( भूमि सै उत्पन्न ); जातरूप ( पवत से उत्पन्न चयदध सोना ), 
रसविद्ध ओर आकरोद्‌गत । ( २।१३।३ ) 


वह सोना श्रे माना गया दै जो किञ्च्क वर्णं हो-मृदु, स्निग्ध ओर आआजिषण] 
हो । रक्तपीतक सोना मव्यम द ओौर रक्त वर्णं का निकृ दै। श्रेष्ठ स्वर्णं को गलाने पर 
पाण्ड-दवेत माग रह जाता दै, उसे -अप्रा्तक' कहते र॑ ( श्र छाना पाण्डुदवेतं 
चाप्राप्तकम्‌ ) । 

जो सौना अप्रासक रह गया, उसमे चारगुना सीखा डाल कर शोधन करना बाहिर 
( तद्येन प्राप्तकं तश्चतुगु णेन सीसेन श्ोधयेत्‌ । २।६३।८ ) । सदि यद सोना 
सोसा मे अन्वयित करने पर करने ल्गेतो उसे सुखे करण्डो ( दष्क पर) कै साय 
दके ( सीसान्वयेन भिद्यमानं शुष्कपर ै्मापयेत्‌ ( २।१३।९ )। यदि 
दक्षता कै कारण फरता द्यो तो उसमें तेर ओर गोचर कौ भावना दे ( सच्चत्वाद्धिद्य 
प्रानं तैलगोमये निषेचयेत्‌ । २।१३।१० ) । यदि आकरोद्रत ( खानं ते निकल ) 
सुवर्णं सीसा मिलने पर फटने लगे तो, तपा कर उसके पत्र बना टे य}र धन (गण्डिका) 
पर उने कूटे ओर कदली ओौर वत्रकन्द कै कल्क मे इमे वुञ्चावे। ( आक्ररोद्‌गतं 
सीसान्वयेन भिद्यमानं पाकपात्राणि कत्वा गण्डिकासु कट्येत्‌ । कन्दी 
वज्ज कन्दक ॐ चा निषेचयेत्‌ । २।६३।१-१२ ) 

स्वर्णोधन कौ इस विधि मे सीमे का आयोग बडे महच्च का दै, यह बात ध्वान 
म रलनी चादिप 

जदी- चाँदी या रूप्य कै इतने भेद दै -तुत्योद्रत (वुत्यपवंत से प्रा), गौडिक 
( आसामसे प्रान), काभ्बुक ( कम्ब पव॑त से प्राप्त) आर चाक्रवालिकं { चक्रवाल 

खान सै प्राप्त) । भ्रष्ठ चांदी श्वेत, स्निग्ध ओर मृदु होती दै । इसकै विपरीत गुर्णोवाली 

( कालो, सक्ष ओर खुरदरो ) ओर फटनेवादी चादौ खराब होती दे। उसदु् चद 
म चौयाडईं भाग सीसा मिलाकर शोधन करे ( तत्छीसचतुभोगेन शोधयेत्‌ । 
२।१३।१६) । जव उसमें चूल्का-सी उट आवे ओर ददी कै रंग-सा चमकने र्ग, तो 
उतरे शद्ध मानना चादिए्‌ ( उदगत चूलिकमच्छं ्ाज्ञिष्णु दधिवणं च शुद्धम्‌ । 
२।१३।१७ ) 

सोने के परीक्षण में कसरी ( निक्ष ) का प्रयोग-- हलदी कै समान 
पीके वर्णवाटा शुद्ध स्वणं “एकवर्णक' कदा जाता दै । इसमे क्रमदाः एक-एक 


११२ वैज्ञानिक चिक्रासं कौ भारतीय 


काकणी उत्तरोत्तर तौरा मिलाते जाने परर ( चार कंकणी तक ) जो सोना मिलता दै, 
उसे घोडदावर्णक्र कहते ह । 

स्वर्ण की परोध्वा करने कै लिए पले इमे कसौटी पर कमे ओर फिर कर्णिका को 
कमे । कसौरी पर खीची रेखा का रंग केसर कासा हो, स्निग्ध दो, मृदु ओर भराजिष्णु 
हो तो स्वरणं शरेण समञ्चना चाहिए ( सकेखर स्निग्धो मरदुध्नोज्ञिप्णुश्च निकषरागः 
ष्ठः । २।१३।२४ ) | यदि अनिभ्नोन्नत देद्य मेँ ( समतल स्थान पर ) कसौटी पर 
रेखा खी चौ गई 2, तो यह एकं मेरंग की हनी चाहिए ( समररागरे्रमनिम्नो 
न्नते देशो निकषितम्‌ । २।१२।२१ ), रेखा खीचने मे बहूतसे लोग चछलमभी 
करते ई कमो अधिक रगड्ते ई, कमी अच्छे सोने की दच्की सी रेखा खीच देते ह 
कभी नख म गेर लगा क्ते ई ओर तव खीचते है, ये सव छर द ( परिस्रदितं 
परिलीदं नखान्तराद्वा गौरिकेणावचूणितसमुपधि विद्यात्‌, २।६३।२२ ) । 
पष्यकासीस ( पीला हरता ) ओर दिगुल्क कै साथ गोमूत्रभावित हाथसे चुने पर 
सोने म नकतेद-सारग आं जाता दै । ( जात्तिहिगुलकंन पुष्पकासीसेन बा 
गोमृत्रभावितेन दिग्धनाच्रहस्तेन संस्पृ सुवणं श्वेतीभवति । २।१३।२३ ) 

कसोरी- कलग देगा काया तापी नदीवाला सुद्रवर्णं (मृगकैरंगसा) 
पाषाण से बना निकष (कसरी) शेष दत्ता दै । यदि इस पर्‌ खीची रखा परो लम्बाई ४ 
क रंग की हो, तो यह निकष खरीदने ओर वेचनेवालं दोनो कै लिए हितकर ई 
(समरागी विक्रयक्रयहितः २।१३।२६) । हाथी कै चमड कै समान चुरदरौ हरे रग 
करी कसौरी वेचनैवालौ क लिए छामकरर दौती दै ( दस्तिच्छविकः सद्रितः प्रति- 
रागी चिक्रयदितः । २।१३।२७ ) । स्थिर, परप ओरं विषम रंग न देनेवाल 
लरोदनेवाठे कै हित की होती ई । ( स्थिरः परुषो विषमवणंश्चा प्रतिरागी क्रय- 
हित्तः । २।१३।२८ ) 

चिकना, समवर्णवाद्य; दलश्ण) मृदू ओर श्राजिष्णु सोना न्ष होता दै। गरम 
करने पर बाहर-भीतर एक -सा, किंजल्क वर्ण का या कुरण्डक पुष्प कै वर्ण का सोना 
भी श्रे होता टै । गरम करने पर जौ द्याव (भूरा) या नौलरंगका हौ जाय, वह 
'अप्रा्तक' अयता खोया सोना दै ( २।१३।२९-३१ ) 

इस "अक्षदात्यः मे अनायुक्त ( विना आजा प्राप्न व्यक्ति) कौ भीतर घुसनेकी 
आज्ञा नदीं टै । कंचन निकालनेवादे, प्रपत (गोलियों ) वनानेवाठे, त्वष्ट्‌क (बद्र १), 
तपनीयकारव ( तपानेवाकते कारीगर्‌ ), धोकनेवारे (भ्मायक ); चरक (दूतया 
लफिया ), पांमुधावक ( स्चाड देनेवाढे ओर धोनैवारे ) - इन सच व्यक्तियों कै क्ल, 
हाथ जौर गह्य स्थानों की तदास ( 'विचयनः ) अक्षशाला म धुसते समय ओर्‌ वहो 
चे बार आते समय केनी चाहिए । ( २।१३।३४-३७ ) । इसी प्रकार की अन्य साव- 
धानिरयो कै रखने का भी कौरिस्य ने आदेश दिया दै । 

अक्षद्ाखा मँ क्या होता द १--अध्शाला मँ तीन कर्म होते दै-(१) 
घ्वेपण, (२ ) ¶ण ओर ( ३ ) श्चुद्रक । काचारपण आदि करना (अर्थात्‌ काच या 
मणि आदि का आभरणो मे खगाना ) क्षेपण कव्यता दै । स्वर्णं आदिके सत्रको 
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थना सुण कहलाता है । ठोस (घन ) या पोली ( सुषिर ) प्रषतौ ( गोयं वा 
्तुषरुयं ) का बनाना श्षुद्रकं कहलटाता दै । 

ताग्नपादयुक्त रूप्य ओर रूप्यपादयुक्तं स्वर्णं अर्थात्‌ ताबायुक्त ्चौदी ओर चाँदी. 
युक्त स्वर्ण भी “संस्कृतः ( दुद स्वर्णं ) कै नाम से हौ विकते ई । इनसे सावधानी 
रखनी चाहिए । ( २।१३।४१-५६ ) | 

त्वष्टु-कमे- वैसे तो यहं शब्द बदई आदि की कारोगरौ कै लि प्रयुक्तं होता 
है-पर चाणक्य ने इस शब्द का प्रयोग चाँदी. तोवि पर पत्र चद्ाने कै अर्यं म किया ह । 
गुल्वभांड अर्थात्‌ तवि क वर्तन या आभूषण पर वराव्र भाग सोना चद्व ( च्वष्टु- 
कर्मणः ज्ुख्वभाण्डं खमसुव्णेन संयुदयेत्‌-२।१३।४९ ) । चादौ का भाष्ड घन 
हो या घनलुधिर ८ पोटा ओर कुछ ठोस ), तो उसपर्‌ आधे सोने का अवटेप करं 
( रूप्यभाण्डं घनं घनस्ुषिरं वा स्ुवर्णाघनाबलेपयेत्‌ । २।१३।५० ) | अथवा 
चतुर्थांश भाग सोना लेकर वालुका जौर हिगुख्क कै रस अथवा चूर्णं कै साय उसपर्‌ 
पानी चदावे ( चततुभागसुवणं वालुका गुलकस्य रसेन चूर्णेन वा वासयेत्‌ । 
२।२३।५१) । इस कामं कै लिए "तपनीय स्वर्ण श्रेष्ठ माना जाता दै । इसमे सुन्दर रंग 
होता 2 । इसमे बराबर का सीसा डाल कर इस परतरो को तपावे । इतत सैनधविका 
( सिन्धु देश की मिद्धी--जैते मुक्तानी मिद्रौ ) से उज्ज्वल करे ओर तव इमे नीट, 
पीत, दवेत, हरित, कपोत आदि रंगवाटे मणिर्यो कै साय जंडे। तीक्ष्ण ताप देने 
पर वहं मयूर-प्रीवा कै रंग का ओर्‌ काटने पर श्वेत ओर चिमचिमाता हुओं ८ 'चिम- 
चिमायितम्‌ ) निकलता है । पीत युवर्णं म॑ एक काकणि (२ माशा तवा) मिला देने 
से चमक बद जाती है । ( २।१३।५२-५३ ) 

चादौ का जोधन ओर मिध्रण-्चादी का नाम चाणक्यने तारः भी दिया 
ह ओर एक विदोष प्रकार की चचौदी को वेत तार' भी कदा ई । 

अस्थितुरथ म ( हङ्खो कौ आग मँ अथवा इषौ की बनी मूषामं) चार बार, वरा 
बर भाग सौसा ओर मिद्धौकी बनी मूषा मे चार वार, शुष्क तुत्यमं ( यष्कं ककड 
की मिष्ट मे) चार वार, कपाले तीन बार ओर गोवरकी आगमेदो बार तुत्था 
तिकरान्त करने पर तथा सत्रह बार आग मँ तपाने पर एवं अन्त मँ सेन्धविका मिदट्‌.टी से 
रगढने धर “तार' ( दी ) शद हौ जाता दै ( तारमुषड्युद्धं वास््थितुच्थे चतुः 
समसीसे चतुः शयष्कतुत्थे चनु: कपाठे च्रिगाँमये हिरेवं सप्तददातुत्थाति- 
कान्तं सैन्धविकयथोज्ज्वालितम्‌ । २।१३।५४ ) 
० इस तार दी को एकक काकणि (र माश्ला) छेकर सोने म तवतक 
भिलाता जावे जवतक किदो भादा ्चौँदीनदहो जाय ओौर फिर रंग चमकाया जाय 
( राग यौग या पालि ) । इस तरह वनी वादी को श्वेत तार' कर्टैगे । 

तीन अंज (तपनीय स्वर्ण" को छेकर उसमे “दवेत तार' कै ३२ अश्च मूर्छित कर 
दिये जानं तो श्वेत लोहितक" नामकं स्वर्णं बनेगा । | 

(तपनीय स्वणं' को उज्ज्वक करकै उस्म तीन भागर्तोबा मिलादैतोरंग पोटा 
ओर लाल हो जाता है । "वेत तारः नामकं चौदी मँ सोना मिलान से मुद्र वर्णं ( मुंग 
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कैरग ) का सोना मिलेगा । कालायस कोह कै मिला देने से कृष्णः स्वर्णं मिलेगा । 
इसी प्रकार युकर-पत्र कै रग-सी मिश्च धातु बनाने का भी विधान दै (२।१२।५५-६२) । 
क्रौटित्य ने विस्तार से इस बात की मौ मीमसाकी दहै कि "सुनारी कै कायम 
सोने का कितना क्षयः ( छीजन ) क्षम्य है जर कितनी मात्रा से अधिक क्षय ष्टौ 
जाय तो सौव्िक को दण्ड देना चाहिए । ( २।१५।५-१५ }) 
सिकको में तावा, सोना, ्बादी आदि- परण या सिक्कै वनानेवार्लो कै 
अध्यश्न को चाणक्य कौ परिभाषा मं लक्षणाष्यन्न कहते ई-- 


लक्षणाध्यक्लहचतुभाग-ताश्न' रूप्यरूपं तीक्ष्ण्पुसीसाऽजनानामन्यतमं 
माषवीजयुक्त कारयेत्‌ पणमधंपणं पादमष्टमागमिति । ( २।१२।२७ ) 


ये सिक्कै तबि, र्चोदी, तीक्ष्ण रपु, सौस ओर अञ्जन को मिलाकर बनाये जाते 
थे । एक पण १६ माषा का होता था जिसमे * माषा तावा, १ मापा तीक्षण पु, सीस 
ओर अञ्न ओर दोष ११ मापा चदी होती शी। पणका आधा अधंपण (जैसे 
अटन्नी ); चौथाईं पाद्रपण ( चचन्नौ ); आठवां माग अशठमागपण ( दु अन्नी ) 
कटहत्याता था । 

चवन्नी कै स्थान म तबे का एक सिक्ता जिसे “माषकः भी कते ई, प्रचरित 
था जिसमे म्यारह मापा तवा; चार माषा चोदी ओर एक माषा रोष्टा होता था। 
इसी हिसाब से अधंमाषक, काकणी आर अर्भकाकणी नामक सिके भी चलते भे। 
( २।१२।२४,२८ } | 

स्वर्णापहरण की विधिर्या-- सुनार लोग त्रार प्रकार कै आभूषण तैयार करते 
ये--खयुष्य ( मोटे पत्र चदे हए ), अवलेष्य ( पत्तले पत्र चदाये हए), वासितक 
( पानी दिये दए ) ओर संघाध्य ( कदर्या जोड कर बने हुए ) । इने से कुछ आभ 
रण तौ ठोस ( घन ) बनततै ये ओर कु ठोस-पोटे ८ घन सुषिर ) । घनं घनस्ुचिर 

युह्यमवलेप्यं संघात्यं वासितकं च कारुकमं । ( २।१५।१८) 

स्वणादि धातुर्ओ से आभरण बनाने की क्रिया म सरौवणिक ( सुनार ) तरह-तरह 
से सोने को उडा सकता दै । चादाकी से इस उडा देने का नाम (अपहरण करना ह । 
स्वर्णापहरण पाच प्रकार से किया जाता ईै- 
तंटािषममपक्लारणं विस्रावणं पेटकः पिकडचंति हर णोपायाः । (२।१५१९) 

अर्थात्‌ तुलाविपम ( राज्‌. खराब करके ), अपसारण ( अन्य धातुए मिला कर 
अपहरण करर देना ) विदखोवणं( परीक्षा हो टेन कै बाद उड़ा देना ), पैरकं { लख 
आदि से जोडते समव उडा देना); जौर पिक ¦ सोनैचदी कै स्थान पर कोच 
जड कर सोना वदी उडा दैना ) | 

तुलादिषमता- यदे आर प्रकार कीटहै-संनामिनी (गुली से तराजु कौ 
डंडी छक जानेवाखौ ), उत्दीणिका ( एसी डंडी द्यो जिसमे रहा मरा जा सक ), भिन्न 
मस्तकाः उपकण्ठी ( गर्ठावाली ); कुचिक्या ( खराब पल्डैवाली ), सकटकश्या 
( खराब डोर ते बनी व॒त्म ); पारितेी ( वायुप्रवाइ से दिलनेवाटी ) ओौर अय- 
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त्कान्ता { चम्बके लगी ) । इस प्रकार की तराजपं घोखेवाली होती ई ओर स्वणकै 
व्यापार मे छली व्यक्ति इनका उपयोग करते ई । सन्नामिन्युत्कीणिक्रा भिन्नमस्त 
कोपक्ण्डी कुरिक्या सकटुकक्ष्या पारिवेस्ययस्कान्ता च दुष्टतुलाः। २।१४।२०) 

अपसारण-- यह कई प्रकार का होता ईै-त्रिपुरकापसारणः, डुत्वापत्नारगः 
वेल्लकापसारण, देमापसारण आदि । 

दौ भाय वदी मँ एक मागरतौबा भिल्ला दैन ते चरिपुरक बनता दै। त्रिपुटकं 
भि्टाकर जब सोना उडाते है, तब उस तिपुरकापसारणं कटतें हँ | केवट तबा मिच्म 
कर जब उडत रै, तव श्॒त्वापसारण कहते ई । ल्येदे ओ}र चोद कै मिधण से वे्ल्क' 
तैयार करते ई, ओर इसकी सहायता से जो अपसारण होता दै, वह वेस्टकापसारण 
2 । ताबा ओर सोना मिलाकर देमन्‌ वनता है ओर इसमे जौ अपसारण होता दै, वह 
हेभापसारण कहल्टाता दै। 

मूकमूषा पूतिक: करटकमुखं नाटी सदंश्लो जोङ्गनी सुवर्चिका 
लवणम्‌ । तदेव वणमित्यपसारणमागोः । ( २।६५।२६.२७ ) 

अपसरण के काम मे मूकमूषा ( छिपी मूधा ), पतिकिड ( लोहकिंदया जंग); 
करटकम्‌खर ( कन्त्री ), नाली ( नाल); संदंशं ( संडासौ ); जोक्गनी (लद या 
लकी की छदी ) ओर सुवस्तिकं ( चोरा या बद्यगादि-च्वण ) सहायता रते ईै। 
इनके द्वारा सोना उड़ा दिया जाता डैः ओर कुम्हार सोना रैखादही दै कद कर 
त्व्णकारं सोना अपहरण कर लेता है । 

पूर्णप्रणिदिता वा पिण्डवादुक्ता मृषामेदादग्निष्ठा उदृधियन्ते । 
( २।१४।२८ ) 

बहुत-सी पिण्डवाड्का पदले से दौ छिपा कर रख दी नाती दै, ओर मृषा छल 
पूर्वक बदल दौ जाती ह ओर्‌ श्त प्रकार भी सोने का अपहरण हौ जाता दै। 

विखराबण-- विद्धावणक्निवा का वर्णन चाणक्य ने इस प्रकार किया ई -पद्चाद्‌ 
बन्धने आचितक्तपत्रपरीक्षायां वा रूप्यरूपेण परिवत्तंनं विस्रावणम्‌ । 
( २।१४५।२९ ) 

कियो जोड चेनेकेवाद ओर कदे हए ( आचितक ) पर्जोकी परीक्नाहो 

कने कै बाद चँदी भिले हए पत्नौ को बद्कू देने का नाम विसाक्ण दै । 

पिण्डवालकानां खोदपिण्डवाल्ुकाभिवो ( २।१५।३० ) । च्वर्णं की बाट्‌ 
को कोरे की खान की बाद से बदल दैने को भी चिल्लावण कहते ई। 

परेरटक- यह दो प्रकार का टै- गादः जौर अभ्युद्धार्यं । अपदरण की शस विधिं 
का उपयोग संगृह्य, अवटेष्व ओर संबात्व कमो मँ करते ह 

( गाढदवाभ्युद्धार्यद्च पेटकः संयुद्यावटेप्य संघास्येषु क्रियते । 
२।१४।३१ ) - | 

सीते कै पर्रो को स्वर्ण कै प्न तै दाख आदि द्वारा नौड्कर नौ स्वर्णं उडाग 
जाता 2, उने गाद्पेट्क कहते ई ( सीसरूपं सुवणं पत्रेणावटिन्तमभ्यन्तस्मषटकेन 
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बद्ध गाद्रपेरकः । २।१४।३२ ) । यही बन्धनं अष्टकं अर्थात्‌ कख आदि दाय द्द 
न किंवा जाय तो इने अभ्युद्धर्थयेटकं कहते टै ( स एव पटरसंपुटेष्वभ्युद्धार्यः 
२।१४।३३ ; | 
२ कर्ममेयातोदौपर्रोकौो जोड़कर एक-साकरदैतेहःयादौ स्वर्ण 
पतरौ कै वीच चदी चाति का पत्रल्गा देते द । यह भी पेटक दै( पश्रमाद्दिलध 
यमकपत्रं बावलेप्येघु क्रियते । २।१५।३४ ), पवो कै गभं म शव्व ओर तार 
(तवा ओर चंँदी) मी कभी-कभी ल्गा देते ई ( शव्यं तारं वा गर्भैः पत्राणाम्‌ । 
२।१४।२३५ 
८१. म (कदि जोड़ने म) तबि कै पतर सोने कै पर्वों छिपा करं जोह 
दिये जाते ई ( संघात्येषु क्रियते शुल्वरूपल्चुवर्णपत्रसंहतं श्रमर्ठं सुपादचेम्‌ । 
२।१४।३६ ) । कभी-कभी भीतर घे ताबावादी भर कै ऊपरसे अच्छारंग बना देते 
(तदेव यमकपत्रसंहतं प्रसरं ताच्चताररूपं चोन्तरवर्णीकः । २।१४।३७) 
इनकी परीक्ना ताप सै, निकष ( कसौरी ) मै, निददान्दं ( चौर मागनेसे,) अ 
उल्टेखन ( च्कीर वीचने ) चे हो सक्ती र ( तदुभयं तापनिकवाभ्यां निःदाब्दो 
ल्टेखनाभ्यां बा विद्यात्‌ । २।१४।३८ ) । अन्युदधार्यपेरक ऋ पद्िवान वद्‌ 
राम्ढ `( बेर कै खटटे रस ) या ल्वणोदक ( नमक कै पानी ) सेभी हो च्कती दै- 
अम्युद्धायं बद्राम्टे लव णोदके च। साधयन्तीति पेटकः । ( २।६४।३९ ) 
पिङ्ग अपहरण टोस या पोटे चोदी सोने कै आभूघ्णो म कोचि जड्क्र 
तौना-चाँ दी उड़ा दैना 'पिङ्कापदरण' कहल्ाता ह (मणयो रूप्यं सुवणं चा वनसुधि- 
राणां पिङ्कः । २।१४।४६ ) । इस पिङ्क क्म का पता गरम करनेयातोढ देने से 
ही हो सकता 2 ( तस्य तापनमध्वंलनं बा दुद्धिरिति पिद्धः । २।१४।४७ ) 
पुराने आभूषणो में से अपहरण- चाणक्य ने इतकी चार विधिर्यो वताई 
ह - परिकुदन, अवच्छेदन, उल्टैखन ओर परिमर्दन ( परिकुट्नमवच्छेद्‌न 
खनं परिमदनं चा ( २।९४।५० ) । 
पेटकपरीश्षा कै बहाने वरँरू ( प्रषत ), तार ( गुण ) ओर पत्र (पिरक) को 
जो काट ल्या जाता है, उसे "परिकुदन' कहते टै ( पेटकापदेदोन पृतं गुणं 
पिटकां चा यत्परिदातयन्ति तत्परिकटनम्‌ । २।१४।५१ ) 
दविगुणित स्वर्णवा आभूषण कै भीतर कु सीसा या चोदी भर दैना ओौर उतना 
ही सोना काट खना "अवच्छंदनः कदलाता टै । ( यद्‌ द्विगुणवास्तुकानां चा 
सीसरूपं प्रक्षिप्याभ्यन्त रमवच््छिन्दन्ति तदवच्छेद्‌नम्‌ । २।१४।५२ ) 
घन ( ठोस ) सोन मं से तीक्ष्ण जंतर (र्ती आदि दवारा सोना खुरे रेने को 
“उस्टेखन` कहते ई ( यद्‌घनानां तीक्ष्णेनोल्टिखन्ति तदुष्टेखनम्‌ । २।५४।५३ )। 
हरिताल, मनःशिला जर्‌ िगुक्क चूर्णो से अथवा कुरुबिन्द्चृणं (6० णतप 
00 वा ) मे रगङ्‌ कर सोना अपहरण करना परिमर्दन ॥ कदल्या है 
| चृणानामन्वतमेन कुरुचिन्दचूणंन चा वस्तं 
संयुह्य यत्परिखदनन्ति तत्परिमरदंनम्‌ । २।६४।५४ ।) इन विधियो से सुवणं 
ओर रजत कै माण्ड का श्चव होता दै। 
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इन विधिर्यो ते सोना इसने की प्रथा चाणक्य के समय मे थो जर चाणक्यने 
इनकी ओर से सावधान रहने का उस्टेख किषा दै । 

अन्त म चाणक्य का कहना ट कि जबर कभी स्वर्णाध्यश्च यह देखे कि कोडं सौव 
भिक ८ सुनार ) अनावदयक या अनुचित रूपये निम्नलिखित कार्यकर रदा है, वा 
निम्नलिखित पदार्थो की ओर ध्यान दै रहा है, तव उपे स्मञ्लना चाहिए किं कह अप 
हरण करने का अवसर टद रद्य है 

अवद्नेपः प्रतिमानमग्निर्गण्डिकाभण्डिकाधिकरणी पिच्छः सून्नं चेल्लं 
काचं विद्यात्‌ । ( २।१४।६० ) 

अवकतेप ८ इधर-उधर फकना ), प्रतिमान ( उलट देना या बदल देना- तीर्ते 
समय ), अग्नि (आग तर), गण्डिका ( घन ), भण्डिका ( मिट्टी आदि कै पातः 
सम्भवतः सोना गत्ने कै वाद्‌ डाल कै समव ), अधिकरणी ( बैरने ३€३१ या सोना 
गखने कै पात्र ), पिच्छ ( 25528111 03131166 ); चेल ( चस््र ), बोल्लनं 
( कहानी दारा गाहक का ध्यान बटाना ), चिर उत्षंग ( गोदी ); मध्लिका ^ मक्ी 
उडाने कै बहाने ), अपनी कायां की ओर देखने की उत्सुकता, उदकदारावे ( ज 
परात्र ). रति ( धौकनी ), जनम्निष्ठ ( अंगीटी )। 


तोल ओर माप 
[ पटादौ अत्‌ 16€35पा€5 | 


जिस विभाग का सम्बन्ध तोल ओर माप कै स्थिरीकरण से है, उसके अधष्यश्च को 
"पौतवाध्यक्षः कते र ओर इसके कार्य्यं का नाम पौतवकर्म है । तौले म माप ( उडद 
कां दाना ), गुज्ञा ( रत्तो ), सर्षप ( सरसो का दाना), यौम्न्य (सेमकादाना) 
ओर तण्डुल ( तिल का दाना }- ये आद्यं मान माने गये द । 
१० माषा या ५ गुज्ञा = १ चुबणं माषा [ धान्यमाषादन्ञुवणंमाषकः पंच चा 
गुज्जाः । २।१९।२ | 
६६ माषा = १ चुवणं या कं [ते षोडशा छवः क्षां बा । २।६९।३] 
ॐ कष = १ पल [चतुःकषं पटम्‌ । २।१९।४| 
८८ श्रेत सरसो = ‡ रूष्य-माषक [अष्टाशीतिर्गोरसषंपा रूप्यमाषकः । 
२।१९।५] 
१६ माषा = २० सैम्न्य = १ धरणं [ते घोडश्घरणम्‌ । दोन्यानि वा 
विशतिः । २।१९।६-७] 
२० तंक = १ वज्जधरण (हीरा तौल्नेका धरण) [विद्यति तण्डुलं 
वज्ञधरणम्‌ । २।१९८. 
तौल्नेवाले के पास निम्नाकरित बार होने चादिप्-- 
अर्धमाषकः माषकः दत चत्वारः अष्टौ माषकाः सुवर्णो द्वौ चत्वारः 
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अष्टौ सवणा: दश विरातिः डाच्‌ चत्वारिंशत्‌ दातमिति । तेन 


धरणानि व्याख्यातानि । (२)? ९।९-१०) 
` ( १ ) अंध॑मापक; ( २ > माषकः, ( ३ ) द्विमाषक, (४ ) चतुःमापकं, ( ५ ) 
अष्टमाषक, ( ६ ) सुवर्ण, ( ७ ) द्विसुवर्णः {< ) चतुःमुवर्ण, ( ९ ) अष्ट सुवर्ण, 
( १० ) ददा सुवर्ण, ( ११ ) विंदति सुवणं, ( १२ ) त्रिदात्‌ सुवर्ण, ( ३० सुवणं ), 
( १३ ) चत्वारदात्‌ सुवं ओर (१४) दत सुवणं ओर इसी प्रकार धारण नामकं 
बार्‌भी डो) 
बै बार ( पततिमान ) लोहे कै बनाये जा अथवा मगध या मेकल देश कै पत्थर 
कै बने । येते पदार्थकै हो नौ पानी आदि पदार्था सेबदिकोनप्रा्तदौ ओर 
न गरमी से जिनमें हास दो- 
प्रतिमान्ययोमयानि मागधमेकटनहौटमयानि यानि वा 
नोदकग्रदेहाभ्यां बुद्धि गच्छेयुरुष्णेन वा हासम्‌ । ( २।१९।११ ) 
अन्य मान- 
२०० प (धान्य माष कै) =१ आयमान व्रण [अथ घान्वप्राषद्धिपददातं. 
द्ोणमायमानम्‌। २।१९।३२ | 





१८७३ पट = व्यावहारिकं द्रौण [ सप्ताञ्चीतिषलश्चात- 
मधंपटं च व्यावहारिकम्‌ । २।१९।३३ | 

१७५ प = भाजनीयं द्रौण [ पञचस्रप्तत्तिपलद्कातं 
भाजनीयम्‌ । २।१९।३४ | 

१६२१ पल =१ अन्तःपुर भालनीव द्रौण [ दिषष्िपलश्ाच 


मधेपल` चान्तः्ुरभाजनीयम्‌ । २।१९।३५] 
आयमानी माप बह दै नो राजकीय कायो मै चटे। व्यावश्रिकं माप जनता के 
छिए दै । > जनीय माप नौकर्रो $ लिए आौर अन्तःपुर भाजनीयं माप रनिवास 
या अन्तभ्पुर मेँ प्रयुक्त होने कै लिए है । यह मेद अन्यमार्पोमेभी ख्खागया है। 
ऊपर दिये गये द्रोण मापो मँ क्रमद्यः ६२३ पल की कमी आयमान से लेकर अन्तःपुर 
कै मापो में होती गई दै। 
द्रोण कै चौयाईं माग को "आटक' ओर आदक कै चौथाईं भाग को रख 
आर्‌ प्रस्य कै चौवाई भाग को कुडव या "कुडुम्ब' कडते ई । [तेषामादक-प्रस्थ 
म कडम्बश्चतुभागावराः । पोडशशाद्रोणा खारी । विद्रातिद्वोणिकः कुम्भः । कुम्मै 
शभिवंहः । २।१९।६३६-३९] 
| | ४ कुडम्ब = १ प्रस्थ 
ड प्रस्थ =१ आटक 
४ आदक = १ द्रौण 
१६ द्रोणच्१्खारीया वारी 
२० द्रौण = १ कम्म 
{० कुम्भ = १ इहं 
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अनाज्ञौ को नापने कौ तोल ( आयतन से )--युखी बिया ल्क का वना 
हु, नीचे ऊपर से बरावर, चतुर्भाग शिखावाल्य ( 11€ ९0111311) ॥€ ३7६0 
11} 01110 ©1 111६ 2721115 51397 011 116 पता 91 17६ 
11६25117 15 €त0३1 {० 1/4 9 (17€ पृश ज (£ 73105 
50 11)€3 5111९ ) अन्न नापने का मानपात्र होना चाहिए । यह मान अन्तः शिख 
भी बनाया जा सकता दै ( १1६357६5 ८अ € 50 772 पह 1131 72178 
८24 € 171€85117६त्‌ 1६४६] 19 (€ एण ) 1 [दयुष्कसारदारूमयं 
समं चतुभागशिखं मानं कारयेत्‌ । अन्तःदिखं चा । २।१९।४०-४१ | | 

द्रववदार्थं आदि नापने के मान--अन्तःदिखमान का उपयोग रसो कै 
नापे मे मी शेता ह अर्थात्‌ नापते समय उन मुखतल तक भरना चाहिए ( र्स्य 
तु । २।१९।४२) | 

सुरा, पुष्य, फल, तुषा (मृसा), अंगार (कोयला) ओर सुधा (सफेदी कै काम 
का चना) नापने म दिखामान को ओर दुगुना बदा कर देना चाष्टिए (खुरयाः 
पुष्पफखयो स्तुषाङ्गारा्णा खुधायाश्च शिखामानं द्विगुणोत्तरा द्धिः । 
: ।१६।४३) | | 

१ द्रोण को मूल्य = १५ परण [सपादपणो द्रोणमूस्यम्‌ । २।१९।५५| 

१ आक ,, = ३ प्रण [आढकस्य पादोनः । २।१९।४५| 

१ प्रस्य , = ६ माषकं [षण्माचक्ाः प्रस्थस्य । २।१९।४६ | 

१ कुडव ,, = १ माघकं [माषकः कुडुबस्य । २।६९।४७ | 

रसौकौ मार्पोका मूल्य इनका इगुना होता दै (द्विगुणं रखादीनां मान- 
म्‌ । २।१९।५८) । प्रतिमान का मू्य २० पणं ओर तुल्यमूल्य इसका एक 
तिहाई अर्यात्‌ ६३ पण ड ( विशत्तिपणाः प्रतिमानस्य । तंरामूल्यं ज्िभागः | 
२।१९।४९,५० ) । 

प्रतिवेधन (म्र लगाने) कै कार्य्यं कै लिए पौतवाध्यक्च चार्‌ मापा ग्रहण कर 
सकता ह (चतुमाषकं प्रातिवेधनिकं कारयेत्‌*२।१९।५१।। जो व्यक्ति अप्रतितिद 
प्रतिमानं (चिना मुद्र खगे वार्यो का उपयोग करेगा उसे २७ पण का दण्ड लगेगा । 
(अप्रतिविद्धस्यात्ययः सादः सप्तव्िदराति पणः । २।१९।५२) । 

धी कै व्यापारी यदि पिघला धी बेच तो उन्द १८३२ माग अधिक `तप्त्याजी' 
९ ल्प म देना चाहिए ( द्वार्चिशद्भागस्तप्तव्याजी सर्पिवच्चतुःयष्िभाग- 
स्य । २।१९।५४ ) । तेर कै व्यापारी को १,६४ भाग तप्तव्याजी देनी चाहिए । 

तेल कै समान द्रव नापते समय कुछ द्रव नपने मँ रह जाता टै । इसकी पूतिका 
नाम मानखाव दै। मानललावकै खरूपे (चेक रूपमे) चवा भाग देना 
चाहिए ( पञ्चादाद्‌भागो मानस्रावो द्रवाणाम्‌ । २।६९।५५ ) 
(१८) अथवः चतुर्मासिकं प्रतिवेधनिकं कारयेत्‌ अर्थात्‌ प्रतिवेधशभकाय्यं (बर्ो ओर 

तुका की जच पदताल का काम) प्रत्येक चौथे महीने होना चाहिए । 
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कुङ्च कै अधं, चौथा ओर आवें भाग कै नपने भी बनने चाहिए । घीकै 
तौलने म- 
८४ कुडव वारक 
ओर तेल क तौलने म-- 
६४ कुडव १ वारक 
घीया तैल कै द चारक नयने कौ धटिका कहते दै | 
कडवाश्चतुरशीतिवोरकः सपिषो मतः । 
चतुःपष्ठिस्तु तैखस्य पादश्च घरटिकानयोः ॥ २।१९।५७। 
तुचखा या तनज्ु-- चाणक्य ने अपने इसी अध्याय मं विपिन्न तुरा्ओ का 
अच्छा विवरण दिया है। 

छः अंगु से चकर ८-८ अंगु वदते हुए ओर भार मे एक पल से छेकर्‌ एक- 
एक पल लो वदते हुए दश प्रकार की तां बनाई जाती है । ( अन्तिम वुखा का 
लीवर ७८ अंगुल का होगा ओर्‌ इससे १ ° परल तौल तुरू सकेगी) । इस तुला म दोनो 
आर हिक्य ({ 2811 41111 51111125 ) होगे- 

वडङ्कुलादृष्वंमण्ङ्कुलोत्तरा वशातुखाः कारयेर्खोहपलादृष्वं 
मेकषपरोन्तरा । यन्त्रमरुभयतः दहिक्यं वा । ( २।५६९।१२ ) 

'समवृत्ता' तुत्म ३५ पल छो तौल्नैवाली आर ७२ अंगु आयाम (1९71६11) 
की होती ै। इसकै सिरो परर पच पतौ का मण्डल ( 5८२1८ 20) दौनौं 
लटका कर्‌ समकरण ( 21211८६ ) किया होता दै । कटि की उण्डी पर एक 
कर्प, दौ कर्ष, ततोन कर्प, पल, दडा पर, द्वादश पल, पंचदश पल ओर्‌ विंडाति पल सूचकं 
चिह्न ल्गा दे । वीस पल कै आगे दस-दस पल कै अन्तरसे नौ पल तक कै चिह्ध 
लगाते । पाच ओर पच कै गणितो अर्थात्‌ अक्को सूचित करने कै लिए नान्दी 
चिद्व ( स्वस्िक आदि ) च्गा दे । ( २।१९।१३-१६ ) 

समव्रत्ता तुद्य ने दुगुनी लोह तौलनेवाली ओर ९६ अंगुल आयाम की तुटा को 
'परिमाणोः वुल कहते ई--द्विगुणखोहां तखा मततः चण्णवत्यङ्कुलायामां परि- 
माणी कारयेत्‌ ( २।१९।१७ ) । इसके लीवर मं शात क चिह्न कै ऊपर २०.५० ओौर 
१०० कै चिह्न लगे होते ई --तस्याः श्त्पद्‌द्‌ ध्वं विति: पञ्चांडात्‌ शतमिति 
पदानि कारयेत्‌ ( २।१९।१८ )--इसमे माप इस प्रकार है- 

१०० पक = १ तुला 
० तुत्ण = १ भार 
१० धरणः=१ पल ( धरण पलट }-- यह पह पल से भिन्न ह| 
उससे कर्थं अधिक होता दै । 
(१९) पञ्त्रिकत्पललोहां दिस ्त्यंगुायामां खमद्र्तां कारयेत्‌ । १३ । 
तस्याः पज्नपलिकं मण्डलं बदुध्वा समकरणं कारयेत । १४। 
ततः कर्योत्तरं पलं पलोच्तरं दक्पलं द्वादश्षपज्चदश विहातिरिति षदानि कारयेत ।१५। 
त्रत आ्चतादस्लोत्तरं कारयेत्‌ । १६ । अक्षेषु नान्दरीपिनच्धं कारयेत्‌ । १७ । 


वैश्ानिक विकास की भारतीय परम्परा 


= क ज षड 
¢ 910) 86 +. 


व महन 
[8 ह 2 हि न्ग ॥' 


यजि = म 


1111-१. 98, 


= ~¬ म 





चिच्र ४- मोगकू समय का मीना किया हा हुक 
का आधार-पात्र। ( पृष्ट २५१) 





इस प्रकार का १०० पल=१ आयमानी ( राजकीय जाय का माप) 
आयमानो की अयेक्ञा व्याबहयरिका, भाजिनी जौर अन्तःपुर माजनी माप क्रमशः 
पच पाँच पल कम रोती जाती ई । व्याबहयादिका माप का उपयोग जनता कै लिए 
भाजिनी का नौकर कँ लि ओर अन्तःपुर भाजिनी का रनिवास क लिए होता है। 
अर्थात्‌ ( पंचपलावरा व्यावहारिकी भाजिन्यन्तःपुर भाजनी च । २।६९।२३ ) 
व्यावहारिक तला म ९५ धरण पल तुल्ते दै । 
भालिनौ प» 9 
अन्तःपुर भाजिनी + ८५ र 
इस तरह परस्पर सम्बन्ध इस ध्रकार का रहै तासामघंधरणावरं पटम्‌ । 
२।१९।२४ ) 
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१० घरण =१ पल आयमानी 

बच: 3) =१ पर व्यावदारिका 
छ =? पल भानिनी 

व =१ पल अन्तःचुर भाजिनी । 


लीवर की लोह नील क्रमशः दो-दो पछ कम होत्ती जाती है सौर आयाम छ-छः 
अगल कम होता जाता टै ( द्विषलावरसुत्तरलोदम्‌ । षडङ्कलावराश्चायामाः। 
३।१९।२५-२६ ) ६ 

आयमानी ७२ इद आयाम कौ ( लम्बी ), ओर ५३ पल तीक कीहै। 


स्यावहारिक [ &६ ११ 44 १४ 
भाजिनीं ६९ त ४९ न 
अन्तःपुर भाजिनी ५४ न ४७ ५ 


आर हाथ लम्बे लीवरवाली, पद ( चिदया ) से अंकित ( &13 तदत षद- 
वती } ओर बार्योबादी ( प्रतिमानवती ) ख्कंड़ी की बनी मनर कै समान पदाधिष्ठित 
हनौ चाये ( काष्रतुखा अष्टदरस्ता पद्वती प्रतिमानवती मयूर पदाधिष्ठिता 
२।१९।२८ ) 

प्वीस पल काते एक प्रस्थ चाव पकता टै ( {7 ५८1 ५२11८ ) कापः 
विदाति पल तण्डलग्रस्यसाधघनम्‌ ( २।१९।२५ » 

देश के मान ( खम्बा आदि कै )--मानाध्यल्न कौ देश ओर काल्कैमानका 
ज्ञातां दोना चाहिए । इ दे -काल कै मान का उल्टेख एक परं अध्याय ( २।६० ) 
म किया गया दै । रथचक्र से उड़ धूल का कण रथचक्र विप्रुट्‌" कडलाता दै । उसकी 
छम्बाई आठ परमाणुर्भ कौ लम्बाई क बरावर मानौ जाती दै । 

८ परमाणु = १ विप्रुट्‌ 

८ विध्रुट = १ लिक्षा 


८ लिक्षा = १ युक्रामध्य ( ओंसत जुर्भ ) या युक 
€ यूक = १ यवमध्यं ( ओसतं यव ) 
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८ यच = £ अंगु (मध्यमस्य पुरुषस्य मध्यमाया अंगुल्या 
मध्यधकर्पो वाङ्गलम्‌ | २।२०।७ ) 
४ अंगु = १ धनुर 
< अंगु = १ धनुमुष्ट 
१२ अंगु = \ वितस्ति (विदि या बीता) या छाया पुरुष 
१४ अंगुल = ‡ शाम, दार, परिव या फ्द 


२ वितस्ति = १ अलि ( १ हाथ ) या प्राजापत्यहस्त 
१ अरलि+{ धनुरह = १ पौतव या विवीतमान ( वराज ओर चरगाह 
भूमि नापने का) 
१ अरत्नि+षनुमुषटि= १ किध्कुया १ कंस 
४२ अंगु = १ ्ाकःचिक किण्कु (भआराकरसो ओर रोहारौ का; 
ओर स्कान्धावार ओर दुगं नापने का) 
५४ अंगुल = १ कुःप्यवन हस्त (जगलटी कड़ी नापने का) 
८४ अँगुल = १ व्याम (रस्सी नापने का या गड कौ गहराई 
नापने का) 
अरत्नि = ` { दण्ड = १ धनु =? नालिकं 
१०८ अंगुल = १ गाहपत्य धनु (गहपति = बहई); यह सड्कं ओर 
किले कौ दीवार नापनेकादै। 
१०८ अंगुल = १ पौरुष (यज्ञमूमि नापने का) 
६ कस = १५२ अगुल = १ दण्ड (ब्राह्र्णो कौ दी भूमि नापने का) 
१५ द्ष्ड नि १ रल्जु ( १ दण्ड = ४ हस्ते ) 
२ रज्जु = १ परिदेवा ( वर्गमाप) 
३ क्छ्जु = १ निवत्तन ८ वर्गमाप) 


२ ग्यजु+२ दण्ड = १ बराह 
१००० (२०००१) धनु = १ गोरुत (= १ क्रो्च) 
४ गोर्त = १ योजन 


कारमान (21८२51९5 © (11९) काल कौ निम्नोकित इकादयौ में 
विमक्त किया दै-तुंट या वटि, ट्व, निमेष, काष्ठा, कला, नालिका महत्त, पर्वभाग 
( {हाता ); अपर्माग ( अपराह्न 2{1€111/3011 + दिवस, राजि, प्न, मास, 
ऋतु, अव्रन, संवत्सर ओर युग । (२।२०।३०) 
+ # + = १ क्वं 
२९ चव = ‡ निमेष 
५ निमेष = १काषठा 


& आसत पुरुप की बीच की अंगुली ( मध्यमा) का ची का भाग-दइतनी 
मोरादं एक अं गुरू कला ह । 
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३० काष्ठा = १ कला 
४० कला = २ नाद्रा 
२ नाल्छका = १ मुहूत 
१५ महूत = १ दिन = ६ रात्रि ( चैत्र जीर आश्विन कै दिनरात ) 
१५ अहोरान्न = १ पक्ष 
२ पक्ष > 3 मास 
२ मास = ३ ऋतु 
२ क्तु = १ अयन 


२ अयन = १ सचक्सर 
५. संबत्सर्‌ = ‡ युग 
जव धृ पढ़ी मँ छाया ८ परौरुप ( ९६ अंगुख ) को हो, तव दिन का {वो 
भाग व्यतीत हभ । बहतर अंगु छाया रने पर दिन का चद्व भाग व्यतीत 
होता है, अडतालीस अंगु ( ४ पर्य ) छाया रहने पर दिन का आटर्व भाग दता 
दै, दो पौर्प ( २४ अंगु ) छाया रहने पर छटा भाग ओर एक पौरुष छाया रहने 
पर दिन का चौथा भाग, ८ अंगु छाया रहने पर ३/१० भागं अर ४ अगुरु छाया 
रने पर ३/८ माग । जव छाया बिल्कुल न रदे तो मध्याह्न समक्नना चाहिए । परा- 
वृत्त दिवस मँ ( यानी यदि दिन उर पडे ) तो इसी रकार से ओप की गणना करनी 
चाहिए" ( २।२०।४० + ४८ ) 
आषाद्‌ मास मेँ मध्या मे छाया का पता नहीं चलता । श्रादेण कै मास से आमे 
छः मास तक दौ अंगु छाया वदती दै ओर माध मास से चकर शेष छः महीर्नो तकं 
दो अँगुल छाया घरती दै ।'' 
नालिका--चार स्वर्णं माप्रक मोरा ओर चार्‌ अंगुल लम्बरा दद्र यदि कुम्भ 
(डे) मकर द्विया जाय, तो उस से एक आदक जल जितनी दर्‌ म॒निकटे, उस 
समय को नालिका कहते ई । 
दो नालिका का एक महूत, १५ के दिन ओर रात चैत्र एवं आधिन मासम 
हेते र। इनके आभे तीन मुह चं तक दिन ओर रात षट बद्‌ जति द ।(२।२०।३६-३९) ` 
विचिन्न प्रकार कं मास- तीस अहोरात्र ( दिनरात) कै मास का नाम 


(२०) छायायामष्टपौरप्यामष्टादवा भागदछेदः । परपौरप्यां चतुर्दशभागः । चतुष्पौरप्या 
मटमागः । दि-पौरुष्यां षड्भागः । पौरुष्यां चतुर्भागः । अष्टा गुटायां त्रयोदक्षा- 
आगाः । चतुरङ.गुायां त्रयोऽष्टभागाः । जच्छायो मध्याह्न इति । परावृत्ते दिवसे 
दोषमेचं चिद्यात्‌ । ( २।२०।४०-४८ ) 

(२१) आषादे माचि नष्टच्छायो मध्याह्वो भवति । जतःपरं श्रावणादीनां षण्मासानां 
ह चङ्‌ गृ्ोत्तरा माघादीनां यङ गुखाबरा छाया इति । ( २।२०।४९-५० ) 
(२२) सुवर्णं माषकाश्चः्वारश्चतुरंगुखायामाः कृम्भच्छिद्रमाढकमम्भसो वा नालिका । 
द्विनालिको महत्त: । पर चदहा मुहूर्तो दिबसो रात्रिश्च चैत्रे मास्यार्वयुजे च मासि 
भवतः । ततःपरं त्रिभिञुंहतैरन्यतरः षण्मासं वर्धते हसते चेति ।(२।२५।३६-३९) 


१९४ वै्ञानिक विकास कौ भारतीव परम्परां 
धकर्ममास ( वेवनादि का ) है ८ चरिशददयोरात्रः कर्ममासः ), सादे ती दिनयत 


का एकं सौर मास होता दै ( साधः सौरः ), सादे उनतीस दिनरात का चान्द्रमास 
होता २ ( अर्धन्वूनश्चान्द्रमासः `; सत्ताहस दिन-रात का नाश्चत्र-मास दोता दै 
( सक्तविद्ातिनोक्षत्रमासः ), बत्तीस दिनरात कां मलमास होता 2 ( दाशत्‌ 
मलमासः ), पतीस दिन-रात का अश्वादय ( सई ) का ओर चालीस दिनरात का 
हस्तिवाद्या { पीच्वान ) का मास दोतां है ( पंच्चिशदद्ववाहाया; । चत्वारिश- 
दइस्तिवाहायाः ) । ( २।२०।५५-६१ ) 

सर्य प्रतिदिन दिन कै ६०्वे माग (१ वरिका)का छेद कर लेता दै अर्धात्‌ 
बदा देता ट । इस प्रकार एक ऋतु ( दौ मास ) भँ एकं दिन बदु जाता ै। इसी 
प्रकार चन्द्रमा प्रत्येक ऋत्‌ मे एक दिन कमकरता चल्यम जाता दै। इसौ कारण 
प्रत्येकं दाई वर्षं म एक (अधिमासः पडता र। जब पटला अधिमाक्ष या मलमास 
ग्री मे पडेगा तो दृखरा मरूमास पोच वषं बाद दैमन्त भँ दौगा । * 

सीता या कृषिकमं 

दौरटित्य की चन्दावली मे कृषिकर्म का नाम सीता! ्ै। हल के फाल सेवने 
हरटचिह् ( {1:015, {0110५} कानाममभी सीताः 2 । पदुपालन आर क्रपि कै 
दिए मी, सीताद्रव्य शब्द्‌ का प्रयोग मनुस्मृति मेँ कृषि ओर पद्पाटन कै उपकरणो 
कै दिप हआ दै ( मनु° ९।२९३ ) । ङषिकमं कै अध्यक्ष कां नाम सीताध्यक्ष है । 
सीताध्यक्च को कपितन्तन गुस्मतन्न, इत्र ओौर्‌ आयुर्वेद का जाता होना 
चाहिए ( सीताध्यक्षः इृषितन््रगुल्मनब्क्ायुवदक्ञः । २।२४।१ ) ओर इसका 
कर्तव्य है कि यथासमय श्मन्य, पष्य, फल, शाकं, कन्द, मृ, वादिकक्य ( बेर का 
फल ), क्षौम ( सन ), कार्पास इन सवके चीज का संग्रह करे । कौरिव्यने बीर्जो कै 
संग्रह, उनकै संरक्षण ओर समय पर्‌ उचित रीति से उनकै बोन पर विदोप चल दिया 
है, जौर राव्य की व्यवस्था पर इनका उत्तरदायित्व सौपा है, य विद्ोष उल्टेख- 
नीय है। 

सौताध्यक्च का कर्तव्य है किं बहुदल्परिङृ्ट भूमि भ ( अच्छी तदह जती भूमि 
म) दासौ ओर बन्दियो द्वारा बीर्जो को उवावे। न दासों का कर्षणयन्न ओर्‌ 
कृर्षण-उपकरण एवं चक्लीवदँ ( वैल-वरषा ) से कोई सम्बन्ध न दो । कषिकम्‌ कै 
लिए उपयुक्तं चिव्यी ८ कार ), कर्मार, कुद्यकं ( उल फो नेवा ), मेदकं ( गढदे 
भरने आर लोदनेवाद ), रञ्चुवर्तक ( रत्सी बरनेवाटे ), ओर्‌ स्प्राह ( सोप पकड़ने 
वाडे ,) भी होने चादिए्‌ । 

बर्था-जागकूदेदा ( भसं प्रदेया ) मेँ १६ द्रौण वर्षा, अनूप (7051) देखो मं 
२४ द्रोण वर्षा, चापदेदया ( बोन योम्य देल, कपिकर्म के योग्य ) मखे १३३ द्रौण 

(२३) दिवसस्य दरध्यकः षरटिभ।गश्तं। ततः । करोध्येकमहडछेदं तसैव; च चन्द्रमाः ॥ 
एवमर्धत॒तीयानामव्दानामधिमासकम्‌ । अरीप्मे जनयतः पूवं पञ्ाब्दान्ते चं 
पञ्चमम्‌ ॥ (२।२०।७३-७४) 





कौ टित्यकालीन वैज्ञानिक परम्परा ५२५ 


अरमक देश ( महाराषट्रादि ) म, २३ द्रोण अवन्ती देश तथा अपरान्त ( इनसे इतर ) 
देल म जौर हिमालय कै पदेन मे, जहौ नरौ कै प्रदे कस्यावप है, अमित वधां 
होती ई ।** ( २।५६-७ ) 

वपा ऋत्‌ क ग्रारगिभिक ओर अन्तिम कालम ‡ वर्षा दहो, ओर भध्यकालमं ड 
भाग, तौ रेसी र्षा को सुषमाक्प (ष्टा ८४८) कहा गवा है। एसी वराका 
अनुमान इस्ति कै स्थान, गमन ओर गर्माधान को देखकर, छ कै उदय, अस्व 
ओर गति को देखकर तथां सुर्यं की अङ्कति ओर विङति को टंखकर किया जा सक्ता 
है । सूर्यं को देकर बीजसिद्धिः का पता चल सकता दै ओौर बृहस्यति कौ देखकर 
अन्ना कौ स्तम्बकारिता का ( अर्थात्‌ पौ्ाको बाट कै पर्यपुष होने का) । शुक्र से 
बृष्टि का अनुमान होता रै । ( २।२४।८-१२ ) 

एकं बरस सं सर्वोत्तम परिस्थितियों मे बहुधा तीन तो सासाहिक मेष ( बरावर 
सात दिन तक बरसने बाले ); अस्सी कणशौकर ८ वृं द्‌-बूद्‌ बरसने वाले ); ओर 
साठ बार कभी भूष कमी वर्षा बाट यदि मेषो, तो वर्षा अच्छी समहानौ चादिए । ` 

बाचु के चलने चौर भूप के खल्ने को अवका देकर तथा तीन बार चट चलने 
का अवसर छोड़ कर जद वर्षा होती है, चहां अन्न क निद्वयपु्ंकं अधिकं उत्पत्ति 
होती टै । 

वषा ओर बीजवपन-- प्रभूतोदकं ( अधिक वषा ) ओर अस्पोदक ( कम 
वभा ) कै अनुसार बीज बोने चादिए (ततः धरभूतोदकं अस्पोदकं वा सस्यं चाप- 
) । चलि, बीहि { चाव प कोद्रव ( कोदौ ); तिलः प्रि ( कागनी ); दास्क 
ज्र वराक ( लोभिया अथवा ? 1135०1५5 1 711010४5 ) ये पूर्व॑वाप ई अथात्‌ 
इनं वर्षा के प्रारम्भ होने पर बोना चाहिए ( श्वाटिध्रीहिकोद्रवतिरद्धियं गुदारकः 
वराकाः पुवंचापाः ) । 

मुद्ग, माष ओर सम्ब ( सेम )-ये मध्यवाप टै ( बरसात कै मध्य मे इन्द बौना 
चाहिए ) । कुयम्भ (कुसुम), मसर, कुदत्थ ( कुरुधी 9, यव, गोधूम ( गेह्रं ) कलाय 
( उदीध ), अतसी ( असी ) जौर सर्षप ( सरलो )--ये परचादयप ई अर्थात्‌ इन 
अन्त मे बोना चादिए ` । 





| + 


(२४) षोडदयद्रौणं ज ्गखानां वर्प्माणमध्यधंमानूपानाम्‌ । देक्षवापानामरधत्रयोदज्ा- 
इमकानां त्रयोविदातिरवन्तीनाममितमपरान्तानां, हैमन्यानां च कृख्याचापानां च 
काकतः ॥ ( २।२४।६-७ ) 

(२५) यः सक्ताहिका मेषा जल्लीततिः कणक्तीकरा; । 

पद्धिरातपमेधानामेषा बिः समाहिता ॥ ( २।२४।१३ ) 

(२६) बातमातपचोगं च विभजञन्यन्र वंति । 

जीन्‌ करकांश्च जनयंस्तत्र सस्यागमो श्रुवः ॥ ( २।२४।१७ 

(२७) युद्रमाचतौम्बया मध्यवापाः । कुसुम्भमसूरकुदधत्यय धूमकलायातसीसर्षपाः 
पश्चाद्वापाः । (२।२४।१५-१८) 





१२६ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्प 


जैसी कत्‌ हो उसके अनुसार बीज बोने चादिए (यथतु वदोन वा बीजोचापाः)। 
छिचाईं कं साधन- वरा कै अतिरिक्तं चिचाईं कै अन्व साधन मी है जिनका 
प्रयोग कौरित्य कै समव होता था-जैसे खसैतु ( जपना पोखर या तासाब ) से 
जिससे (६) दाथ से पानी दोकर सिचाई की जा सकती धी ( हस्तप्रावर्तिमम्‌ ), (२) 
कन्धा पर टोकर सिंचाई की जा सकती थी ( स्कन्धप्राव्तिमम्‌ ) ओौर (३) सोतयंत्र 
( \81€7 11115 ) दारा सिंचाई की जा सकती थी ओौर दनक अतिरिक्त सिंचाई 
कै दिष्‌ नदी, सर, तरकर ( 130]5 ) ओर्‌ कूप से पानी लिया जाता धा<। 
तीन फसटं-इस देश मे तोन प्रकार की फस जल की मावा ओर कर्म॑ 
( 12007 ) कै अनुसार मानी गदं ई ।--( १ ) कैदार ( जो वर्षा म बोई जाय) 
(२) दैमन (जो जदमे बोई जाव) ओर (३) म्रभ्मिकं (जो गरमी की ऋत मे 
बोई जाय }- कमदिक्रमाणेन केदारं हैमनं भ्रेष्मिकं वा सस्यं स्थापयेत्‌ 
(२।२४।२६) । आजकल हम रोग साधारणतया इन्द रवी गौर खरीफ कते ३ । 


उपज की थि से शाव्वादि ( चावल आदि ) कौ खेती सर्व॑भेषठ, षण्ड ( खण्ड- 
जैसे आद. › जमोकन्द, करकन्द आदि १ अथवा तरारी मात्र अथवा बाल से उत्पनन 
गेह १ आदि ) कौ खेती मध्यम ओर इख की सेती निम्नतम मानी गई 2। द्व की 
खेती, माम होता है, उस समय बही कटिनाईं से होती थी ओर ख्चाली थी । उस 
वि कौटिल्य ने कदा टै कि “शवो हि बह्मा बाना व्ययन्नादिणश्च)" 

(२।२४।३०) 

फसलो के उपयुक्त पदेशा--किनाधातः प्रदेश अर्थात्‌ नद्यो के तर ॐ प्रदेय 
वह्ीफला ( ककड, तरबूज, खरवूज आदि ) क लिए अच्छे होते है । वरीवाहान्त 
देश ( कहां नदियों की बाद्‌ का पानी विदोष आता दयो ) मृद्रीक (अंगूर वा मनका) 
ओर इख के लिए अच्छे द । शाक मूला कै लिए ( तरकारो ओर मृी आदि) 
कूप कै निकट करा प्रदैडा चकरूपपर्यवन्तः अच्छा माना गया है। हरितको ( हरे 

दस्य, १८८1 ४९९५८।३1€5 या सागपात्त ) कै चिप हरिणपर्मन्तः ( 10५ 

&7०५१५५ , खान अच्छा माना गवा है। 'ाल्योच्वान' भूमि ( 113६1३1 

{70५5 [टा प्रल्हा अ {0 वफ 1 6०5 ) गन्ध, मैषन्य, उशोर 

( खस „), हीवेर ( ! ) ओर पिडाटक ( नमीकन्द या रताद्‌ आदि) क लिए 8 

मानी गईं दै" । 

(२८) स्वसेतुभ्यः दस्तप्रावर्तिमम्रुदकभागं पं चमं दुः । स्कन्धग्रावर्सिमं चतुर्थम्‌ । 
तराताचन्त्रप्रावर्तिमं च तृतीयम्‌ । चतुरं नदीसरस्तरकक्पोद्ारम्‌ । 
(२।२४।२२-२५) 

(२९) शल्यादि ज्येष्ठम्‌ । पण्डो मध्यमः । इनु; मरव्यवरः । (२।२४।२५-२९) 

(३०) फन।वातो वल्खी फलानां, परौ बाहान्ताः पिप्बङी द्धीकेश्चणां, कूपपर्यन्ताः 
सतकयुलानां, इरिणपर्यन्ताः हरितकानां, षाल्योकवानां गन्यमेषज्योदीरद्धीवेर 
पिण्डाल्ुकादौनाम्‌ । ( २।२४।३१ ) 
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ठेसी ओपधियाँ जो 'अनृप्य' ई ( दृद मेँ (11187511) उन्न हौनेवाटी ) 
उन्ह उनकै अनुकूल भूमि मे अथा स्थलों ( गमर्छ ) म च्गाना चादिए--(यथा 
स्वं भूमिषुच स्थस्याञ्चानुप्याश्चोषधीः स्थापयेत्‌ -२।२४।३२ ) 

बीज का संरक्चषण-- (१) धान्य बीर्जोकोरातमें ओसमं अर दिनम धूप 
मे सात दिनो तक स्ना चाण । (२) कोदीधान्य ( से मूंग, उडद ) को ओस 
जौर धूप मे तीन या पाच दिनो तक इसी प्रकार रघ्वना चादिए्‌ । (३) काडवीजा कां 
( चैते ईखादि ) कटे सिरे पर मधु, इत ओर सूकरवसा से ओर उसमे गोवर मिल्मकर 
उससे टेप करे रक्खे । (४) कन्दो के वीर्जो को मवु-ष्रतसे टेप करके रक्खे। (५) 
अस्थिबीजों ( जो गुटली कै भीतर होते ह ) को गोवर मे र्पेटकर्‌ रक्खं । 

जो कै निकट क गतं को जला देना चादिए ओर उनमें इड्डी ओर गोचर कां 
खाद समय-समय पर देनी चाहिए । अंकुर निकलने पर्‌ अरुष्क . छोटी.छोटी मछलियां 
कौ खाद्‌ देनी चाहिए ओर सैद कँ दूध से ( स्नुिक्षीर ) से सीचना चादिष । 

इम प्रकार इस स्य पर्‌ तीन प्रकार कां खाद कां जर संकेत है- गोस्थि 
( पञ्चओं की हृददी ), गोशकृद्‌ ( गोबर ओर अन्य पदो की विष्ठा ) आर अश्क 
कदटमस्स्य ( छोरी ताजौ मछली ) की खाद । 

च्रेती ओर खदलिद्धान--ययासमय उदयन्न अन्नादि का संग्रह सुरक्ितं स्थानों 
पर होना आवदयक ॐ । विचारवान व्यक्ति खतो मे पया (पलाल यासा) भी 
नहँ छोदते ८ इसे भी संग्रहस्णानो म सुरह्ित रखते द ) 1 धान्य रखने कै ये सुप्रदः 
स्थान ( अर्थात्‌ प्रकर ) ऊँचे देर कै समान वनने चादिए अथवा इन्दं वलभी 
( (71८15 ) रूप का दोना चाहिए । ये चलभियाँ एक स्थान पर पास-पास बहुत सी 
नष्टौ बननी चाहिए ओर न इनक शिर तुच्छ ( नीचे ) हौ । 

अण्डलान्त म खल (८ खलिहान ) कै श््रकर' यनाने नाहिए | इसर्म कार्यं करने 
वाठ "परिकर्मी" अनग्नं (विना अग्नि ऊ, अर्थात्‌ हका बीडी से मुक्तं ) ओर 
सोदक ( सदा जख से युक्त ) होने चादिए जिससे आग लगने से सदा रक्षाहौ स्कै। 


श्रकराणां समुच्द्धायान्वलभी्ा तथा विचाः। 
न संहतानि कुर्वीत न तुच्छानि दिरांसि च ॥ 


खलस्य प्रकरान्कुयान्मण्डलान्ते समाश्चितान्‌ । 


अनग्निकाः सोदकाख्च खले स्युः परिकर्मिणः ॥ २।२५।४४- ४५ । 


अन्नश्ोधन कं पकार कौरिव्य ने एक स्थल पर निग्न व्यवसाय वा 
व्यक्तियों कै क्म का नाम 'सिंहनिका' दिया दै = 
(३१) तुषारपायनसुष्णदोषणं चा सकषरात्रादिति धान्यवाजानां त्रिरात्रं पञ्चरात्र वा 
कोकीधान्यानां मधुघततसुकरवसाभिः शक्चक्ताभिः काण्डर्बजःनां छद्रषो 
मधुष्रतेन कन्दानाम्‌ । अस्थिबीजानां शकृदारेप दालिनां गतद्राषटो 
गोस्थिशाक्ृद्धिः काटे दौहदं च । प्रूात्राछयप्ककडुमल्स्याश्च स्नुहिक्षीरंण 
पाययेत । (२।२३४।३३-३४) 





१२८ वैज्ञानिक विका की भारतीय परम्परा 


कुट्करोचकसकतुदयुक्तपिषएटकमे तञ्जीवनेषु तैटपीडनमोर भ्नचाक्रिके 
प्विश्चणां च क्चारकमे सिहनिका । ( २1१५८ ) 


कुक करम-- धान कृरना त्रैलपीडन कर्म तेल निकालना 

रोचक कर्म चक्की मे दाल दलनां ओौरश्न कम-ऊनी कपड़ा तैयार करना 
सक्त कर्म-- माड मँ भूजना क्षार कर्म-ईंख को पैर कर रस ओर 
शक्त कर्म--सिरका आदि तैयार करना उसमे ग, राव, उक्कर आदि 
पिष्ट क्म पीसना बनाना 


हस उस्टेलर से उन विधियां कां स्यष्ठीकरण हो जायगा; जिनका उपवौग अन्न 

दोघन कै टिए होता था। 

अन्नो दे सम्बन्ध मं अस्य बातं--( १ ) जनपद मे जितना अन्न उत्पन्न हो, 
राजा उसका आघा, विपदा कै समय मकाम आने कै लिए; रखे ओौर आधा 
प्रजा कै भोग कै लिए छोड़ दे । नईं फसल तैयार ने पर, पुराने संग्रह को व्यवहार म 
हे आवे ओर नया पिर भर टे। ( ततोऽधंमापदर्थं जानपदानां स्थापयेत्‌ । 
अधमरुपयुञ्जीत । नवेन चानवं शोधयेत्‌ २।१५.२३-२५ ) 

८२) अन्न के कूटने ( श्चण्ण ), चिसने या मने ( धष ); पौसने ( पिष्ट ) ओर 
भुनने ( भष्ट ) पर एवं पानी म भिगोने कै बाद सुखाने पर धान्य कौ डदि या क्षय 
जितना होता है, इसे कोष्टागाराध्यक्च स्वयं प्रत्यक्ष देखे ( श्चुण्णघुषपिषटभष्ानामा- 
द्र्युष्कलिद्धानां च धान्यानां बुदिश्चयप्रमाणानि प्रत्यक्षी कुर्वीत 
२।१५।२६ ) । 

(३) कोद्रव ( कोर्दो ) जौर त्रीहि ( धान) में सार आधा माग निकलता है। 
शालि चावल म आधे मं से आधा भाग आर कम दहो जाता दै । वरक ( रोभिया) मेँ 
आपे मे से एकं तिद्ाई भाग सार ओौर कम हो जाता दै । परिंगु ( कांगनी ) म सार 
आधा भाग होता है, अर कभी-कभी नवां ओर अधिक दोता दै । उदारक ( मोटा 
चावल ) भौ पिवंगु कै समान दै॥` 

(४) यवं ओर गेहूं श्रुण्ण ( कृटने पर निकलने बाले ) कहलाते है । तिल, यच, 
मग ओौर उडद शष ( चिसने या मलने पर्‌ निकलने वाले ) कटाते है ( यवागोधू- 
माश्च श्चुष्णाः । तिखायवा सुद्‌ गमाषाच्च चष्टाः-२।१५।३१-३२ )। 

(५) रेदं ओर यव कै भूलने पर पोचवं मागकी वृद्धि हो जाती है ओर 
कलाय की पिट॒टी एकं पाद ( चोयाई भाग ) षट जाती ह। मंग ओर उडद मं अर्धं 
पाद ( १८८ ) की कमी होती दै । दिम्वि (सेम ) मे आधा भाग सार्‌ निकलता दै । 
मसूर मे तिहाई भाग कम हो जाता दै । पीसे दए या पकाय हुए अन्न ज्योदे दो जाते 
ह । पकै दए जौ ( यावक ) दुगना हो जाते द । पसे हुए या परकाये दए पुलाव 
दुगुने हो जते है। कोद्रव (कोद ), वर्क ( छोभिया ), गीर उदारक (मौर 
(३२) कोदवव्रीहीणामधं सारः, क्षाखीनामष्टजागोनः, त्रिमागोनो वरकाणाम्‌ । भ्नि्॑गू- 

त्रामर्धं सारौ नबमागद्खद्धिञ । उदारकस्तुल्यः | ( २।१५।२५-३.१ ) 
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चाव ) ओर प्रिवंग ( कांगनी ) पकाये जाने पर तिगुने वैते ह । ब्रहि चावल 
चार गुना ओर शाली चावल पाच गुना बैठते ई । भिगोये जाने पर अन्न दुगुने तरैटते 
है, ओर अंकुर निकट आवि इतना अगर भगिं तौ २३ गुना वैेगे । भूनने पर १/५ 
भाग की ब्दि होती है। मटर आदि ( कलाय ) भूनने पर दुशुनौ दौ जातत ई। लाजा 
( लावा, खोल ) ओर भर्जा ( जे पदां ) भो दुगुने हो जाते है ।*' 

तिलद्न ओर तेट-अल्सी ( अतसी ) # वौर्जो मे छ्टा भाग तेल निकलता 
है । निमकोरी ( निम्ब ) जौर कुराप्न ओर कपित्य ( कंय ) कै बीजों मसे पोचवा भाग 
तेल निकलता ह । तिल, कुसुम्भ ( कसुम ), मधुक ( महुजा) ओर इंगुदी म सै 
चौ थाई भाग तेल निकलता रै" । 

अन्नसंवंघी उपकरण- तुलामानभाण्डं रोचनी दषन्भुसलोद्खलः- 
कुडकयोचकयन्रपत्रकशुपंचालनिकाकण्डोलीपिरकसंमाजन्यश्चो पकर णानि । 
( २।१५।८२ ) अर्थात्‌ तराज्‌ , बाट ( मान ), नापे कै वर्तन ( मानमाण्ड ), दलने 
का चकला ( रोचनी ), सि ( हषद्‌ ), मूस, उक्ल, कुडकं ( करने का ), चक्की 
( रोचक यंन ), पत्रक ( मृसा उड़ाने का पंखा ), सुपर, चलनी ( चारनिका ), लिया 
(कंडोली ), परारी ( पिरक ) ओौर साड ( संमाजनौ }- ये जत्र कामम जाते हं। 

खरार ओर मसाटे- तरक्षाम्न ( इमी ), करमर्द ( कर्गौदा ), आम्र (आम) 
विदख ( अनार ), आमलक ( अविद्य ), मातुंग ( नीव -संत्तरा ); कोल ( इरवरी ) 
बद्र ( बैर ), सौवीरक ( उन्नाव ) ओर परूषक ( फालसा ) ये खट फल ह जिनका 
चटनी -खयाई कै रूप मं उपयोग दो सकता टै । दरवाग्टवर्ग म दही ओर्‌ धान्याग्ल हैः 

पिप्पली ( पीयल ), मरीच ( मर्चा ), श्र गिदेर ( अदरख ), आजाजि ( जीरा ); 
किराततिक्तं ( चिरायत्ता ), गौर सर्षप ( सफेद सरसो ), कस्तुम्बुर ( धनिया ), चोरक 
(चौरतेल ).दमनक (२71 €1111518 17८३), मर्वक्र (४3178 7६12 5 {9111058 ) 
ओौर शिग्र काण्ड ( यजन ) ये कटक वर्गं कै मसाले माने गये ह 1" 


(३३) पञ्चभागवृद्धिर्गोभूमः सक्तवश्च । पराद्ोना कलायचमसी । सुद्‌ गमापाणासर्धंपा 
दनाः । ज्ैम्बानासधं सारः । तिभागोनः मसूराणाम्‌ । पिष्टमामं कुल्मापाश्नाध्यधं 
गुणाः । द्विगुणोयावकः 1 पुलाकः पिष्टं च सिद्धम्‌ । को दुबवरकोदारकप्रियङ्‌ गुणां 
त्रिगुणमन्नम्‌ । चतुगुणं व्रीहीणाम्‌ । पञ्चगुणं क्ञालीन.म्‌ । तिभितमपगन्नं 
द्विगुणमर्धाधिकं विरूढानाम्‌ । पज्नभागवृद्धिः अष्टानाम्‌ । कलायो द्विगुणः । 
लाजाभश्जाञ्च । ( २।१.५।३३-४* ) 

(३४) पटक तैलमतसोनाम्‌ । निम्बक्शाश्नकपिस्यादीनां पञ्चनागः । 
चतुमांगिकास्तिलकृयुम्भ मधूके गुदीस्नेहाः ( २।११५।४९-*१ ) 

(३५) श्श्चाग्ककरमदच्रिवि दलामलकमातुलुङ्गकोलबद्रखो वीरकपरूषकादिः फराम्ड 
वर्ग: । दविधान्यास्लादिः दवाम्लवगंः । ( २।१५।१९-२० ) 

य काण्डादिः कटुकवर्गः । { २।१५।२१ ) 
१७ 






२३० वैज्ञानिक विकास कौ भारतीय परम्परा 
स्रा ओर किण्व 


किण्व कौ सहायता से सुरा तैयार करने का जितना वित्तृत विवरण कौरिद्य कै 
अ्थदाच्न मे मिता है, उतना अन्य किसी प्राचीन पुस्तक मे नष्ट । यह सुरा सरा 
घ्यक्च कै निरीक्षण मे जनपद म ओर दुगं तथा त्कन्धावारे ( छावनी ) मे स॒रा-किण्व 
कै अन॒भवी व्यक्तियों हारा तैयार की जाती थी। इसके क्रय-विक्रय कै टेकैभी दिये 
जाते ये ।'* सुरा से मदहोश्च व्यक्तयो कै गमनागमन पर निंज्रम कोद अपने 
साव क्रितनी सुरा डे जाय, कैव पानागारो ( सुरापानाल्यो या हौल््यि ) मेदी पान 
क्रिया जाय, जब तक नदा रहें बह कहीं न जाय, इत्यादि विपर्यो कौ व्यवस्थां यी । 
इन पानागारं का उपयोग कृटनीति कै लिए भी होता था, यदा नो म मदहोश व्यक्ति 
अपने गोपनीय भेद मो कंह डालते ये, जिनका दाम राज्य क वृत उखा सकते ये | 
ये पानामार साधारण नही थे । आजकल कै हौरर्लो कै सदा उनम अनैक कक्ष्य होतें 
ये जिनमे य्या आदि की सच्यवस्था थी! ये गन्ध, मास्य ओर जल से सम्पन्न 
होते थे 1“ 

सुरा ॐ छः भेद बताये गये मेदकः, प्रसना, आसव, अरिष्ट, मैरेव यर मधु । 

मेदक--एक द्रोण जल, आधा आदक चावल, तीन प्रस्य ( तीन चेर ) किण्व, 
इन्दं मिटाकर मेदक सुरा बनाई जाती दै ।*` 

प्रसन्ना-चारह आढकं पिर्‌ठी ( चावल की), पोच प्रस्थ किण्व या पुत्रक वक्ष 
की त्वचा ओर्‌ फल तया कुछ अन्य जाति कै संभार ( 5171८९5 ) मिलाकर जो सुरा 
तैयार होती है, वह प्रसना कलाती ह । 


बादशादकं पिष्टस्य पञचप्रस्थाः किण्वस्य पुत्रकत्वक्फटयुक्तो वा जाति- 
संभारः प्रसन्नायोगः । (२।२५।९८) । 


मासव- एकं तुला अयात्‌ ६०० पल कंथ ( कपित्थ ) में पोच तुला (५९० 
पल ) काणित ( गुड की राव ) ओर एक प्रस्य मधु मिलाकरजो सुरा बनतीदै, बह 
आसव कदटाती है 

कपित्यतु गाफाणिवं पञ्चतौलिकं शरस्थो मधुन इत्यासवयोगः।(२।२५।१९) 

इसमे चौथा भाग मदकारी पर्लोका योग ओर चदा दैने मे स्थेष्ठ जाति 

[ 517९7107 ) का आषव ओर एक चौथा भाग कमकरदेने से कनिष्ठ जाति 

( 771€ा1 ) का आव मिरेगा ( पादाधिको ज्येष्ठः पादहीनः कनिष्ठः ) | 

(३७) सुराध्यक्षः सुराकिण्वभ्य बहारान्दुगं जनपदे स्कन्धावारे बा तज्ातसुराकिण्व- 
व्यवहारिभिः कारयेत्‌ एकमुखमनेक मुखं वा धिक्रय-कयव्प्तोन वा ॥२।२५।१॥ 

` (३८) पानागराण्यनेककल््याणि चिभक्तदायनासनचन्ति पानोदेदानि गन्धसमास्योद्‌क- 
वन्त्युतु सुखानि कारयेत्‌ ( २।२५।१२ ) । 

(२९) मेदकश्रसन्नासवारिषटमैरेयमधूनामुदकद्रोगं तण्ड्ल्ानासर्धादकं श्रयः यस्थाः 
किण्वस्येति मंदकयोगः । { २।२५।१० ) । 
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अरिष्र-- वैन चिवित्सक उन्दी सव सराओ को चिकित्सा-कार्यं कै लिए तैयार 
करं तो उन्दं अरि कर्ैगै-- 


चिकित्सकध्रमाणाः प्रत्येको विकाराणामरिणठाः । (२।२५।२१) 


इन्दं कमदाः मेदका रिष, प्रसननारिष, आसवारिष् आदि कंते ई । 

नैरेय- नेषश्रगी कौ छलका क्राथवा निष्केपं रस { अभिषु ) सकर ओर 
उसमे गुड मिलाकर तथा पिप्पली, मस्वि आर्‌ जिर आद्रि मसादे { संभार) 
मितल्मकर जो खुरा बनती 2, उमे मेरेय कते द 


मेषन्ं गीत्वक्काथाभिषुतो गुडप्रतीवापः प 
युक्तो वा मैरेयः । (२।२५।२२) 


गुड़ से वनी सभी खराओं मे त्रिफलया का मसाल्य मिलया जा सकता दै ( गुड 
युक्तानां वा सवषां चिफखासंभारः । (२।२५।६३) 

मधु श्रद्रीकं अर्थात्‌ मुनक मे जो द्या बनती है, उपे मधु कहते ईै--यह्‌ 
कपिद्यानाग नदी पर कौरिस्थ कै समय पर अधिक बनती यी, अवेः कापिशायनं 
भी कही जाती थी। यह दृर्हूर नगर भँ संभवतः वनने कै कारण दारहूरक भी 
कदन्छात्ती शी-- 

मदढीका रलो मधु । तस्य स्वदेको व्याख्यानं कापिद्यायनं हारहरकः 
मिति.। (२।२५।२४-२५) 

किण्व, किण्चबन्ध, क्िण्वचीज या बीजबस्ध--किष्वीकेरणं या मीर 
उडाने ( {लाः ह€ा1121101 ) कै लिए जिव द्रव्य का उपयोग होता दै, उस ये सब 
नाम दिये गवे है । इनकी सदायता से चुरा बनाई जाती दै। विभिन्न प्रकार की 
स॒रार्थो कै लिए ये किष्ववन्ध अग अलग तरह ने तैयार किये जाते भे । इनक 
तैयार करने कौ विधि कौटिल्य अर्थं चाचरं ने इस प्रकार दी रै-- 

(१) कच्चेया पकाये माष (उडद ) की वनी ( आया) एकं दोण र 
वने दो द्रोण चावल ओर उसमे एकं कर्षं मोरटं आदि ओषधिवां मिल्यकर किण्वत्रन्ध 
्रेयार हेता ४ ।--माघकलनीद्रोणमात्रं सिद्धः वा चिभागाधिक्रं तण्डुटं 
मोर खादीनां का्षिंकभागयक्तः किण्वबन्धः । ( २।२५।२६ ) 

(२) पाटा, छोध, तेजोक्ती ( तेजपात ), एल्यवालक, मधु, मधुरस ( अंगूर 
का रस ), प्रिसंग, दारुहरिद्रा, मरिच, पिप्पली इन सबको पचपच कथं मिटाकर 
मेदक ओर प्रसन्ना सुराओं का किण्ववनध तैयार दौवा -- 

पारालोध्रतेजोवत्येटावालकमधघुकमधुर साग्नियं गुदारेहरि द्रामरिच पिप्य 
लीनां च पञ्चकर्षिकः संभारयोगो मेदकस्य भरसन्नायाश्च । ( २।२५।२७ ) 

मधुकं ( मुलददी ) कै निंद (कादा ) म कटदयकंरा ( दानेदार चीनी ) मदा 
ने से रसना संरा का रंग बड़ा अच्छा निकल आता है ( मधुकनि्चहयुक्ता कटः 
शर्क रावर्णप्रसादिनी च-२।२५।२८ ) । 





१३२ वैङानिक विकास की भारतीय परभ्यरां 


(३) चोच ( दा्चीनी कौ छाल ), चित्रक ( चीता ); विंग, जजंपिष्यलीः 
इन सवके चृणं का एक-एक करं लेकर इनमे दौ-दौ कं क्रमुकं ( सुपारी }, मधुकं 
( मल्टी ); मुस्ता (मोथा), खोघ्रा ( लोध) मिला देने ते "आस्व चय 
तैवार होती र- 

चो चचित्रकविरंगगजपिप्पद्टीनां च पंच काषिकः क्रमुकमधुकमुस्तालो 
श्राणा दिकाषपिकश्चासवसंभारः । ( २।२५।२९ ) 

इन सव का दसवां भाग प्रयोग म लने पर बीजबन्धः तैयार होता है-दरभागः 
इवैषां बीजबन्धः 1 ( २।२५।३० ) 

जो द्रव्य शरसन्ना' सुरा तैयार करने भं काम आते है, उनम हौ ध्वेत चुर तैयार 
होती दै चलक्ञायोगः उवेतस्तुरायाः । ( २।२५।३१ 

(४) आम का रस ( सहकार रस ) डालकर जो सुरा तैवार्‌ दोती दै उसे सह- 
कार्‌ सुराः कहते ई । यह रसोत्तरा, ब्रीजोत्तरा ओौर महासुरा तीन भेद की हौ सकती 
2 । आम का रस अधिकं पड़ने पर्‌ रसोत्तरा, किण्ववीज अभिक पड़ने पर बीजोत्तरा 
ओर संभार ( 516८5; मसा ) अभिक पटने पर मद्टासुरा कदन्टाती दै । 

सदकार स्रा, रसोत्तरा, बीजोत्तरा वा मदाखुरा संभारिकी चा। 
(२।२५।३२) 

गाज्ञपेय खरा--राजा कै पीने योग्य सुराम अनेक मसाले मिलाय जाते दह । 


जैसा मौर्या, पाद्म, पत्तर या धत्र (2, मेषश् गी, करज्ञ, क्षीरवरक्ष; इनक कदे मे 
रवेदार चीनी का चूर्णं ( वरा ) जौर फिर इसमे लोध, चित्रक, विलङ्ग, पाटा; मुस्ता: 
कचिगियव, दार हरिद्रा; शन्दीवर, इातपुष्य ( सपः ), अपामार्ग, सप्तपर्ण, निम्ब ओर 
आस्फोत कल्कं । इस प्रकार तैयार राजपेय सुरां म यदि फाणित (राव ) मिला दी 
ज्ञाय तो स्वाद्‌ की ओर बृद्धि दो जाती दै। ( २।२५।३३-३४ ) 

सुराकरिण्व कै चयन का कार्यं स्ति्वो ओर वो को सौपा जाता थां । (खुराकिण्व 
विचयं स्रियो बाटाद्च कुयुः । २।२४।३८ ) 

एक रथ पर्‌ कौरिल्व ने सुया कै समानं निम्नलिखित द्रव्य का नामोच्टेख भी 
करिया रै-नरका, मेदक, अरिष्ट, मधु, फल्यम्न ( फल सै निकटे खट पेय ) ओर अम्ल- 
दीघ ( 5101111 151111६4 {70 70135565 9 | 

अराज्ञपण्याः पञ्चकं शतं च्युर्कं दद्यः खरकामेदकारिषमघुफलटाम्खा- 
्टशीधूनां च । ( २।२६।३९ ) 

गोधन ओर पद्युपालन 

गोविभाग कै वसे ऊने कर्मचारी का नाम गोऽध्यक्षः है। इसकी संरक्षणता मं 
वेतनोपग्रहिक ( वेतन लेकर गौ-सेवा करनैवादे ); करप्रतिकरं ( थोडा सा कर 
दैने वाके सेवक )› भग्नोत्स॒षटक ( बेकार ओर जीं पटं कै सेवक ) ओर भागानु- 
परविष्टक ( गोघन मते थोडा सा भाग लेकर काम करनेवाले व्यक्ति) गो-रश्चा का कार्य 
करं | ( २।२९।१ ) | 


(४०) गोऽध्यक्षो वैत्तनौपग्रादिकं करध्रतिकरं भग्नोन्सृष्टकः भ।गानुधविष्टकं बजपर्यमं 
विनष्टं क्षीरषतसंजात्तं चोपमेतत । ( २।२९।१५ } । 
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सौव गौं कै यूथ पर एक-एक गोपालकः पिण्डारक ( मैस का पालक ): 
दोहक ( दुध दहने बारा ), मन्यक ( मथने वाच्य ) ओर चन्धकं ( जंगी प्यओं से 
र्था करने बाल शिकारी ) ये पोच सेवकं हो । हन्द नकद वेतन मिलना चादिष्ट, न 
कि दूध-घी मँ हिस्सा, अन्यया वे बड कौ भूखा मार डालेंगे । 


मोपार कपिण्डारकदोदकमन्थकलब्धकाः श्तं दातं धेनूनां हिरण्यश्रताः 
पाटयेयः । क्षीर घतशरता हि वत्खाचुपहन्युरिति वेतनोपग्राहिकम्‌ । 
( २।२९।२-३ ) 
सौ गार्थो कै यूथ मै बराबर बराबर ( यानी २०-२० ) निग्नलिखिते र्दा 
रदूगु ( बौ गाय ); धेनु ( दृच देनी वाली गाय ); गर्भिणी ( मर्भवत्ती माय ), 
रघो ( प्टोरी या पदरोरी, जिसका पव्या बदा पैदा हुआ हो ). ओर वत्सतरी 
( वचा )-जरदुगुधेनुगर्भिणीपरष्ठौदीवत्सतरीणां समविभागं रूपदाः 
चैकः पाटयेत्‌ ( २।२९।४ ) | 


पुंगव वा वैल छः धरकार कै वतायै गे दै-उत्स (. दध पीने चाच चचछरडे ); चत्सः 
तर ( दूध छोड देने बारे वदे ); दम्य ( हल म चलने यौग्य अर्यात्‌ वद्वा म रहने 
वाढ ), वहिन ८ बोज्ञा दोने वादे ), बष ( सवारी कै वैर ). ओर उक्षण ( सड )। 

चार प्रकार ॐ मैस ( महिष ) होते ई--युगवाहन ( जए मे जोते जाने वादे ); 
शकरवद ( गाड़ी, शकट या छकड़ा को खोचने वाटे ), वृधभः ( संका त्य 
करने वाटे ) ओर सुन ( अर्थात्‌ मंस कै काम आने वाठे ) । पृष्ठ-स्कनव बाहिन भैषि 
( पीठ ओर कन्धे पर बोश्चा टोने वाटे ) भी होते ई। 

माय ओर मैस ( महिषी ) निम्न प्रकार की होती ईै-वत्सिका ( बलिया ) 
वत्सतरी ( बडी बचिया ), प्रष्ठौही ( पौरी ): गर्भिणीः षेनु ( दृध देने बाली 
अप्रजाता ( वच्चेरहित ) आर बन्ध्या । 

मास दो मास कै बक्डे वछियो को उपजावस्स ओर उपजावत्सिका कहते ई । इन 
सबको लोह-चिह्धौ चे अंकित कर देने की प्रथा थी, जिस्म खो जाने पर इ ददने 
रं आसानी हो । बाहर से भी नो गामं राजकीय गोदाय मे आती थी, उन्दं अंकित 
कर दिया जाता था । रजिर्टर मँ गार्यो का अंकचिहः वर्णं (रंग); शङ्गंक) बना 
बर आदि लक्षण अंकित रते ये । इस प्रकार विवरण रखने को “नप्र 
कहते दै । 

गाने तीन प्रकार से "नघः होती चोर चरां छे, वे दृसरे कै युथ मे मिल 
(४१) वत्सा वत्सतरा दम्या वहिनो बुषा उश्चाणश्च पु गवः । चुगवाहनशकटवा 
बृषभाः सूना महिषाः पृष्टस्कन्चवादिनश्च महिषाः । बगसिका वत्सतरी ग्रष्टही 
गर्भिणी धेनुश्चाप्रजाता बन्ध्या्च गावौ महिष्यश्च । मासद्धिमासजातारतासामुपजा 
वत्सा बन्पिकाश्च । मासद्धिमासजातानङ्कयेव्‌ । मासद्धिमासपरयुपितमङ्कयेत्‌ । 
अङ्कचिह्ं वर्ण ंगान्तरं च॒ छक्षणमेवसुपज्ा निबन्धयेदिति बनपर्यब्रम्‌ । 
( २।२९।८-१० ) 





१३४ वैश्निक विकास कौ भारतीय वरग्परा 


जां अथवा कहीं भटक कर्‌ पर्हच जां ( 
नष्टम---२।२९।११ )। 
इनके विनष्ट दोन कै ये कारण है विषम पंक ( दलदक ) मै फंसकर, स्याधि 
ओर जरा से, जलधारा म ( बाद मे ) इव कर ( तोयाधारावसन्न ), शन्न, तेर, कद्र 
ओर शित्य की चोर चे, बिजली जादि के गिरने से, व्यालः सपं, ग्रह आदि द्वारा 
काटे जाने या खाये जाने मै आर दावाग्नि चे" 
गोवधघनिषेच- चाणक्य ने ल्ादै किं जो व्यक्ति गायका स्वयं हनन करे 
चा किसी अन्य से मरवावे, हरण करेया हरण करवावे उसे मस्य दण्डं मिलना 
चाहिए ।- खयं हन्ता घातयिता दता दारयिता च वध्यः (२।२९।१५) | 
यही नदी, गोपालको को यदं चाहिए कि बाल, ब्रद ओर्‌ व्याभिमरस्त गौ्ओंकी 
देखरेख करं ( वाटबरद्धव्याधितानां गोपालकाः भ्रत्तिकुयु:--२।२९।१८ ) ।. 
गौं एसे वनौ म चरे जहौ चोर, देर, सोपि आदिका भवनद्यो ओर डन भ्यो मे 
चाने कै लिए चरबाहा कै साथ ुन्धक ( शिकारी ) आर कृत्ते रट त्था विपदा 
संकेत कै लिए गाथ कै गरले मै षण्टियौं बंधी रह । 
यदि कों गाय चोरी चनी जायया हिं जन्तुर्जो द्वाराखाल्ी जायया सापि . 
दारा ञंसली जायया रोग वबुटापि मै मर जायतो गौऽध्यक्षकौ फौरन सूचना देनी 
चाहिए अन्यथा चरवाहं को हटरजाना दैना पैगा । मरे परकै प्रमाण स्वरूप चरवादद 
को चाहिए कि पद्युका बाल, चर्म, वसि, पित्त, स्नायु, दन्त, डर, श्च ग ओर हद्धिया 
लाकर दिखावे । गाय यख का अंकित चर्म, अजा ओर्‌ मेदौ का चिद्धित कान ओर 
अश्व, खर आर्‌ ऊंस का अंकित च्म तथा पृच्छ दिखाना प्यति होगा । 
पदुओं का भोजन- जो वैल नथ चकै दै ओर जो घोडे रथादि सवारी का 
काम देते ई, उनको यदह भोजनं भिले (२।२९.४५)-- 
यवस (1113110 ५ & 7855 ) = > भार्‌ ( = १० तुदा = १०००पृ्) 
तृण { भला) = ९ भार (= २० वुं ) 
पिण्याक ( स्वली, 011८ 81६€ ) = १ तुय 
दाना कड़ी या कणकुण्डकं (1781) = १० आदंकं 
मुख स्टवण { नमक्तं ) = ५ पर 
नस्य तैल ( नाक मे डच्नै का ) = १ कुडव 
। ४२) पङ्कविषमव्याधिजरातोयाधारावसम्नं बुक्षतटकाषटद्चिलाभिहठतमीकानन्पालसरप- 
ग्राहदावाग्निविपन्नं विनष्टम्‌, व्रमादादभ्यावहयुः । ( २।२९।१२ ) 

(४३) दुच्धकदवगणिभिरपास्तस्तेन = व्याखपरवाधमयमृतुविभक्तमरण्यं चारयेयुः । 
स्॑व्याखत्रासनाथं गोचरादुपातनज्ञानाथं च ब्रर्नूनां घण्टातू्य॑च चव्नीयुः ॥ 
(२।६९।१९- २०) 

(४४) स्तेनन्याटखपंग्राहगृटीतं व्याधि जरावसन्नं चावेदुयेयुरन्यथा रूपमृल्यं भजेरन्‌ । 
द्ाणां, बाकचम चस्तिपित्तस्नायुदन्तखुर शं गास्थीनि चाहरेयुः (२।२९।२३२-२३) । 
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पीने कै लिए तैल = १ व्रस्थं 


प्रास = १ चु 
द्धि = १ अदक 
यव ( जौ ) ओर माघ ( पुलाक ) = १ द्रौण ( पुलाक = पुलाव ) 
क्षीर ( दध) = १ द्रौण 
= यै आदक 


सरा 
स्नेह (घौ या तैल ) = १ प्रस्य 
गृह या क्षार ( 11018555 ) = १= पल 
शय गिर { सौर ) = १ पल 
अश्वतर ( खन्नर ) ओर गाय एवं गदर्हो को ऊपर दिये प्रमाण का 
>+ भाग कम करके अर्थात्‌ रै माग मिलना चादि । भसौ ओर ऊंट को 
ऊपर दिये प्रमाणका दुगुना मिलना चादि । दूष देनेवाली गायों ओौर चैत 
मं काम करनेवाले वरो ( चलीवदं ) को क्रमाः उनकै दध कं अनुपात अथवा 
लेत मे कितने समय परिश्रम करते है, उसके अनुपात से भोजन मिद्ना चार्दिए । 
( चेनूनां कर्मकालतः फलतञ्चविधादानम्‌ । २।२९।१७) । सदको वृण ( चारा ) 
ञजौर उदकं ( पानी ) तो इच्छानुसार भरपेट मिलना दही चारिण । ( सर्चंषां तणो- 
द्कथ्रकाम्यम्‌ -( २।१९।४८ ) । 
ऋषभ शौर बुध-ग्भधारक सड ओर मेदो कौ व्यवस्था इस प्रकार है 
पञ्चमं खर।9्वानामजावीनां दशापभम्‌ । 
शत्यं मोमद्दिषोष्टराणां यथं कुर्याश्चतुञ् पम्‌ ॥ (२।२९।५२) 


खर ओर अर्व क १०० कै छंडमे ५ ऋषभ्हो, वकरौ ओर भेर्डोके १०० क 
यड मे ददा गभ॑धारक हौ एवं गाय, स ओर ऊंट कै २५०० कै दण्ड मे ४ बुष 
( पुं-पञ्च ) हां । 

दुध आग घी का संवंध- क)रिलस्य कै अनुसार गायं कं एकं द्रौण दुष म प्क 
प्रस्थ घी निकलता है ( १ द्रौण = १६ प्रस्थ ) अर्यात्‌. एक सेर दूध एक छर्टाक्‌ 
चरौ । उत्ते ही मैस कै दृध मे पच भाग अधिक धी निकरेगा अर्थात्‌ एक संर दषम 
१६ छर्योक ( १ द्रोण दुध शदे प्रस्यधी)। भद्‌ जौर बकरिर्यो कै दूष म अर्धभाग 
अधिक अर्यात्‌ एक सेर दूध भँ १३ छटाक धौ निकरेगा । मथ कर घी कां प्रमाण 
माम कर लेना चादि । मूमि, तृण ओर नल के अनुसार दृध ओरी को मातरा 
विशेष बृद्धि हो जाती दै ।*' 

अश्वपालन- कौरिव्य ने जिस राञ्यविधान की कल्यना की दै, उसमे अश्राध्यश्च 
कां यह कर्तव्य 2 करि वह राज्य कल्ला मं अर्व कै कुल, वय, वणं, चिह्न, वर्ग ओर 
(४५) कगीरद्रोणे गवां घृतप्रस्थः । पञ्चभागाधिको महर्षीणाम्‌ । द्विभागाधिकोऽजावी- 

नाम्‌ । मन्धो वा सर्वषां प्रमाणम्‌ । भूमितृणोदकविज्ञेषादधि हलीरधरतब्द्धि- 
अवति । ( २।२२।३४-३८ ) 


१३६ ` वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


उनके आगम ( आने कै स्थानः, तिथि आदि ) का विवरण लिखकर रक्लं (कुल 
चयोचर्णं चिद्ववर्गागनैटं खये त- ( २।३०।१ ) । जो घोडे अप्रदस्त, यज्ञ ( अंगः 
भंग ) ओौर व्याधिगस्त हौ, उनकी सूचना भी रक्खे ओर उनकै उपचार का मी ध्यान 
रक्ते । ( २।३०।२ ) 1 
अव्वदाला मँ सात उद्यो से चये गये अद्व हगे-(१) पण्यागारिकं 

जानेवाले, (२) कयौपागत--अभी खरीदकर लाये गये, (३) आहइवलन्ध-- युद्ध मसे 
पकड कर खाये गये, (४) आजात-- वही पर पदा हुए, (५) साष्ाय्यकागतक सुहावत्ता 
के लिए बाहर सै लाये गये, (६) पणद्ित-- जमानत प्रया कुड्की मँ र्खे गये- 
(प07।ह्२&९५) ओौर (७) वावत्कालिक--योडे से समय कै लिप्‌ रक्तै गयं 
( २।३०।१ ) 

अद्वदाला अच्वौ की संख्या कै अनुसार लम्बी चोडी, बो्डो कौ ल्म्बाइकौ 
दुगोनी चौडौ, चार द्वारं से युक्तः, मध्य माग अपावत्तन कै योग्य ( जहा घोडे 
लोर सकं ), प्रग्रीव ( कंगूरा या बरामदा ) सहित, ध्द्वार प्रर आसन 
( चैने कै स्थान) से युक्तं ओर वानर, मयूरः दरण, नेवलाः चकोर, 
दक, शारिका से युक्त" हनो चादिए ( २।३०।४ ) । इस अच्वशाला का फक (फां) 
इण ( चिकना ) होना चादिए आओौर इसमे खादन-कोष्टक ( घास-कुट्रौ कै भण्डार ) 
ओौर पुरीप (लीद) ओर मृत्रोल्सगं कै लिए सुचा ह प्रबन्ध होने चाहिए । घोड़ी (बडवा); 
बुष (गभं धारक) जौर किंशोर--इनके लिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थान होने चा्दिए (वडवाः 
वुषकिशोराणामेकाम्तेषु-- २।३०।७) । ू 


अद्वो करा भजन- चोड जव चच्चा जने, तौ उसेत्तीन दिन एक-एक प्रस्य 
घौ पिलाना चादिए ओर किर आगे दद्य रात्रि तक प्रति दिन एकं प्रस सत्तु + तैः 
ओर मैषस्य (आपधिर्यो, देनी चाहिए, ओर ऋतु कै अनुसार पत्यक ( पक्रा अन, 
पु्ाव) ओर यवस (घास) देना चादिषए । दख दिन का होने पर वच्चे को भी एक 
ङ डव सत्त घी मिलाकर खिलानां चाष्िए्‌ । ६ मास त्तकं वच्च को प्रति दिन एक 
धरस्य दू भो मिलना चादिप । फिर प्रति मास आधघा-आघरा प्रस्थ जौ वदाते जाना 
चादिए जव तक कि च्या तीन वर्षका नहोजाय । तीन वषंसे चार वषंत्तक की 
यु तक दमे एक द्रोण भोजन मिलना चादिए 1 (२।३०।८-१४) 
उत्तम घोडे कै भोजन म इतनी चीज बताई गड ई ( २।३०।२०-२१ )- 
शालि, बौदहि, यव, प्रि्ंगु, मुद्र ओर माषका अधं चयु्क ओर अर्घसिद्ध 
पुव्मक-दो द्रौण 
घी तेल-१ प्रस्थ 
लचष-“ पल 
(४६) अढच विभवेनायतामहइवायामदिगुणविस्तारां चतद्वारोपावर्तनमध्यां ख्रग्मीवां प्रहा 





 ( २६०४ )} २ 
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मंस - {° पलः 
श्स-- १ आदक 
दहौ--२ मादक 
क्षार प 
मुरा--र प्रस्थ 
दृधघ-र प्रस्य 
दीर्थ-पथ-भार से क्छान्त धोद को खाने को एक धरस्य घते ओर नस्यकर्म 
(नाक मे डालने कै लिए ) एक कुडून तेल ओर मिलना चाषिए । घास आधा भार 
(दस तुलम) ओर वृण ( सखो बास ) एक भार ( बीस तुला ) मिल्नी चादि । 
लेटे को छः अरत्नि ( ६ दाथ ) परितनेप कौ घास विक्छौ होनी चाहिए । 
अन्य जाति कै बो ॐ लि ओर घोडियो एवं खच्चरयों कै लिए भौ उनके 
अनुकृल मोजन का माप दोना चादिए । (२।३०।२२-२८) 
सेना के योग्य चोदधे--युदधोपयोगी अदत काम्बोजक (काबुल या कम्बोज कै); 
सैन्धव (सिन्ध कै), आरष्रन (पंजाव अं उन्न) ओर वनायुज (अरव कै) उत्तम 
माने गए दै । वालक (बल्ल कै), पापेयक, सौवीरक (राजयूताना #) ओर तेतल 
(तित देश कै) मध्यम माने गए ई । जन्य घोडे अधम शरणी कै हं । (२।३०।३२-३४) 
चोड करा िक्षण--कौरिस्यने घोडोकी दिल का विस्तृत उल्टख किया 
ह, जिनसे घोडे युदधकम कै योग्य वनते | इस क्म का नाम सनादह्य॒रक्खा गया 
ह । वारौ (ओौपवाह्य) कर्म पच प्रकार कै दै --वल्गन, नीचैगंत, लड घन, धोरण 
ओर नारोष्र । इन सवके अनेक भेद भी दिए गए ईै-चस्मन कै छः भेदः नीचैरत कै 
तोल मेद, रंषन कै सात भेद, धोरण क सात भेद । संकेत कै अनुसारं घोडे कै 
चलने को “नारोष्ट्रः कहते ई ।* 
भो की सेवा इतने व्यक्ति करं-चिकिस्सक ( जो रारौर्‌ कै हासः इदि, भोजन 
आदि कौ देश्वरेख कर ), सत्रमाहक ( सुडस या रास पकड्नेवाला `; अस्ववन्धक 
( घोडा बँधनेवाला ), यावसिकं ( घास लानेबाला ), विधापाचक ( अन्न पकाने 
वाला ), स्थानपाल ( धडसाल का साफ करनेवाला ), कैराकार ( बा को साफ़ 
करनेवाला, ख्वरेरा करनेवाला ) ओर जाज्गलीविद्‌ ( जंगली जदीवृूटिययौ को पदिचानने 
बाल } । ( २।३०।४५९-५० } | 
(४७) तत्रौपवेणुको वधमानको यमक जालीदष्लतः ( श्रथ १ वलं ) गस्तरिकचाली च 
व्रल्ानः। स एव ज्रः कर्ण विच्युदधो नीवैगतः षोडशमार्गो बा । प्रकीर्णकः प्रकीर्णो 
ततरो निचण्णः पाद्व नुदत कमि मागः शरभक्रीडितः दारभप्ठुतः त्रिता बाह्या- 
नुदत: पञ्चपाणिः सिंहायतः स्वाधूतः क्लिष्टः रगत कृंहितः पुष्पाभिकी्गं 
इवेति नीचैर्गतमार्गः । 
कपिष्त्ुतो भेकप्लयत एण्य एकपादप्लुतः कोकिंलसं चारयुरस्योबकचारी च रूढ. 
घनः । काङ्को वारिकक्गो मायूरोऽधरममायूरो नाको ऽं नाकुको वाराहोऽर्धवारा् 
चेति धोरणः । संज्ञाप्रतिकारो नारोष्र इति । ( २।३०।३८-४३ ) 
१. । 


/ शनसे गीय करना या सानना 
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हस्तिाखन--हस्तिपालन विभाग कै अध्यश्च का नाम शस्त्य्यक्चः है । इसका 
कर्तव्य है कि इस्तिवन की रक्षा करे--दाधिर्धो, हथिनिर्योौ ओर उनके ब्व के रहने- 
चाने आदि की मुव्यवस्था करे । इनक लिए बन्धनोपकरर्णो ( बधि की रस्सी आदि ) 
ओर सांग्रामिकं अलकारो कौ व्यवस्था करे । बीमार पटने पर इनको चिकित्सा का 
ध्यान रक्ले । { २।३१।१ ) । 

हाथी की लम्बाई (आयाम) जितनी दो, उसे दुगुने बेरे (विष्कम्भ) की ओर 
दुगुनी ऊंचाई (उत्सेध) की गजदात्म बनवावे । हथिनी का स्थान अलग दहो । यह 
शाला सप्प्रीव (वराम्दादार) हो ओर इसमे कुमारी बनी हौ । (मारी खम्भे पर 
लगे दण्ड का नाम ह जैसा तुला-दण्ड । इसमे हाथी बधि जाते हँ) । (२।३१।२) | 

इस गजशाल्य का फां (फलक) चतरं (चौकोर) चिकना ओर मलमूतरो्सर्ग कौ 
व्यवस्य से संयुक्त हो । (२।३१।३) । 

दिन कै आट भार्गो मेते प्रथम ओर सात्तवभाग मं हाथी दो बार नहलाया 
नाय । पूर्वाह्न (10761100) मे हाथी व्यायाम करे ओर्‌ अपराह्न (> {1 €110071 } 
मँ प्रतिपान करें (खाय पीव) । (२।३१।५) । 

हाथो योष्मकाल में पकडना चाहिए ओर इसकी आयु २० वर्धं कौ होनी चादि 
(ग्रीष्मे अ्रहणकालः विश्चतिवर्षा ब्राह्यः--२।३१।५) | 

विक्क ( दुष पौनेवाखा वा), मूढ, मक्कुण (रदति वाला), व्याधित्त, गर्भिणी 
ओर धेनुका हस्तिनी (दृष पिकानेवाली हथिनी) नहीं पकंडनी चाष्टिए । सात्र ह्यथ 
ङंचाः नौ दाय लम्बा, दस हाय मोटा ओर्‌ चालीस वधं कौ आयुका हाथी उत्तम 
होता ह । तीस वषं का मध्यम ओर पच्चीस का कनिष्ठ होता है। मध्यम ओर कनिष्ठ 
को पौना ओर आधा इस करम से पका मोजन ( विधा = अश्च ओर हाथी का भोजन) 
मिलना चाहिए 1“ 

पुरे सात हाय ऊँचे हाथो का भोजन इत प्रकार टै-- 


तण्डुल १ द्रोण क्षार (गुड) १० पल 

तेल आधा आदक मद १९ आक 

घी ३ प्रस्थ वृध २ आदक 

हरणं १० प चैष १ प्रस्थ ( गात्नावयेक-गरीर 
म मल्नेके लिप ) 

मांस ५० प्र टे प्रस्थ ( शिर म लगाने 
को ओर दोपक कै लिए ) 


(४८) प्रथमसप्तमावष्टमभागावद्धः स्नानकारौ तदनन्तरं विधायाः । पूर्वाह्न व्यायाम- 
कालः पश्चाह्ध : प्रतिपानकालः । रात्रिभागौ द्वौ स्वप्नकाल त्रिभागः सवेद्ानोर्था- 
निकः । ग्रीष्मे ग्रहणकालः । विाततिवर्षो द्यः । विक्को मूढो मको न्याधितो 
गभिणौ धेनुका दभ्तिनौ चाग्राह्याः । सक्तारनिरल्सेधो नवायामो दुद्षापरिणाह 

बाणतश्चत्वारि्दर्षोमवत्युत्तमः । तरिदाद्र्षयो चध्वमः । पंचर्विश्चतिवर्षो ऽ वरः । 
तयो पादावरो विधाविधिः । ( २।३१।५-१२ ) 
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मांस-रम १ आक यवस र भार 
दही २ आटकः दाष्प २३ भार 
सखी बास दद भार 


कडङ्कर(डंठल, पत्ते) अनिवम, यथेच्छं 

आट दाथ ऊँचा हाथी "अत्वरा कडलाता है आरं उसे भी उतना ही भोजन 
मिच्ना चाहिए जितना सात हाथ ऊंचेहाधीको। छः हाथ ओरर्पाचद्ाध ऊंचे 
हाथी को उसकै आकार की अपेक्षा से कम करक भोजन मिलना चाहिए | कीडार्भ 
पकडे गये विक्क ( दूध पीने वाल बच्चा ) को क्षीर ओर्‌ यवस ( घास, 111€8 00 
ए 7258 ) पर रखना चाहि्ट ( २।३१।१३-१६ ) । 

द्रोभा की दिस दाथीकै कुद कोरिष्य नै इस प्रकार गिनाप है--सञ्जात- 
लोहिता ( रुधिर कै रंग का ), प्रतिच्छन्ना ( मांसल ), संलि्षपक्षा ( जिसकै पश्च या 
पार्थं मरी प्रकार पुष्ट हो ), समकक्ष्या ( जिसकी कश्चापं एक-सी भरी हा ), व्वतिकी्ण- 
मांसा ( जिसपर समान रूप से पृष्ठ मांस हो ); समततत्पतल्ल ( जिसकी पीट पर समतल 
हो ) ओर जातद्रोणिका ( विषमतल की पीठ दहो) इत्यादि“ । शोभा की इन 
कोटियो कै अनुसार इन्द भद्र ओर मन्द्‌ व्वायाम कराने चादिए ( कोभावरोन 
व्यायामं भद्रं मन्दं च कारयेत्‌--२।३९।६८ ) । 

कर्मभेद से हाथी चार प्रकारके दोते ई-दम्य ( पाल्त्‌ ), सौनाद्य ( सेना कै 
योग्थ ); ओंपबाह्य ( सवारी कँ योग्य ) ओर व्याल ( दृष्ठ ) । दम्य हाथी पोच प्रकार्‌ 
कै ते रै स्कन्धगत, स्तम्भगत, वारिगत, अवपातगत ओर यूथगत । जो कन्परे पर 
सवारी कराना स्वीकार करे वह स्कन्धगतः, जो बोधा जा चकै वह स्तम्भगत, जो पानी 
मंलेजाया जा स्कैः वह बवारिगत, जो गड््टौ मै उतारा जा सकै वह अवपाततगत्त 
( अथवा अपपातगते ) जर जो समूहो मे चले, वह यूधगत दै ।* 

सानाह्य ( 71111187 11811111 ) सातं प्रकार कै होते ई । उपस्थानं 
(उना, बैठना 47111), संवर्तन (दा नायं मदना), संयान (जाने बदना ), बधावध 
( मायमारी ), हस्तियुद्ध, नागरायण { नगर कै द्वारादि तोडना ) जौर सग्रामिकं 
( संप्राम सम्बन्धी )। इस सनाद चिन्षण मे उपविचार ये ई कश्ष्याकम ( रत्सी 
आदि बोधना ), अवेवकरमं (ग्रीवा मे आभूवणादि बँधना ) ओौर यूथकर्म । 
(२।३२।५-५७) 


ओपवाह्म हाथी आट प्रकर कै ह आचरण ( चरण मिलाकर चल्नेवाल ). 
कुरोपवाह्य ( दूसरे हाथी कै साथ चलनेवाा ), धोरण { 11011171 ), जाधान- 
गतिक ( अनेकं गतिर्या से चटनेवाद्या ), यष्ट्युपवाष् ( ल्कंडी कै इदयारे पर चलनै- 
(४१) संजातच्ोदहिता भ्रतिच्छन्ना संक्िप्तपक्चा समकश््याग्यतिकरीर्णमांसा समतव्पतला 
जातद्रोणिकेति शोभाः । ( २।३१।१५ ) 
(५०) कर्म॑स्कनूधाः चत्वारो दम्यः सांनाद्य जौपवाद्यो व्यारुश्च । तत्न दृनम्यः पञ्चविधः । 
स्कन्धगतः स्तम्भगतो चारिगतो ऽ बपातगतो यूचगतर्चेति । (२।३२।१-३) 
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वाल्य ), तोत्नोपवाद्य ( अं कदा के संकेत पर्‌ चलनेवाहा ), युद्धोपवाह्य ( चिना अंकुद्च 
धे संकेत माज पर्‌ चल देनेवाला ) जौर मार्गायुक ( धिकार कै कामका )। इनक 
सम्बन्ध म तीन उपचिचार बताए गए ईै-चारदकर्म, हीनकर्म ओर नारोष्टकम । 
्लारदकर्मः से अभिधाव मोरे ्ाथिर्यो को भूखा रखकर कदय कर देना, कदय को मोरा 
कर देना, मन्दाण्निवारे की भूल बदा देना ओर अखरस्यो को खस्थ कर दनां दै । 
"टीनकरमः का अभिप्राय समी प्रकार क परिशधमदील क्म करानेसे दै। संकैत पर्‌ 
काम कराने कौ आदत उल्यना नारोष्टकर्म' ३ । (२।३२८-१०) 

व्याल या दष्ट हाथी तो एकं ही चाल चलता दहै! उसे रोकं कर रखना चादिए । 
यह सिखाने पर ्चौकता दै ओर उद्धत स्वभाव का होता दै। यह व्यार दाधी शुद्ध, 
त्रत, विषम ओर सवंदोषप्रुष्ट--चार प्रकार कै होते ई । इनके बन्धन आदि का 
प्रमाण दधिर्यो कै कुडा शिक्चको पर निर्भर होना चादिए। हाथियों कै बोधने 
इतनी चीज का उपयोग दैत रै-आलान ( {८11€170515 ) या गजवन्धन, 
प्रवेक ( गले की जंजौर ), पारायण ( दाथी पर्‌ चदते स्मय सदारा टेन कौ रस्सी 
या 2111115 ), परिश्चेष ( 17141८5 ), . उत्तरा 4 सामने की जं.जीर्‌ )। अन्य 
उपकरण अंकुदा, वेणु, वन्त्रादि द । हाधिर्यो ॐ आमूषण वैजयन्ती, क्षुरपमाण, 
आस्तरण, कुथा ( इल ) आदि टै । दाथिरयो के समामिक अलंकार वर्म ( कवच ), 
तोमर ( अथवा तोत्र--पाप]) ), छरावाप ( बाण मरने कै मैले ) ओर यंत्र द। 
(२।३२।१६-१९) 

हाधियौ की तेवा म रहनैवाके परिचारक ये ई--चिरकिस्सकः, अनीक्ख ( हाधिर्यो ` 
ढे रिक्चक ), जआरौदक ८ गजासेदही ), आधोरण ( मालि करनेवारे-! 1105९ 110 
2700111 1111 ), दस्तिपक, ओौपचारिक, विधापाचक्तः यावसिकं, पादपाशिकः 
कुटीरक्षक, ओौपद्यायिक ( गयनद्याला कै रक्चकं ) । (२।३२।२०) 

दाधीदोँत- हाथी कै दतं की जितनी मोटाई दौ, उससे दुगना दित्सा छोडकर 
शेष दत कार केना चादिए । जो हाथी नदी प्रान्त कै दौ, उनके दाद ओर जो पर्वत 
प्रान्त क हौ, उनके पच वषं म दति कटने चादिए-- 

दन्तमूखपरीणाद द्विगुणं प्रोद्य कर्पयेत्‌ । 
खब्दे थरं नदौजानां पञ्चाड्दे पर्वतोकसाम्‌ ॥ कौटिल्य २।६३२।२७॥ 


व्यवसायोपयोगी विभिन्न प दाथं 


चन्द्‌ न- निम्नलिखित प्रकार कै चन्दर्नो का उब्टेख कौरिस्य ने किया दै- 
१. सातन चन्दन, लल ओर भूमि-गन्धि होता दै । 
२. गोदयीपंक चन्दन, ङष्ण ओर खाल ( काल्ताम्र ) वर्णं का तथा मत्स्यगन्धि 
होता दै । 
३. हरिचन्दन शक कै प्लवो कै रंग का ओर आन्न-गन्षि होता रै। 
४. तार्णस चन्दन भी इरिचन्दन का-सा होता है । 
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५, ब्रामेव्क चन्दन रक्त या स्क्तङ्ष्ण (र्क्तकार) वर्णं का जौर बकरे कै मून की 
गन्धवाच्य (बस्तमूत्रगन्धि) देता है । 
, डवसमेव रार ओौर पदगन्धि होता दै । 
„ ओौपक, जापक अथवा जावकं भी दैवसमेव कै समान होता है । 
, जौद्चक रक्तं या रक्तकार वणं का अथवा स्निग्ध होता ै । 
९, तौरूप जौक्गक कै समान है। 
१०. माटेयकं पाण्डुरक्त (पीते) वणं का है । 
११. कुचन्दन काटे रंग का ओौर गोभून्नगन्धि है । 
१२. कालपर्वतकं रक्ष ओर अगुरु (अगद) कै वर्णका काला, लाल या रक्तकाल 
वर्णं का होता है । 
१३. कोराकार-पर्वतक काला या काल्चित्रकं (काला चितकबरा) होता दै । 
१४. शीतोदकीय चन्दन पद्माम या काल्य ल्निग्घ दता है । 
१५. नागपर्वतक सश्च या नौवल-वर्णं का होता है । 
१६. शाकल चन्दन कपिलः (पीटा सा) वर्णं का होता टै। (२।११।४८४-५९) 
उत्तम प्रकार कै चन्दन कै ये लक्षण दै-- 
खघुस्निग्धमद््यानं सर्पिःस्नेहलेपि गन्धसुखं त्वगनुलार्यज॒स्वणम- 
विराभ्युष्णसदं दाद्रादि खुखस्पदहोनमिति चन्द्नशुणाः । (२।११।६०) 
अर्थात्‌ इल्स्का, स्निग्ध, अचुष्कं (अद्यान), घौ कै समान स्नेदटेपि, सुगन्धयुक्त) 
त्वचा म शीतलताकारी, अनुतस्करण बे-कगसा), अविरागी (पक्क रंग का), उष्णसहः 
दादभादि भौर सुखस्पर्ावाल्ा चन्दन उत्तम होता है । 
अगु (अगर) तीन प्रकार कै अगर का उस्टेल किया है 
१. जोक जो काल्य, काटा चित्ेकवरा (कारचित्रक) या मण्डलचित्रकं ( गोः 
गोल छीं्यौवाला ) होता दै । 
२. दोङ्गक जो इयाम वणं का होता है । 
३. पारसमुद्रकं जो विभिन्न रूपो (चित्रल्प) का ओर उश्चीरगन्धि (खस कीसी 
गन्धवा ) अथवा नवमालिका (नव-चमेली) की गन्ध कासाहोताहै। 
(२।११।६१-६३) 
उत्तम अगुर कै टश्चण ये ईै-गुरुसि्निग्धं पेडा गन्धि निदायैग्निसहम 
संप्ट्ठुतधुमं खमगन्धं स्वुरगुणाः ॥ (२।११।६४) 
अर्धात्‌ यह्‌ भारी, स्निग्ध, दूर तक गन्धं देनेवाला (पेडाल्गन्धि); गरमी सोखने 
वाटा, आनन्ददायक, धम से सम्पन्न, समगन्धवाल्या ओर पौ देने पर भीन मिटने 
वाल्य होता दै 
सैलपणिक--यह निम्नलिखित समय म विभिन्न प्रकार के पार जाते ह 
१. अरोकम्रामिक जो मांसवर्णक ओर पञ्चगन्षि होता है। 
२, जोक्घक जो रक्तपीत वणक ओौर उस्ख्गन्धि ( कमल की सी मन्वाद्या ) 
चा गोमूत्रगन्धि दता टै । 


( ऊ न) 
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, अ्रामेरक जौ स्निग्ध जौर गोमूगन्षि है । 

सौवर्णं कुज्यक नो रक्तपीत मावटङ्गगन्धि (संतरे की गन्ध सा) होता ३ै। 

, पूर्णकद्वीपकं पद्मगन्धि या नवनीतमग्धि होता दै । 

` भद्रभीय ) ये जातीवणं ८ जायफल कैरगकै) कैहोतेरै। 

, पारलौहित्यकं . 

. आन्तरवःथ उशीर (खस) कै रंग का होता दै । भद्रधीयः, पार हित्यक्रं ओौर 
आन्तरवत्व म कुष्ठ की सी गन्ध होत दै । | 

९. कालेयकः जो स्वर्ग भूमि मे उत्यन्न होता है, स्निग्ध ओर पीतक (पीले रंग का) 

होता रै। 
१०. ओंत्तरपवंतकं रक्त-पीत वर्णक होता है | (२।११।६ ५-७५४) 


चमे - चम तीन प्रकार का होता है- (१) कान्तनावकं, (२) प्रैयकं ओर (३) 
आओौत्तरपर्वतक ।“ 'कान्तनावकः का रग मोर्‌ की ग्रीवा-सा होता टै। प्रैयकं चरम 
श्वेतरेखाओं से युक्त ओर विन्दुओं सै चित्रित नीर-पीत रंग का होता है। इन दोनों 
चमरो की चौडाई आट अगल तक होती है । 


द्वाददा ग्राम का चमड़ा व्रिसी' ओर महाविसी' दो एकार का होता है । अव्यक्त 

अथवा अस्पष्ट रूप का, बारलछवाला ओौर चित्रित चमडा वरिस" ओर्‌ दक्ष ( पर्ष 

भोर व्वेतप्राय चमडा 'महाव्रिसीः कशा जाता ै। वे दोनों बारह अंशुल चौडाई 
तकं कै होते ई । | 

'आरोदज' (हिमालय के जारोह प्रदेय मँ उत्पन्न) चमड़ा इयामिक, कालिक, 

कदी, चन्द्रो त्तर ओर गाकुल जात्यो का होता है । द्यामिक चमडा कपिलवर्णं 

ओर चितकवरा (बिन्दुचिजित) होता टै । कालिक चमड़ा कपिल वर्णक या कंवृतर 

कैरगकाहोतादटै। ये दोनों आठ अंगु चौड़ाई कै होते ह। कदली चम पर्य 

(स्क) ओर एक हाथ चौडा दोता दै । चन्द्रोत मे चद्‌ कै ते चितन होते र । इसके 

(५५) कान्तनावकं प्रेयके चौन्रपर्वतकः चमं । कार्तनःवकः म यूरञ्रीवाभम्‌ । प्यकं 

नपीतं इवेतं खेखाविन्दु चित्रम्‌ । तवुभयमश्टाह गृायामम्‌ । बिसी महाबिसी 

च द्वादश आमींये । 'कूपादुहिलिका चित्रा वा जिस | पर्चा श्रेतत्राया 

महाकिसी । द(दृशाङ गुलायामञ्ुभयम्‌ । इयामिका कालिका क दष्टी चन्द्रोन्तरा 

सकुला चारोहजाः । कपिर बिन्दुचित्रा वा इेयाभिका, कालिका कपिला कपोत- 

कणां वा । तदुभयम्‌ गुलायामम्‌ । परपाकदली हस्तायता । सैव चन्द्रचिन्ना 

चन्द्रोत्तरा । कदली त्रिभागा दाक्खा कौरमण्डलचित्रा कृतक णिकाजिनचिन्रा 

चेति । सामूरं चीनसी सामूली च वाह्‌ खवेयाः । षट्‌्रिशदङ. गुल मञ्जनवणं सामू- 

रम्‌. । चीनसी रक्तकरी पाण्डुकाली वा । सामृली गोधूमवर्गेति । सातिना नल- 

तूला इृत्तपुच्ा चौद्राः । सातिना कृष्णा । नतूत्या नकतूलवर्णां । कपिला वृत्त- 


पुच्छा च । इति चर्म जात्यः । चर्मणां खदुरिनग्धं बहुलरोमं चच्रंष्टम। 
(२।११।७७-१ ०१५) 


0 द क ह ५1 | | 
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एक तिहाई माप का चन्द्रोत्तर कदली होता है । दाक्रुला मे वे-वडे मण्डल चित्र, 
जैसे कोद म, होते ई । अथवा कृतकर्णिक मृग कै तुल्य यह चितकवरा होता है । 
बाह्वव देदा से सामूर, चीनसी ओर्‌ सामूली तीन प्रकार का चमडा प्रास होता 
ह । अञ्जन वणं का ३६ अंगुर चौडाई का सामूरं चमं होता दै । चीनसी चम ॑रक्त 
काली ( लाल मिधित काला ) या पाण्डु काली ( पीला-काला) होता है। सामूली 
चम गेदुएरंगका होता दै। 
ओंद्र चम ( उद्र देश का ) सातिन, नल्तृ ओर बत्तपुच्छ इन तीन जातिर्यो का 
होता ई । सातिन चमडा काल्प होता है, नल -चृल नल-सूत्र # रंग का अर इत्त-युच्छ 
चर्म कपिल वर्णं का होता है। 
ये चम की जातियों र । अच्छा चमडा कह है, जो मदु स्निग्ध ओर रोर्बेदार हो । 
ऊन ओर आविक-ऊन से चने वस्र ( कम्बल आदि ) का नाम आचिक' 
है; क्योकि मेड को "अवि" कहते ई । ये श्वेत वर्णं कै, शदध-रक्तं वर्णं कै या पद्म-रक्त 
( पश्च-रक्त ? ) वर्णं कै होते ै।ये यातो खचित (कादि हुए) या वानचित्र 
( विभिन्न रंग कै ऊन कै सूर््रोसे चुने दए ), या खण्ड संघात्य ( विभिन्न ऊनी कपड़ा 
कै जोड से बने) अथवा तन्तुविच्छिन्न (एक प्रकार्‌ कै सूरो से बने दहृए या जालौदार) - 
होगे । ये कम्बल १० प्रकार कै होते है कम्बल) कैचल्क, कलमितिक, सौमिततिक, 
तुरगास्तरण, वर्णक, तलिच्छकः वारवाणः, परिस्तोम ओर समन्तभद्रकं । इनम जो 
पिच्छक ( चिकना ), आद्र, युष्म ओर गदुष्टोः वहश्रेषठहै। नैपालमे दो प्रकार 
का आचिकः वनता है {( १ ) भिद्धिसी जो आद दक को मिलाकर बनाया जाता 
हे ओर कृष्णरंग का होता टै, ओर ( २ ) अपसारक भी उसी प्रकारका होता है। 
ये ष्वर्घावारण) ( 7311}07001, पानीं से न भीगनेवाके ) होते दै । 
जंगली प्रद्ुर्ओ कै रोम ( मरगरोम ) सै उने कम्वर संपुरिकः चतुरश्चिकः लम्बर, 
कटवानक, प्रावरक आर्‌ सत्तलिक ई । इस देशम बने आविकामे सेवंग दैडाकै 
अर्थात्‌ वांगक तो श्वेत, स्निग्ध दुकंल है; पुण्ड्रदेश ॐ पोौण्डरक इयाम ओर्‌ मणिं कै 
पष्ठ कै समान स्निग्धं ई ओर सौवर्णं कुल्यक सूर्य्यवर्णकै दै ( सूर्ग्यएेसे लठ )। 
सौवण कुक्यक मणिस्निग्ध टै, उदक्वान ( भीगे तन्वुओं से चुने ), चतुरभवान 
( चौरस ) ओर मित्त रचना # ( व्यामिश्नवान ) होते ह । ये वस्त्र एक तन्तु, दो 
तन्तु, तीन-चार तन्तु आदि मिल्मकरर बनाए जाते है । 
ध इसी प्रकार कै वस्त्रो कै समान कारिक ( बनारसी ), पौण्डक, ओर क्षौम वरसनो 
कों भी समञ्ना चाहिए ।“ 
(५२) शुद्धं ख दरक्तं पक्षरक्तं च आविकम्‌ , खचितं वानचित्रं खण्डसंघात्यं तन्तु- 
' विच्छिन्नं च । कम्बलः कैचलकः करमितिका सौमितिका तुरगास्तरणं वर्णकं 
तलिच्छकं वारबाणः परिस्तोमः समन्तभद्रकं च आविकम्‌ । पिच्छकमाद्धंमिव 
च सृल्मं मबु च च्रं एम्‌ । अष्टष्छोति संघाध्या कृष्णा भिनिसी चर्षंबारणमपसारक 
इति नैपार्कम्‌ । सं पुटिका चतुरश्रिका रुम्बरा कटवानकं प्रावरकः सत्त लिकेति 
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पश्रोणी-- पत्तो के तन्तुर्ओं से वनी अथवा वानस्पतिक ऊन--यह तीन प्रकार 
की वताई गहं दै- मागधिकः, पौण्ड्कि ओौर सौवर्णं कुल्वक । यह पत्नोणां निम्नाकित्त 
बरक्षो से पारं जाती दै-नागनव््त, लकुच, वकुल ओौर वट । नागब्ध्िका पीडे रंग कौ 
होती दै, टैकुची गह रंग की होती दै, बाकुली सफेद होती है ओर रोष पत्रोर्णाए 
मक्खन क से रगं कौ (नवनीत-वर्णा) । इनमे से सौवर्णं कुल्यक शरेष मानी गई ट । 

कौशेय, चीनपड् जौर चौन मूभिज ऊने भी इसी प्रकार की समञ्चनी चादिष्ट ^ । 

कपास भौर कार्पासिक कपास क चने कपदे कापासिक क हलाते दै । माधुर 
(मद्रा कै वने), अपरान्तक ( ककण देदा कै), कालिगक, कायिक ( काटी क) 
वाज्ञक, वासक (चतस देश कै, ओर महिषक्तं ,माह्िष्मती कै) चती कपडे अष्ट माने 
गए द" 

कौटिल्य नै अपने अर्थशाखर मे नाई बुनाई का भी उस्टेख किया दै। ऊर्ण- 
तुटायाः पञ्चपलिको विहननच्छेदो रोमच्छेदश्च (४।१।१७) । धुनने का नाम 
विहनन दै । अत्रतक मी धुननेवाले को हमारे देश मे "विहना कहा जाता ह । रोम का 
अयं बरुनना है । धुनने-वुनने की प्रत्यकं क्रिया मे पचपच पल ऊन कौ कमी हो 
जाती दै (अर्यात्‌ विहननच्छेद्‌ पाच परल ओर रौमच्छद्‌ पाँच पल ह)अर्थात्‌ १५* चह 
ऊन मं १० पकौ कमी धुनने बुननेमदहो जायगी । 

धुलाई-रंगाई- रजक अर्यात्‌ धोबी काध्फलक ( लकडी कै त्तौ ) अथवा 
श्लक्ष्णशिलाः (चिकन पत्थर ) पर कपड़े धोवें । अन्यन्न धोने पर उन्दं न कैवल छः पण दष्ड 
होगा, उन्दं वस्नोपघात (कपडे खराब होने का हराना) भी देना पडेगा । धोबी उन्दी 
चना को नं, जिनपर मुद्ररं चिह्न अंकित कर्‌ दिया गया दै, अन्यया उन्हें तीन पण का 
दण्ड होगा (धोबी अपने यजमानो कै कपडे इस प्रकार नष्टं पहन स्कैगा) । दृसर्यो कै 
धुलने को आए हए कपडो को जो वेचता दै या उधार देता दै उस धोबी धर वार 
पण दण्डो । यदि धोनेपर कोटं धोबी व्र बदलद, तो उसे असली कपहातो 
लौराना ही पडेगा, ऊपर से द्विगुण मूल्य कां दण्ड ओौर होगा । 

कपडे धुलाडई द्वारा कितने साफ हो जाथ, इसकी चार कोटियं थी- (१) सकल 


सगरो । वाङ्गकं कवेतं स्निग्धं दुकूलं पौण्ड्कं श्यामं मणिरिनग्धं सौवर्णकुड्यकं 
सूर्य॑वर्ण॑म्‌ । मणिस्निग्धोद्कवानं चतुरश्चवानं व्यामिश्रवानं च । पतेषामेकां 
दकमभ्यधंद्वित्रिचतुरं कमिति । तेन काशिकं पौण्ड्कं क्षौमं व्याख्यातम्‌ । 
{ २।११।१०२-१११ } । 

(३) मागधिका पौण्ड्का सौवर्गकुङ्वका च पत्रोर्णाः । नागढ्क्चो लिकचो वकुलो वरश्च 
योनयः । पीत्तिक्ता नागबुश्चिका । गोधूमवर्णा रेकुची । चेता बाकी । जषा नव~ 
नीततवणां । तासां सवर्णं कुङ्वका आर टा । तया कौशेयं चीनपद्रा्च चीनभूमिना 
न्याषूपाताः । (२।११।११२-११९) । 

(४) माधुरमपरान्तकरं कारिगकं काञ्िकं बांगकं वात्सकं माहिषकं च कार्पासिकं 

 अषटमिति । (२।११।१२०)। 
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पुष्प (चमेली) ॐ समान सफेद, (२) दिल्यपदर्द--परत्यर को पच्या पर पीर कर 
शद्ध इतने हो जाँ किं सूत का अचष्टी वणं निकल आवे, (३) साधारण धोकर स्वच्छ 
किया (पृष्ट शेत) । भिन्न-मिन्न घुलाई कै लिए घोबी को कपड़ा खौ याने का भिन्न-मिन्न 
तमय नियत था । इससे अधिक समय मे लानैवाटे एर दण्ड होता था । 

हलकी रंगाई करने कै हए पौच दिनो की सीमा यी । नीलरंगसे रेगानें कै दिप 
छः दिन ओर इसी प्रकार पुष्प रंग; सन्ना रंग, मञद्िष्ठरंगयां लालरग की रंगा 
कै हिए अथवा बहुत कुदाटता से उपचार पूर्वक धुलाई-रंगाई कै लिप सात दिन की 
अवधि थो । इतने दिन से अधिक कोई लगाव, तो उसकी बेतनहानि होती थी" । 


विष-परीक्चा ओर आश्चुमृतक परीक्षा 
[ 71९5117 9 ?015015 ३00 {05{-प्जा लप) एिञखा118110 | 


विष कया दै १ कौरिल्य कै समय निम्नलिखित पदार्थो का प्रयोग विषरूप मं 
हेता या--कालकूटवत्सनाभदादटाहमेषग्ंगमुस्ताङु्ठमदविषवेर्लितकगौ- 
राद्रवाखकमाकटे मवतकाटिगकदारदकांकरोटसार क्रोष्टु कादीनि विपाण । 
सपाःकीराश्च त पव कुम्भगताः विषवगंः । (२।१७।१३-१४) 
अर्थात्‌ कालकूट, वत्सनाभ, दालादल, मेषश्चग, सस्ता, कुष्ट, महाविषः, वेष्टितकः 
गौराद्र, बालक, माकं ट, दैमवत, काटिगकः दारदक, अंकोलसारकः उष्टक ये विष 
डं । घडे मे सप ओौर कौट सदाने से भी विष वनता दै। 
विष से खरश्चा-- जीवन्ती, श्वेता ( शंखपुष्पी ), मुष्कक ( छोध ) कँ पूल, 
वन्दाक (अमर बैल), पेजात (वजात या जात १) ओर्‌ अश्वत्थ कै प्रतान जिन अवर्नं 
मर होगे, वह सर्पविष की आशंका न होगी (बटो पर सप न होगे) । सपं चा डालने 
क लिए घर म मार्जार (बिद्वी), मयुर (मोर), नकल (नेवला) ओर एरषत (गग) पाटने 
चाहिए । शक, शारिका ओर खग घर मँ सर्पविषं आते दौ चिह्छने लगते ई तथा 
करौ पश्ती विषादे घर म आते ही मूच्छित हो जाता है । इससे पता चल जायगा कि 
किसी घरमे स्पंका विषतो कौं नदीं लाया । इसी प्रकार जीवंजीवक (चकोर) 
पश्ची विष देवकर गानि करने लगता है । मत्त कोकिल विष देखते ही मर जाती दै । 
चकोर की ओँल विष देखकर च्ल हो जाती द । ` 
(५५) रजकाः काष्ठफल कश्द्णरिल्छासु वणि नेनिन्युः । अन्यत्र नेनिजतो चस््रोषघातं 
पट्षणं च दृण्डं ददय्‌.: । मुद्रराङ्कादन्यद्वासः परिदधानाच्िपणं दण्डं दद्य. : । 
परवस्विक्षयावकयाधानेवु च द्वादक्पणो दण्डः । परिवत्तने मृल्य-द्विगुणो 
वच्यदानं च । मुकुर वदतं शिलापड्छद' घौत्रसूत्रवणं परखषट्वेतं चक रात्रो त्तरं 
द्द्‌: । पञ्चरात्रिकं तनुरागम्‌ । षड्रात्रिकं नीलं युष्पलाक्षामर्जिष्ठारक्तम्‌ । 
गरुपरिक्मयन्नोप चायं जत्यं वासः खक्रात्रिकम्‌ । ततःपरं वेतनहानिं प्राप्नुयुः । 
(४।१।१८-२७) 





्रीवे जातस्याद्वत्यस्य प्रतानेन वा गुप्तं 
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भोजन में विष-- यदि विषाक्त भोजन अग्निमें छोड जाय तो उस्म से पट 
नीली ओर शुओं नील्य निकठेगा ओर अग्नि म शब्दस्फोरने (चर-चट शब्द) होगा । 
यदि विषाक्त भोजन कोई पक्नी खाय, तो वह उसी स्मय तद़फडाने लेगा । विषाक्त 
न से जो उष्मा याभाप निकक्तती टै, बह मयूर-गओरीवाकै र्मकी होती है। 
विषाक्त अन्न खण्डा भी शोघदहो जाता दै ओर तोडने पर उसका रंग वैव्यं हो जातां 
है। किसी-किसी विष कै संयोग से भोजन से पानी दूटने लगता है ओर भजन 
रुक्ष हो जाता दै । 
दाल-शाक (व्यञ्जन) मे विषहे, तो वह शीघ्र ष्क षहो जागे, 
वे क्वाय-एेते श्याम हो जार्वेगे ओौर किसी-क्रिसी में से फेन भी निकलने लगेगा । उन 
भोजना कै गन्ध, स्पशं, रसादि गुर्णौ मे अन्तर आ जायगा । पतटे शाको ८ द्रव्यो 
मपुरुष कौछाया का ाकार ही विभिन्न प्रकार का दिखाई पड़ने लगेगा | शनम 
संभवतः फेन भमी उटने लमैगा, पानी ओर शाक अलग-अलग छित दिखा पगे 
ओर स्तर पर एक ऊर्व्व रेखा दिखा पडेगी । 
याङादिकैरसमें विष मिलने पर नीली पक्ति दिखाई पती है दृध मे विष 
मिलने पर ताञ्नवण कौ पक्ति, मच ओौर जलम काठेरंग की, दही में द्यामरंग कौ 
ओर मधु मे विष भिदे होने पर दवेत रंग की पंक्ति दिखाई प्रेमी । 
आद्रदरव्यो मे विष म्त्मिहोतौ वे शीघ्र वासी-मे ( अम्नान ) दिखा दंगे, शीघ्र 
सडने ल्गेगे ओर उनका क्वाथ नील-द्याम वर्णं का हो जायगा । 
शष्क पदा्या मेविषमिल्यादह्योतो वे शीघ्रकट जायने ऊौर विवर्ण हो जागे । 
प मिलने पर्‌ कमी-कभी कठिन पदार्थं मृदु पड़ जाते ह ओर भृद्‌ पदां कटिनल 
को प्रात होते है । विराक्त मोजन क निकट शुद्र जम्वर्ओं ( चरी आदि ) कोकभौः 
कभी सत्यु मी दिखाई देती दै। 
निने ( आस्तरण ) ओर ओदने ( प्रवरण ) कै वल मँ विष {मिखा हो, तो 
उनमें श्याम धन्वे पड़ जाते है गौर उनकै तन्तु तया रोम कट जाते है । 
घातुर्ज ओर मणिर्यो कै पान्न विष ॐ सपक आने पर पड्क-मल मे लिपये-से 
दीख्छने कमते ई । 
इस प्रकार विष से युक्त पदार्थों कै स्नेह, रंग, गुख्ता, प्रभाव-वर्णं सौर स्यं 
आदि गुर्णो म॑ अन्तर पड़ जाता है। विष मिलने पर उनक स्वामाविक गुण नष्ट हो 
जाते ह 1“ 
सपा विषाणि वा न प्रसहन्ते ¦ माजारमयूरनकुलप्रषतोरसर्गः सर्पान्भक्षयति । 
शककारिकाग्रं गराजो वा स्प॑विषङङ्कायां करो राति । ऋौज्ौ वियाम्यःदो माद्यति । 
ग्लायति जीरं जीवकः । त्रियते मत्तकोकिलः । चकोरस्याक्षिणी चिरञ्येते । 
(।२०।९-५५) 
(५५) जग्नेज्वालाधूमनीलता शब्दुरफोटनं च विषयुक्तस्य वयसां विपत्तिश्च । अन्नस्यो 
प्मा मयूरग्रीवाभः शोत्यमाछ्ु किलषटस्यैव वैवं सोदकःवमक्लिन्ञत्वं च । 
न्य जनानाम छष्कत्वं त क्वाधङ्पामफेनपरकूविच्दिक्नभाव गन्धस्यरङरस 





कौटिस्यकांलीन वैजानिक परम्परा १४७ 


आदयुखतकपरीक्चा- जो उप्तिः अभी कुछ काल पूर्वं भारा गवा दै, उसे 
आदयमृतक कते ई । राजकीय विधान मँ इसकी परीक्षा इस प्रकार होनी चादि । 
आद्यमृतकं को तेर मै रखकर उसकी परीक्ना करे । 

यदि मृतक का मलमूत्र निकल पड़ा हो, जिसके पेट या त्वचा मै वा भर गई 
टो, जिसके दाथ-वैर सूज गवे ह, जिसकी आंखें उन्मीलित हौ, जिसके गले म रस्सी 
आदि कै चि ह; उसे दम र्षोटकर वा गला र्घोरकर मारा गया मानना चाप 
( निर्डोच्छवासहत ) । 

यदि मृतक की बाह ओर जं संकुचित प्रतीत ईह; तो उसे क्टकाकर मारा 
गया 2, एसा समन्नना चादिए (उदूबन्धदत) । 

यदि मृतक कै हाथपैर ओर पेट म सूजन दो, अखं भीतर को धसी ओर 
नामि बाहर्‌ को फूल आई दो, तो इते अवरोपण मे मरा ( शूली पर चदा कंर्‌ माया ) 
माननां चाद्दिष । 

जिसकी गुदा ओर आंख नित्तन्ध दो गई हो, जीभ दरति कै बीच होः पेट पला 
हये, उसे उदकहत ( पानौ मँ इवोकर मारा ) मानना चा्दिए । 

जो खून से अनुषिक्तं हो ओर जिसके रीर का अवयव कट गवा हो, उसे लारी 
(काष्ठ) ओर पत्थर (अदम) ते माय मानना चाह । 

जिसका सारा शरीर फट गया हो, उसे ऊपर्‌ सै नीचे गिरकर्‌ (अवर्धिप्) मारा 
गया मानना चाहिए । 

जिसके शय, पैर, दन्त, नस काठे पड़ गवे हो, जिसकै मां, रोम ओर्‌ चमं 
शिथिल दहो गेह ओरर्महभाग से भराहो, उसे विषिमै मारा मानना चादि 
( विषहतं ) । 

यदि मृतकं ॐ किसी विशेष स्थान पर दात्त के चि ओर बहांखूनदहय, तो उसे 
तपं या अम्य जन्तु से काटा गवा मानना चाहिए ( सपंकौहत „) । 

जो शरीर ओर वलन से विक्िप्त हो ओर जिसे अत्तिवमन ओर बहत दस्त हो रै 
ह, तो उवै मदनयोग चै ( मदन-धतूया कै विष से) मारा समञ्षना चादि 
( मदनयोगहत ) । 

जो विष चे मास गया टै, उसके वते भोजन की दूष सै परीश्चा करानी चादिषए, 


वधश्च । द्रव्येषु हीनातिरिक्तच्छाया दुश्ष॑नम्‌ । (्नपर्लसीमान्तोप्वंराजौ दर्वानं 
च । रसस्य मध्ये नीया राजी पयसस्तान्ना, मद्यतोययोः काटी, दध्नः यामा 
च मधुनः इवेता । इव्वाणामाद्राणामाद्यु जम्टानत्वमुत्पक्वमावः बंवाथनीलस्या 
मता च । छुष्काणामाद्युं शातनं बैवण्यं च । कटिनानां गदु श्ना कटिनः्वं 
च । तद्भ्वाङ्ञ क्षुद्रसत्वचधङ्चं । जास्तरणप्रावरणानां स्याममण्डलता तन्तु 
रो मपक्ष्मश्ातनं च । छोहमणिमयानां पङ्कमलोपदेहता । स्नेहर।गगोरवभ्रभाव- 
वणं स्पशं वधदचेतति विष्युक्तखिङ्गःनि । ( १।२१।१०-२२ ) 
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उस मृतक का हृद्य अनि मँ डाले ओर यदि चिट-चिट आवाज हो ओौर इन्द्रधनुष 
का रग ज्वाल्यमं दहो, तो उसे चिषष्ट्त मानना चाहिए 1“ 


आयुध 
कौटित्य नै अपने अर्थदास्त्र मे युद्धोपयोगी निम्नदिखित अस्ज-गस््र आौर आयुर्धो 
का उत्टेख किया ै- 


१. चक्रयन््र- घुमाकर छोडनेवारे यन्त्र | 
२, आयुध-अस्ज-शस््र आदि । 





३, आकरण-कवचादि । 
समस्त यर््त्रो कै दौ विभाग ईै--"दि्थित यन्तः ओौर वल यन्त्रः । 
खव तोभद्रजामद्ग्न्यवदुमुखविदवासघातिसङ्‌ घारीयानकयर्जन्यकवाह 


ध्वंबाहधेवाहननि स्थित-यन्श्राणि । ( २।१८।६ ) । 
बड्स्वामि कै माप्य के अनुसार ये यन्त्र इस प्रकार कै ह जिनमे स्थित यन्ध 

निम्नलिखित ईै-- 
सवेतोभद्र- पदियेदार गाडी जो तैजी से घुमा जा सक । घुमान पर्‌ यह 
सब्र दि्ार्ओ म पत्थर ककती थी । इसे भूमारिक यन्त्र भी कहते ३ । 

९. जामद्र्न्य--बाण छोड़ने कौ बडी मद्रीन ( महाडारयन्र ) । 

३. बहृसुलख- दुगं कँ दीपं पर्‌ बनी अद्यलिका, जिसपर चर्म का आवरण होता था 
ओर जहां से अनेक धनुर्विद्‌ सव दिशाओं मँ बाण छोडते ये । 

४. विद्वासधाति-- दुगं कै द्वार पर खाई कै ऊपर आर-पार एक दण्ड होता था । 
शवर जवर खाई पार करने को उतरते, तब यह दण्ड उनपर गिर पडता ओर उन 
मार डालता । 

५. संघाती- अह्रालिका ओर दुगं कै अन्य भागो मै आग लगाने कै लिए स्थापित 
छम्बा बास या दण्ड । 

६. यानक्र- किसी यान वा प्रहिये पर आरूद्‌ दण्ड जौ कफंककर त्र्ओ कौ 

मारा जत्ता था। 


५८) संलाम्यक्तमाच्ुखृतकं परीक्षेत । निष्कीणं मूत्रपुरीषं वातपूर्णकोषठःववकं शरुन- 

पादपाणिमुन्मीलिताक्षं सन्यश्चनकण्टं पीडननिरुदढोक्वाखहतं चिच्यात्‌ । तमेव 

संचित बाहुसक्िमुद्‌ बन्धहतं विद्यात्‌ । श्नपाणिपादोदरमप गताश्षमुद्‌ बत्त 

नभिमवरोपितं चिच्यात्‌। निरतन्धगुद्क्षं सं दषटजिह्नमाभ्मातोद्रसुदकहतं 

विद्यात्‌ । ज्ोणितानुचिक्तं भग्नभिन्ञगात्रं काष्टैररिमभिर्वां हतं विद्यात्‌ । संभ्न 

कृ टितगाव्रमवश्षक्षं विद्यात्‌ । उयावपाणिपाद्‌दन्तनखं ज्िथिलमांसरोमनचमणं 

ेनोपदिग्बसुखं विषहतं विद्यात्‌ । तमेव सश्चोणितदंशं सपं कीरहतं विच्याव्‌ । 
विश्खिप्तवच्गात्रमतिवान्तविरिक्तं मदनयोगहतं विद्यात्‌ । (४।७।१-१५) 

विषहतस्व भोजनदोषं पयोभिः परोक्षे । ह दयादुदृटत्याभ्न शक्षिसं चिर 

चिटायदिन्द्रघनुरवणं वा विषयुक्तं विद्यात्‌ । (४।७।१२-१३) 







कौ रिस्यकालौन वैानिकं परम्परा १४९ 


७. पर्जन्यक-आग साने का जल्यन्त्र । कु का कहना है कि यह एक प्रचास 
हाथ लवी म्षीनं होती थी ओौर दुगं कै द्वार पर रक्खी रहती थी। आते हप 
दात्रु्ओं पर यह प्रहार करती थी । 

८. ऊध्वबाहु--ऊचे पर बना स्तम्भ जो शत्रुओं पर्‌ गिरा दिवा जाता थां। 

९. अधबा - आमने-सामने बने दो स्तम्भ जो शत्रुओं प्र गिरा दिये जाते ये ओर 
शत्रु दोनो कै बीच दबकर मर जाते ये। 
चलयंतर ये ईै- 
पञ्चालिकदेवदं ड सूकरिकामुसलयष्हस्तिवारकतालचन्तेमुद्‌ गर दर घणम- 

दास्परक्तछाङ्द्‌दाखास्फोटिमोदूघाटिमोत्पाटि मात ध्नीशिश्युलचक्राणिचलय - 

ल्त्राणि । ( २।१८।७ ) 

, पंचालिक-- एक तच्ता जिसमे बहूत-सी नुकीटी चीज गदी होती थीं। इसे 
जलप्ष्ठ पर गल देते ये जिससे शत्र तैरकर्‌ जल पार न कर्‌ सकं | 

२. देवदंड- एक लम्बे दण्ड मे कीलं लगी होती थीं ओौर किले की दीवार पर्‌ इसे 
आरोपित किया जाता था। 

३. सुकरिका---चमदे कायेलाजोरुूदंयाज्नसेमरा ह्येता था। यह दीवार 
या सडक पर रख दिया जाता था, जिससे उात्र्ओ द्वारा ककै गये पत्थर ते 
रक्ना दहो सकै। 

४. मुल ओंर यष्टि-ये खदिर लकड़ी कै बने नोकीलेदार दण्ड होते थे। 

५. हस्तिबारक- हाथी को भगा दैन ( पीर धमा देने ) कै लिए दो-तीन तिदय 
का बढा ण्डा । 

६. तादच्चन्त-पंसे कै समान गौलचक्ष | 

७. सुद्‌ गर । 

८. गदा । 

९. स्पृ्तल- दण्ड, जिसके सिरे पर तीक्ष्ण कीटं ह| 

१०. कुदाट--फडदा 

११. आस्फोरिम { अस्फोरिम )- चमे का यला जिसमे दण्ड कै आधात से 
रोद्र ध्वनि हो। 

६२. उदूघाटिम या ओदृघारिम- युजं ओौर स्तम्भो को गिराने का यन्न | 

१३. उत्पाटिम उखाडने का यन्न । 

१४. चातच्नी- एक बडा त्तम्म जौ किट की दीवार परं बनादहौता था ओर 
जिसमे तीक्षण कोटं लगी हती थीं । 

१५. ज्रिद्रुल । 

१६. चक्र । 

"हलमुख' यंन निम्नलिखित ईै-- 
श्च किप्रासकम्तहारकभमिण्डिपाटश्युडतोमरवयादकरणंकणयकपंणत्रास्ति - 
कादीनि च हटमुखानि । (२।१८)८) 


१५० वैशेनिक विकाश की भारतीय परम्परा 


१. शक्ति चार हाथ लम्बा धातु का बना अस्व; करवीर कै पत्तं कै समान 
ओर गाय कै स्तन कै समान मुखिया खगा हआ । 

२. प्रास्- दो हर्यौ का नौवी अंग लम्बा अन । 

३. कुन्त--पाच, छः या सात हाथ रम्बा च्कंडी कां दण्ड ! 

४. हारक तीन या चार श्ट सै युक्तं दण्ड। 

५. भिण्डिपाल (भिण्डिवाल)- भारी सिर कां दण्ड । 

६. चुल अनिद््ित लम्बाई का नोकील्या दण्ड | 

७. तोमर- चार, सादे चार या परौ दाय रम्बा तीर के ते सिरे का दण्ड। 

€. वरादकणं- दण्ड जिसका सिरा सुअर कै कान कासा ओौर तीक्ष्ण दो । 

९, कणय-- धातुदष्ड जिस्कै दोनो सिरे च्रिकोणाकार हौ । यह बीच थामा 
जात्ता टै ओर २०,२२ या २४ अंगु लम्बा होता दै । 

१०.कपंषा-- हाथ से फंका जानेवाला तीर जिसका फल सातः, आट चा नौ कषं 
का होता दै । कुशल व्यक्ति द्वारा फक जाने पर यद १०० श्रनुष की दूरी तक 
कका जा सकता दै | 
१९१. जालिका ग्रास कै समान धातु का बना अच्तर । 

धनुषं का विवरण इस प्रकार ईै-- 

तालचापद्‌ारवश्चाङ्गाणि कामुककोद्‌०हद्रणाघनूंचि । 

मृवोकद्राणगवेधवेणस्नाय॒निस्याः । 

वेणुशारदालाक्रादण्डासननाराचांश्च इषवः । 

तेषां सुखानि छेदनमेदनताडनान्यायसास्थिद्‌ारवानि । (२।१८।९-१२) 


अर्थात्‌ धनुष तार, चाप, दार इन ल्कदहियो कैया डी कै बनाये जाते ई ओर 
कमद्यः इन्दं कामु क, कोदण्ड, द्रण जर धनु कहते है । 

धनुष की च्या या डोरी मूर्वा (अहर), अकं (आक्र), आण (सन), गवेधु, वेणु 
(बास) या स्नायु (5111९५५) कौ बनाई जाती ईै। 

वाण (इषु) वेणु, दर्‌, शलाका, दण्डासन ओौर नाराच मेद कै होते £। इनक 
मुख भेदन, छेदन जौर ताडन कै लिए रोहे, इङो या कंडी कै बनाये जाते ई । 

खङ्गं वा तलवार कै सम्बन्ध मे विवरण इस प्रकार ई-- 


निखिशमण्डटाग्रालियष्टङ्गाः । 
खङ्गं मदिषवारणविषाणदार्वेणुमूानित्सरवः ॥ (२।१८।१३-१५) 
निरलिदय (यदी सटिवा की तलवार), मण्डलाम्र (जिसके सिरे पर मण्डल हो) ओर 
असियष्टि ये तीन प्रकार की तलवार है । इनके इत्ये वा मुखिया खङ्ग (नै ड) ओर 
मवे के सीँ के, हाथी दाति कै, लकड़ी के तथा बोस कौ जड के बनाये जाते ई । 
्रुरवगं कै अल इस प्रकार ई-- 
पर्यजटारपट्सख।नत्ङ् दा क्रकचकाडच्छेदनाः श्चुरकल्पाः ॥ (२।१८।१५) 





कौ टिस्थकालीन वैज्ञानिक परभ्पया १५१ 


परश्च (फरखा), कुठार (ङु्डाडा); पडख (फरसखा कै समान षर दोनो ओर्‌ तिद्यूल 
से युक्त); खनित्र ( कुस्सा या खरदी ); कदा, क्कच ( आरी ), काण्डच्छेदन 
(गंडासा)- ये सव क्षुर-वगं कै ई । 

आयुष ये दै 

यन्त्रगोष्पणमुष्टिपाषाणरोचनीदषद श्चायुधानि । (२।१८।१६) 

यन्त्रपाघाण ( मीन से फेंके गये पत्थर ), गोष्वणपाषाण ({ गोष्पण से फक गये 
पाषाण ) ओरं मृष्टिपापाण (हयाय से फकै गये पाषाण), सेचनी (चक्की) ओर इषद्‌ 
(सिल )--ये सवर आयुध कराते ई । 

कवच या वर्म ये ै-- 

लोद जाल जालिकापटकवचसुत्रकक र दि शुमारक खङ्िघधेलुकह स्तिगो चमे- 
रत रज्छंगसंघातं वर्माणि | (२।१८।१७) 

खोदे कै बने जारुया जाली काया लोहक का कवच बनता दै। यह्‌ रेह- 
जालिक, पड़, कवच ओौर घुत्रकंकट इतने प्रकार का होता दै । लोहनालिक समस्त 
शरीर को (सिर ओौरदाथको भी) दकता ईै। पड़ मुजार्ओाी कौ नटीं कता, पर 
दारीर ॐ दोष भाग को रदाकिता है। कवच कटं खर्डाो काहोता है- सिरः, धड़ ओौर 
भुजाओं कै किए अलग-अलग | सुत्रकंकट कैवर कंमर ओर नित्तम्बो की रक्षा 
करता दै । 

शिरखाणकंटत्राणकूर्पीसकञ्चुकवार वाणपटडनागोदरिकाः पेरीचमंहस्ति 
कणंतालमूलधमनिक्ाकवार किरि काप्रतिदटतवलाहकान्ताश्च सावरणानि । 

कवच कै अत्तिरिक्त अन्य आवरण इस प्रकार ईै--शिरख्ाण (सिर देकने का), 
कण्डत्राण (गल्या दंँकने का), कर्पास (धड़ दँकने का); कञ्चुक ( बुटन तक आनेवाला 
कोट ); वारवाण ( एडी तक आनेवाला कोट ), पहन ( बिना र्बाहका कौट ) ओर 
नागोद रिका (दस्ताने) । 

पेटी विदि) (कोषएठवह्ौ की वनी चराई), चर्म; हस्तिकणं (शरीर टोकने कै लिए 
तशता), तालमृक (लकड़ी की दाल), घमनिका, कवार, किरिक (चमडे या र्कङ्ी 
की छाल का बना), अप्रतिहत, वल्महकान्त- ये रक्ना करनेवाटे आाबरण ह । 


रासायनिक युद्ध ओर परघात प्रयोग 


रासायनिक द्रव्यो की सहायता से शतरर्ज को पड़ा पचाने का नाम रासायनिक 
युद्ध है । कोटिव्य ने अपने अर्थगाल कै चतुर्दश अधिकरण मे एक सौपनिषदिक 
प्रकरण इसौ अभिप्राय से दिया है । इस अधिकरण कै दो विषय है-ओषधि-प्रकरण 
ओर मन्त्र प्रकरण । मन्त्रकरण का सम्बन्ध तो पूजा-पाठ ओर तत्सम्बन्धी उपचारो से 
है जिनका उल्ठेख हम नहीं करेगे । 

बु से शत्रुओं को संतप्त करने कै जो विधान है, उनका सारांश इस 
प्रकार है 


१५२ वै श्चानिक विकास कौ भारतीय परम्परा 


प्राणर पदां ओर धूमयोग (१४।१।५-१४) 
नेतरष्न पदार्थं (१४।१।१५,१६) 
मदनयोग (१४।१।१७,१८) 
मृकवधिरकर्‌ योग {‡४।१।२६)} 
विषुचिकाकर योगा (१४।१।२५४) 
ज्वरकर योग (१४।१।२५) 
दं शयोग (१४।१।३१-३३) 
जलादयश्रष्ट योग (१४।१।३५-३६) 
अग्नियौग (१५।१।३ ६-४२) 
नेत्रमोहन (१४। १।४३) 
्षुद्योग (१४।२।१-५.) 
इवेततीकरण योग (१४) २।६-९) 
रोम्णद्वेतीकरण योग (१४।२।१०-१४) 
कृष्ठयोग (१४।२।१५-१८) 
श्यामीकरण योग (१४।२।१९-२१) 
गात्रप्रज्वाल्न योग (६४।२।२२-२३) 
विविधञ्वलन प्रयोग (१५।२।२४-३ ०) 
अं गारगमन प्रयोग (१४।२।३१-३३) 
विविध योग (१५।२।३४-४८) 
गाज्रिदष्ठि ओर विविध अंजन (१४।३।१-१८) (अन्तर्धान दृष्टि) 

प. विषप्रतीकार योग (१५।४५ १-९) 

इन योर्गो म से कितने विद्वसनीव ह, वह कहना कठिन दैः परये सब्र योग 
आजकट कै रासायनिकं युद्ध का स्मरण दिलाते । हम इन वोगोका चिस्तार सै 
यां वणं न नहीं दे सकते; किन्तु उदाहरण कै लिप्‌ कुछ देना जरूरी दै । 

सद्यः प्राणरण ओर धूमयोग--चित्रमेक, कौडिन्यक, ककण, पञ्चक 
शतपदी ( कनखजृरा ) चूर्णं, इनक चूर्णं को मिलाकर ओर वावची कै रस मे घोलकरे 
खिल दिया जय या इनका घ्रा दिया जाव तो बह फौरन प्रार्णो का नारा करता 
हे । इसी तरह उच्विदिग कीड़ा, कम्बली कड़ा, रातावर ओर कृकलास कै चूर्ण मं 
भिलावा ओर बावची रस कौ मावना देकर खिच्छया या धंआ दिया जाय तो तत्का 
प्राणनाद होगा । गृहगोलिका (छिपकली), अन्धाहिक ( दुमद सोपि), ककणक 
(जंगली तीतर), पृतिक्ीट, गोमरिका आदि ॐ चं से भी उसी प्रकार प्राणहरयोग 
तैयार हो सकता है" 


(५९) 
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्‌ वकषएदानप दवं मुशिदिङ्गकं ऋशतकन्यं भ८=्मक्रक्न्लत- 
चृणं गृहगोलिकान्धा्िकङकणकपूतिकीटगो मारिका चरणं भल्ातकावच्गुकारसं युक्त 
खद्यः प्राणहरमेतेषां बा भभ: । (१४।१।५) 


वकांच की भारतीय प्रभ्यगा 


= र 


वैशानिक्‌ 





( ६५४ ६६) । ॥।‰.£ 2६.६14 
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धामार्गव (चिडनिडा) ओर्‌ यातुधान कौ जड़ को मह्तकःपुष्प-चूर्णं कै साय 
मिलकर स्विलावे तो १५ दिन मँ मरेगा ओर अमल्तास की जड, भह्ातक ओर कीर- 
चूर्णं मिलाकर खिलावे तो एक मासे मरेगा। इस योग की पुरषो को एक कला, 
खरार््वौ कौ दो कला ओर दाथी-कयो को चार कला खित्मनी चादिए" । 

हवा के साथ विष का प्रसार--दतकर्दम, उचिर्दिंग ( ५८730 ), करवीर 

(टा धता छवछाः णा) ), कटुतुम्बी ओर मतस्य इनका मदन ओर कोद्रव कै पररा 

( पुल ) कै साथ अथवा हस्तिकर्णं ( अरण्ड ) ओर पलास कै पलाल कै साथ वनां 

घुओं हवा कौ दिश्या मे उड़ाया जाय, तो जहां तक षघुओं नायगा, वही तक कै लोगो 

कौ मार दंगा ।' 

अन्धीकरः घूम--पृतिकीट, मत्स्य, कट्तुम्बी, दातकर्दं ओर इन्द्रगोप कै चूर्णं 
अथवा पृतिकीर, श्ुद्राराल ओौर देमविदारी चूणं को वक्रे कै षडर ओर सींग क चुं 
कै साय जलाकर अन्धीकर भूम ( जो अन्धा वना दै ) वैया होता है। 

अन्धीकरण ओर उदक दुधण अन्जन- शारिका, कपोत, तरक ओर बलाका 

( बगुली ) की विष्ठा को अर्क, अक्षि, पीलक ओर स्तुहि कै दुध म पीस कर्‌ अंजन 

तैयार करं तो अन्धा करनेवाला ओौर पनी को दृपित्त करनेवाला अञ्जन बनेगा । ` 

चिन्तोन्मादक मदन योग-- यवक, शालिमृल, मदनफल ( मैनकल ), जाती 

( चमेली )-पत्र आर्‌ नरमूत्र मिलाकर अथवा इनमे प्लक्ष आर विदारीमृरू का यौग 

करके अथवा हस्तिकर्णं ( धनिया ) ओर पाश्च क क्वाथ का योग करकै मदनं योग 

( जिससे चित्त मेँ उन्माद्‌ वैदा दौ जाय ) तैयार होता ६। 

करक मदन योग यवस ( पर्युर्ओ का चारा ), इन्धन ओौर जल कै भी दूषकं होते 
द ( समस्ता वा यवेन्धनोदकदूष्रणाः-१४।१।१९) । 

रोगोत्पाचक योग--(१) कतकण्डल, गिरिर, छिपकली ओर अन्धाहिक का 
धुर्जओ ने्रदक्ति को नाद करता रै ओर उन्माद करता है । 

(२) क्कलास ( गिरगिट ) ओर गृहगोलिका ( छिपकली ) कै योगसे वनां 
पदार्थं ( अथवा धुओं ) कुर ( कौद्‌ ) उत्पन्न करता है । 

(६०) धामागं वयातुधानमृं भल्छातकपुष्पचुर्णयुक्तमाधं मायिकः । न्याघातकमृरं भल्ल - 
तकपुष्यवुर्ण युक्तं कीटयोगो मासिकः । कलामात्रं युरुषाणाँ, द्विगुणं खराश्वानां 
चतुगगं हस्युष्राणाम्‌ | ( १४1१1५९ } 

(६१) इातकदंमोचिचिदिगकरवीरकडुतुम्बी मत्स्यधूमो मदनको द्वपललादेन हरितकं 
परादापलालेन वा प्रवातानुवाते प्रणीतो यावच्चरति तावन्मारयति।(१४।१।१०) 

(६२) पूति कीरमःस्यकटुतुस्बीदातकदः मेध्मेन्द्रगोपचुरणं पृतिकीर्नुदाराला हेमविदारी चुणं 
चा बस्तश्टंगच्ुरवुर्णयु कमन्धीकरो धूमः । (१४।१।११) 

(६३) चारिकाकपोततवकवलाकालण्डमकांक्षिपीलुकस्नुहिक्षीरपिषटटमन्धीकरणमज्नसुदक- 
दूषणं च ( १४।१।१६ ) 

(६४) यवककालिमूरमदनफरजातीपत्रनरमूत्रय गाः प्ठक्चविदारी मूल युक्तां मूकादुम्बर- 
मद्नकोद्रबक्वाथयुक्तो हस्तिकर्णपलाङ्ाक्वायनयुक्तो वा मदनयोगः (१४।१।१७) 

० 
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(३) कुषठकारक यही योग॒ चिच्रमेक कौ अति ओर मधु मिलाकर दिया जाय 
तौ प्रमेह उत्पन्नं करेगा | 

(४) यदि इस मनुष्य का धिर मिला है तो इसे दोष ( सखा ) की बीमारी 
पैदा होगी । 

(५) वृधीविप, मदन ( धतूरा ) जौर कोद्रव कै चूर्णं से उपलिषिका योग 
( जिद्वा का रोग पदा करनेवाला }) तैयार होता ३ । मातृबाहक्र पक्षी, अञ्जलिकार, 
प ( मेदक ) की आख अर पीलक से विधृचिका उत्पन्न करनेवाला योग 
बनता ३ । 

(६) पञ्चकुश्क, कौष्डिन्यक, राजव्क्ष, मधुपुष्प ओौर मधुं कै योग से ज्वर्‌ उत्पन्न 
करनेवाला यौग तैयार होता रै । 

(७) मास जर नङ्कल कौ जि वाग्रन्थि को गदहौ कै दृधे पीसंकरजो योग 
तयार होता दै, बह मूक -वधिर कर ( गृ गा बहरा बनानेवाला ) ३ ।*' 

श्रु्योग- चिरीष, गृलर ओर शमी कै चुरण को एत म मिलाकर खाने से आधे 
मास ( १५ दिन ) मूख नहीं लगत्तौ । यह श्षयोग है ।५ 

इसी प्रकार एेसे अन्य यौगमभी दिये ई, जिनके आधार पर एक मास तक 
भुस्व न छग | 

विरूपकरण ओर दवेतकरण योग--रुफेद बकरे कै मूत्र मे सात रात तक 
भीगी सरसो कातेल ले आर इसे १५ दिन कंडवी तँबी ( कटुकं अलाबू ) म रक्खे 
तो एेसा योग तैयार ्ेतादै जो चौपार्यो ओर दपार्यौकौ भी विरूप कर सकता 
दै। तक्र (मद्टा) ओर जौकी रोरौ सात रात खानेकै बाद दवेत गदहेकी 
ठंडी (विष्ठा) आओरजौको श्वेत सुस कै तैल में पाकर टेप करने से मतुध्य 
काल्प परिवर्तित हो जाता दै। 

व्वेत बकरे या गधे कै मूत्र ओर डौ म पकाया गया सरसो का तेल आकरं, चूल 
ओर पतंग कै चृणं कै साय लगाने सै च्वेत्तीकरण योग ( जिससे मनुष्य का रंग सपेद्‌ 
हो जाय ) तैयार होता ३। | 


(६५) कतकण्डलक्कल्टास राह गोलिकान्धाहिकधृमो नेत्रवधमुन्मादं च कंरोति। 
कृकलासगहगोकिकायोगः कुष्ठकरः । स एव चिद्रमेकारत्रमशयुक्तः प्रमेहमापा- 
द्यति । मनुष्यलोदितयुक्तः शोषम्‌ । दूषीविषं मदनकोद्रवचुर्णसूुपलिद्धिका- 

„ यागः मातु वाहकाञ्चलिकारप्रचलाकमेकाक्षिर्पा लुकयोगो विषुचिकाकरः । पञ्चक्रष- 
ककाण्डिन्यकराजश्रश्चमधुषुष्पमधुयोगो उवरकरः । भ।सनकुलजिह्भाश्नम्थिकायोगः 
खरीक्षीरपिष्टो सुकवधिरकरां मासार्धं मासिकः । (१४।१।२०-२६) 

(६६) शिरीषोदुम्बरशमीचूणं खपिषा संहःयाघं मासिकःश्ुयोगः । ( १४।२।१ ) 

(६०) इवेतवबस्तमूत्रे सस्तरात्रोयितैः सिन्ार्यकेः सिद्धः तैलं कटुकालाबौ मासाधंमा- 
सस्थितं चतुच्पदद्धिषदानां विरूपकरणम्‌ । तक्रयवभक्षस्य सस्तरात्रादध्वं' इवे 
तगरदंमस्य लण्डयवःचिद्ध ` गोरसर्धपतंरं विरूपकरणम्‌ । रतयोरन्यहरस्य सूत्र 
खण्ड रस सिद्धः चिदुर्थकतैलमकतलपत्तङ्गचुणंप्रतिवापं उवेत्तीकरणम्‌ । 


(१४।२।६-८ ) 
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रोम द्वेतीकरण योग-तैल मे लटकेती हृं कंड़वी तुम्ब सट भरकर १५ 
दिन रक्खी जावे ओर फिर उसे स्कंद सरसो क साथ पीसकेर च्गाभ जापततौ बाः 
सफेद पड जातें ह ५८ 

दयं दङेरग ङ बाल श्वेत कर देने के भी योग ई (१५।२।१४ ) । इत प्रकार कै 
रग कर देने क वोग दै जिने प्रतीतद्योकिकृष रोग द्यौ गवा दं ( १४।२।१५ १६) 
ञ्जौर किद्‌ इसका प्रतीकार हौ सके । 

दयामीकरण योग- वर कषाय मेँ सान करके सहव्वेर (पियास) कै कल्कं 
की मालदि करने मे रंग काला पड जाता रै। ५१५।२।२०) 

इसी प्रकार अन्य द्यामीकरण योग ई । 

अभ्निप्रज्वालन योग ओर अंगार पर चदना-- पारिभद्रक (नीम) की छाल, 
वच्रकदली ओर तिल्कंस्क को पीस कर दारीर परर ल्गले, तौ फिर शरीरम आग 
च्गा सेने पर भी कष्ट नही होता 

पीट्‌ ब्ह्षकी छाल की स्याही ते बनाया इजा गोला दाथ पर जाया जा 
सकता दै । 

पारिभद्रक (नीम); प्रतिबल, वन्जुल, वन्न, कदली इन सच कक्षो कीज्डका 
कल्कं मेदक कौ च्व कै साथ गिल्लकर तैर बनावे जर उसतेलसे धैर्यो भ माल्य 
कर ले, तो दग्ध अंगारयो पर भी चरू सक्ता है ।“ 

इसी प्रकार एकं योग ओर टै जिससे अंगारो पर चलना इतना सरल हो जाता 
3, मानौ पट की देरी पर्‌ चल रै दै (जंगाररन्नौ क्च्रे्यथा कुसुमसंचचवे । 
१४।२।३३) 

कुया, आम्रफक आओौर तैल से सिक्तं करके उत्यन्न क) गहं आग ओरी ओर वर्षा 
नने भी जलती रहती 2 (कुद्याम्रफल्व्तैटसिक्तो ऽमिवपंग्रवातेषु ज्वलत्ि--१४।२।३९) 

चिना थक्तं शातयोजन तक चल सकना- व्येन, कंक; काल, य्न; हंस, 
नरौ ओर बीचिरल की चवे उनके वीर्य म मिलाकर पैरो मल्ेप भरर लेने से मनुष्य 
सौ योजन तक बिना धके जा सकताद्ै। इसी प्रकार कै अन्यं अनैकं यौग दियं 
है । (१५।२।५५-४७) । 

रात मे देख सक्ना- एकाम्लकं (बडदट), बराह की आंख, खन्योतत आर 


(६८) कटकालःबौ वर्छीगते नागरमधं मासस्वितं गौरसवं पपिश्ठं रोगां इवे तौकरणम्‌ । 
(4४।२।१३) 

(६५) बरकषायस्नातः सहचरकल्कदिग्धः कृष्णो भवति । खकुनक ङ गुतेखयुक्ता इरितः- 
रमनःज्जिकाः इवान्नीकरनम्‌ । (4 ४।२;२०-२१) 

(७०) पारिभद्रकत्वगवच्रकवली तिरकल्कश्रदिर्धं अरीरमभ्निना अवति । पीलुत्वह्मपी- 
मयः पिण्डौ हस्ते उवलति । पारिभद्रकथ्रतिर लान जलवैन्नकदर्लीःमूरकस्वेनं 
मण्डकवस दिग्धेन तंटेनाभ्यक्तपादो ऽङ्गारेषु गच्छत्ति (१४।२।२४,२५,३.१) 

(७१) सयेनकङकाकर्‌ भं सक्र चवीचिरद्टानां नज्ानो रेतांसि वा वोज्ञनदाताय । 
(५।२।४३) 
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काल्ारिका- इनको मिलाकर ओंख मे ओंजने से मनुष्य रातमें भी रूप देख सकता 
21" इसी काम कै अन्य भी योग दिये ई। 

अन्तर्धान या नण्च्छायारूप चिचरण करना- (किसी कौ दिस्वाई नं 
पदना)- द्रत या सुली पर चदटाये गये किंसी पुच्ष कै कपाठमे मिद्ी सलकेर्‌ 
जौ बोकर उन पुष्य नकषतर भ तीन दिन तक मेड कै दूध से सींचे ओर फिर इन जौओं 
कध माला बनाकर जो मी पहन ठेगा, बह छाया-रहित ओर अरूप विचर सकैगा । 
(४ ३।४-५) 

इस प्रकार कै लगमग आट योग दियेगये द जो कवल तान्तिं प्रयोगं माद्म 
होते ई, जिनमे अधिकं तश्यनहीं रै। कौरिस्व कै समयमे तान्त्रिक का अच्छा 
प्रभाव धा | 

किसी जगते दए व्यक्ति को सुर्योदय से सूर्यास्त तक सुल्या देने कै भी अनेक 
अविद्वसनीय तान्त्रिक योग दिये गये ई । (१४।३।४०५१) । बन्द्‌ किवार को खो 
डाख्ने, पुरुष को नपुंसकं बनाने, पानो को अश्चय वना देनेके, रक्षाम फडल्गा 
देने कै, इसी प्रकार कै अनेक मंत्र-योग ई । इसी कारण इन्र ^भरलम्भने भैषज्य 
भंज्रयोगः' नाम दिया गया दै। 

चौदहवं अधिकरण कै चौये अधिकार का नाम '"सखवोपचघातश्रतीकारः'' है। 
इसमे विष द्र करने कै योग ई । पटा योग विषकन्या ऊ विष ॐ प्रतीकार का दै। 
शटेष्मात्तक (रसोदा); कपित्थ (कैत); जमाल्गोयाः; जंभीरी नीवूः गोजी, हिरीष 
पाटली, पुनर्नवा आदि से एक क्राथ तैयार करिया जाता टै जिसमे चन्दन एवं गीदड़ी 
का रक्तं मिलाकर तेजनोदकः तैयार होता दै। इस जल से विषकन्या कै गृह्य 
स्वानो को प्रनाल्मति करं तौ उसका विष दूर दौ जाता दै । (६४।४।१) । 

धते कै विषकौ उतारने ओर सिरकै रोगोंको दूर कंसनेकैभी योग इस 
प्रकरण म दिये गये ई । 


(५२) एकाम्लकं वरादाश्ि खद्योतः क)रदारिवा । एतेनान्वक्तनयने) रात्रौ रूपाणि 
पयति । (१४।३1३) 

(७३) चिरात्नोपोषितः पुष्येश्चखहतस्य इखग्रोतस्य वा पु-खः हिरः कपा मृत्तिकायां 
आरति । (१४।३।४-५) 





चतुथं अध्याय 
भारतवपं परे रसायन की परम्परा 


भरतवर्ष म रसायन की परम्परा का प्रारम्भ तीन दटि्यो ते हुमा--आयुवेद कै 
सहारे, उव्योगधर््धो कै सद्यरे ओर दार्शनिक सिद्धान्तो कै आश्चव पर । उ्योगधन्धी 
के लिए रसायन का जो उपयोग हआ, उसका लिखित विवरण कम ही भिल्ता दै 
श्नौर हमारे लिप यदह जानना कटिन टै करि भारतीय संस्करति कै विभिन्न वुर्गो मे 
निजो अर्‌ अयत्कौ से मनुष्य ने किंस प्रकार धावं प्रास कीं तथा उनसे मिभधावर्प 
तैयार कीं अथवा कथे रगने कीकटा म किंस प्रकार विकार किया । इसी तदद्‌ 
मकान बनाने कै लिए किस प्रकार पक्के मसाले वने ओर किस कलाकार ने अपनी 
तूदिका कै उपयोग कै लिए रंग तेवार्‌ क्वि १ इसी प्रकार वह जानना भी कठिन दै 
कि विभिन्न युगो मँ स्वर्णकार ने सोना ओर ्चौदी कै ओधन # लि अर्म्लका 
प्रयोग करना कब सीखा तथा उसने यह्‌ अम्ल किस प्रकार तैयार क्रिये । द्दनदाल्न 
ती पद्धति पर ऋषिरयौ ने प्रति ओौर प्राकृतिकं पदार्थो #ै स्वरूप को जानने का प्रय 
किवा एवं कारण-का्यं के सम्बन्धो की विकैचनाकी। सांख्य ओर वैडोषिक दर्थ 
म ओर इन दूरय ॐ अनेक भ्यौ मै इसका समावेश हुआ तथा बाद को बौद्ध एव 
जैन दार्यानिकौ नै भी जपने दग पर इनकी मीमांसा कौ । 
नागाज्जुन का आविभौव 
भारतीय रसायन कै इतिदास मै सवते बडा व्यक्तित्व नागार्जन का ३ै, जिसने 
चरकादि की मान्य पद्धति कै समङ्क्त म धातु-रसायन कै प्रयोग पर्‌ विशेष क्ल दिया । 
नागाजंन भारतीय रसायन का प्रवर्तकं माना जा सकता दै) यहं कना कठिन दै 
कि नागार्जन कनं हआं १ आचार्यं प्रफुल्छ्चन्द्र राय ने इसे सातवीं या आठवी 
दाताब्दी का माना दै; पर हसक लिए नो तक दिये ह, बे अधिकं विश्वसनीय नहीं ईः 
नागान माध्यमिक बौद ॐ महायान सम्पदाय का प्रसिद्ध विचारक ओर तच्ववेत्ता 
था । बौद्धो म महायान हीनयान का विचष्ट अन्तर तृतीय महापरिषद्‌ कै बाद्‌ सै 
आरम्भ दज जो कनिष्कं कै समय हूं थी । नागान इस नृतन महायान सम्प्रदाय कै 
प्रसिद्ध नेताओंमे ने एकथा। कडा जाता दै किं इस सम्प्रदाय का प्रसिद्ध दज 
(त्वं च॒न्यम्‌' इसी का चल्यावा हआ रै । हृएनश्चाग कै रब्दो म उस समय कै चार 
तेजोमान सुय ये--नागाजुन, देव, अडवघोप ओर कुमारलग्ध । कटा जाता है 
करि (नागान बोधि-सत्वः की जीवनी का अनुवाद चीनी भाषा मे ४०६--४०९ 
(१) [८ ९5373119 16354 ० गन {०२ 19 2551071 0? 2१, 0५१ 7५६ 
ता हाहा क ८00 हए छपा तञ, 1० पीर 5टष्टा॥ी चता दाही 
८९॥1101#.- ए 11६ + प्राण 9 काना 10१६, 0. 512. 
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खन्‌ म हआ । नागार्जुन की ख्याति भारत कै बाहर चीन ओरं तिच्वत तंक 
पहुंची हृद थी ।` 

नागार्जुन विदभं के एक धनी ब्राह्मणकुख म जन्माथा। स्योतिषि्ो ने इसकै 
जन्म पर घोधित किया भाकि वह एकं सघ्ाहमेदह्ी मर जावगा । स्वौतिषिर्बो की 
सहायत्ता मे इमै थोडी ओर्‌ जायु मिद्ी। बाद को यद्‌ चिन्त बालकं मगध कै 
"नादेन विद्यर' म पहुचा ओर वहां य बोद्ध-मिश्वु बन गया । किंबदन्ती टै कि 
नालन्दा ज एक बार धोर दुर्भिक्ष हा ओर बौद्धा का जीवन संकर म पड़ गयां । धन- 
संग्रह कै दिए बहुत नै व्यक्तिं निकर पडे ओर इस प्रवासे दी किसौ तपस्वी से 
नागार्जन ने रसायन-विच्ा सीरी तथा सामान्य धातुओं सै सोना बनाना जाना । 
इस विया कौ सीखकर जव वह नालन्दा पहुंचा; त्व भिक्षु खंषं का आर्चिक संकट 
भिर गया । नामान वादं मे नालन्दा का सख्य-अधिष्ठाता भी नियुक्त हआ । 

नागार्जुन कै समयसे बौद-धर्म कै सिद्धान्तो म ब्राह्मण-धघम कै सिद्धान्तोका 
सम्मिश्रण आरम्भ हआ । इसकै कुक समय वाद्‌ ही गान्धार कै एक भिक्षु असंग नै 
जो “योगाचारभूमिद्याख ट्लखा, उसमे उसने पातञ्जलि योग का भी समावेश किया । 
बौद ओर योग दना क सम्मिश्वण के अनन्तर तान्तिकां का प्रभाव भीं विहार ओर 
बंगाल कै बौद्धो पर विदोषं पडने लगा । चँ वतन्त्रौ कै समान बौदतन्त्र मन्थ भी बनने 
कगे । शिव का स्यान बोधि-सर्न्वो नले लिया भौर दाक्तिः का स्थान बौदतन्नौ म 
तारा नै दिया । धीरे-धीरे बौडतनत्रो म हिन्दू देवतार्जो कौ भी प्रतिष्ठित खान 
दिया गया, यच्पि बौद्ध दैवत्ताओं से यह स्थान कुक निग्नेस्तर कारहा। तन्त्रौकं 
समान मह्ययान सम्प्रदाय म धारणी" वनीं अर ध्यानी चुद्ध वैरोचन, अक्षोभ्य, अमिताभ 
बद्ध आदि की इस युग मे कल्पना कौ गईं । पुराने बौडध्म मे कर्म कै अनुसार गति 
मानी जात्ती थी; पर इस नवीन युगम मंत्री कौ आब्रत्ति से म॒क्तिका सरल उपाय 
निकार लिया गया । महायान कै नये रूप कै अनुकूल वैपुत्यसूज्र बनने खगे जिनमें 
धारणि को विद्धौष स्वान मिला । इसी समय सद्धमं पुण्डरीकः ललितविस्तर, तथागत 
गृह्यकः प्रज्ञापारमिता आदि अन्थ वने । भारतीय तन्न-अन्थ सातनी-जाटवीं चखतान्दी 
(4. 0.)॑दहौ तीन दद मे पहुंच गये थे) -अमौषवग्र नामकं उत्तरीव भारत का 
श्रमण सन्‌ ७४६-७७१ ईसवी मँ चीन मे रहा था ओर्‌ जादू-टोरकै कै मंत्रो का उस्ने 
बहा प्रचार किया । आारत्तीय पण्डित सात्तवीं से टेकर ग्यारहवीं गत्ताच्दियो कै बीच 
तिञ्बत मे भी अपने तांत्रिक विचारले जा चुके थै। इनके अनेक तं्-गन्थां म यत्र 
तत्र कु राखायनिङ योग भी दिवे गवे ई। 

रसरल्ञाकर--्यो तो तिन्वेत मे अनेकं पेते तन्त्र-अन्य प्राये गये है चिन्न 
रसायन कै स्ट योगो का उस्टेख है; पर सवते अधिक महच्च का बौद्ध-तंत्र वह दहै 
जो नामान का दिखा गया माना जाता है। मह्ययान संप्रदाय कै इस तंत्र कां नाम 
रसरकाकर' है । हस्म यत्र-तत्र इस प्रकार कै वाक्य ईै-““श्रणिपत्य सर्व॑वद्धान्‌ ।'* 


(२) “1.11 > 1लह्ट०त5 ०१ ५२६२] ४2" - सारनाथ । दलो तारनाथ कीं 
"" जतए ० एषतवाणलकतः" जी । 
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इस प्रकार इसमें सर्व्रद्धा कै परति निष्ठा प्रक्र की गदं है। इस ग्रन्थ एक स्थल पर 
निम्नटिच्ित वाक्य रै 

प्रज्ञापारमिता निश्ीथक्म्रये खप्ने प्रसादीकृतम्‌ । 

नाम्ना तीक्ष्णमुखं रसेन्द्रममलं नागाज्ञुन्रोदित म्‌ ॥ (रसवन्धाधिकार ४) 

अर्यात्‌ प्रज्ञापारमिता ने मध्यराननि कै समय खप्र मेँ नागान को दशान दिये ओर 
उसे अमुक-अमुक योग बताये | 

'रतरजाकर' मे रासायनिक विधिर्यो का वर्णन नागाज्ञंन; मांडन्य, वटयश्िणी 
शालिवाहन ओर रज्घोष क संवादो कै रूपमे दिया गया है । रन्रघोष ओर माण्डव्य 
कै नामं अन्य रसतर्न्यो मै मी आते हं । रसरज्ञाकर ग्रन्थ सातवीं या आठवी शताब्दी 
का छ्िखा प्रतीत होता है। 

'रसरजाकर' ग्रन्थ चदे महन्व का है। इसके आधार पर्‌ कुर रासायनिक 
विधियो का जनमान लगाया जा सकता है} इस अन्थ कै द्ितीय अधिकार कै अन्त 
रलस्य दसं प्रकार ¦ = इतिं नागाजुनविरचिते रसरल्नाक्रगे चत्र मागर्णदचनरबः 
पातन-अश्चकादिद्रतिद्राघण-वज्जलोहमारणाधिकारो नाम द्वितीयः'' | 

पडे अधिकार मे महारस शोधनविधि दौ हं द । हम इनम से कुरु यदा दगे-- 

(१) राजावत्तंशोधन-- 

किमन्न चिरं यदिराजवनलकम्‌ हिरीषवुष्याग्ररसेन भावितम्‌ | 

सितं घुधर्ण तसणाक्सन्निभम्‌ करोति गुज्ञाह्तमेक्रगंजया ॥१॥ 

अर्थात्‌ इसमे आश्चर्य कौ क्या बातत यदि शिरीष पुष्प कै रस से भावित्त गजावत्तं 
एक गुञ्जाभार को चादौ को सौ गुञ्जा भार कै सोने म परिवर्तित कर देता दै, जिस्म 
बालसूर्स्यं कौ-सी आभा होती है । 

(२) गन्धकड्यदि-- 

किमत्र चिज्नं यदि पीतगन्धकः पलाङ्ञानिर्यसर सेन शोचितः। 

आरण्यकरौसत्पटक्षैस्तु पाचितः करोति तारं च्रिपुटेन काञ्चनम्‌ ॥२॥ 

अर्थात्‌ इसमे आश्वर्यं ॑ही क्या, यदि पौल्य गन्धकं पत्यादनिर्यास रस से शोधित 
होने पर तीन बार गोवर कै कडा परं गरम करने परर्चादीं को सोने मे परिवत्तित 
कर्‌ दू | । 

(३) रसकं (८३131116) शोघन- 

क्रिमज्र चित्रं रसक्रो रसन... .. 

करमेण करवाभ्बुधरेणरव्जितः करोति शुल्वं त्रिचुटेन काञ्चनम्‌ ॥३॥ 

इसमे आश्चरयष्टी स्या यदि तगर को ग्यक र्य द्वारा तीन बार तपायं तो यद खोने 
मरं परिणत टो जाय। 

(४) दरद्‌ (९1078021) शुद्धि- 
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किमन्न चिज्चं दरदः स्ुभावितः पयेन मेष्या बहुडो ऽम्ट वभे: । 
सितं सुवर्णं बहुघम्परं भावितम्‌ करोति साश्चाद्ररककुमप्रमम्‌ ॥४। 
अर्थात्‌ इसमे आश्चर्यं ही क्या, यदि भेड्कै दुघ्से ओर अम्ोसे कटं वार 
माचित दरद द्वारा प्रतिक्त चादौ कुकरुम ॐ समान चमकनैवाला सोना चन जाय । 
इन चार योगो द्वासा तवि या चांदी से सोना बनाने कौ बाततदी ग्‌ है। अन्य 
शोधन इस प्रकार हं- 
(५) मानिक ( {111६5 ) शोधन- 
कुःटच्थकोद्रवक्रोथे नरमूजरेण पाचयंत्‌। 
वेन साद्यम्वर्गेण दत्वा क्षारं पुरजचयम्‌ ॥५॥ 
किमत्र चित्रं कदलीरसेन सुपाचितं खुर णकन्दसंस्थम्‌ | 
वातारितैलेन घुतैन ताप्यम्‌ पुटेन दग्धं चरल्रुद्धमेति ॥६॥ 


अर्थात्‌ खनिज को कुर्यी ओर कोद क क्वाथ, नरमूत्र ओर वैतसादिं अरम्टो 
द्वारा गरम करे ओर फिर इनमे श्नार मिलाकर्‌ तीन ्ओचदे। 
इसमे आश्चर्य ही क्या, यदि कदली रस द्वारा ओर सुरण कन्द द्वारा सुप चत 
प्वं अण्डी कै तेल ओर घी कै साय एक ओंच गरम करने पर माक्धिकं पर्णतः शुद्ध 
ह] जावे | ( अर्थात्‌ माक्षिक से तवा बन जायया )। 
(६) सर्वेरोह शोधन ( विमल शुद्धि }-- 
द्विगुणा विमला पद्या रम्भातोयेन संयुता । 
लवौवंकदुग्धेन तत ख्पन्राणि टेपयेत्‌ ॥९॥ 
अग्नौ संतप्य निगुंण्डीरससिक्तानि सप्तधा । 
मासान्‌ वसुर सेनैव रुर्वदाद्धिर्भविष्यति ॥ १० ॥ 
> > परतः सवलोह्ञोधनम्‌। ` 
अम्लवेतसधघान्याम्टमेषीतोयेन युध्यति ॥ ११ ॥ 


(७) चपलब्द्धि-- 
चपखाद्या धातवः सवं जम्बीरर सभाविताः । 
शोधिताख्िदिनं पञ्चमल्तिकाभस्मरावरनैः ॥ 
संयुताः संश्ोधयन्ति पुटपाकनकाञ्चनम्‌ ॥१२॥ 
चपल आदि स्वनिज जम्बीरी नीबू कै रस से तीन दिन भावित होने पर शुद्ध हो जाते 
हं । पच मिष्टयो, भस्म ओर ल्वर्णो कै साय मिटाने तथा ओँच देने (युर पाक द्वारा) 
से सोना शद्ध दो जाता दै। 
(£) बौद का शोधन (तारद्॒दधि)- 
तारं िवारनिषश्िप्तं पिशाची तैल मध्यमम्‌ ॥ १३॥ 
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अर्थात्‌ चौदी सोसा कै साय गाने ओर भस्मा क साय गलन पर खुद होती 
है । ( आजकल की ८11९112 11071 विधि से सकी तुलना की जा सकती ह )। 
(९) शस्व (तबा) शुद्धि- शवद् 
अहो जु चित्रं पृथिवीभवेन क्षारेण ता घतेन । 
तैलेन यद्ध द्रतपो इशारा भवेच्च शुल्वं शदिन्धंगसक्निभम्‌ ॥१५॥ 
अर्थात्‌ इसमे आदचर्यं ही क्या यदि प्रथिवी से उत्पन्न ्षार (अर्थात्‌ शरा) कै 
साथ एवं मेड क दूध, घी ओौर १/१६ भाग तैल कै साय गटाने पर तावा शद होकर 
चादौ एेचा बन जाय तो । 
माक्षिक ओर ताप्य से तान्न प्रात्त करना--इस विधि का उल्टेख इस 
प्रकार है- . 
क्षौद्रः गन्धवतैटं सघ्ुतमभिनवं गोरसं मूजकञ्च । 
भूयो वातारितैलं कदलिर सयुतं भावितं कान्तितततम्‌ ॥ 
मयां छतर्वाग्निवर्णामरुणकरनिभां प्रक्किपेन्माक्लिकेनदरम्‌ । 
सत्वं नागेन्दतस्यं पत्ति च सहसा सू य्यंवैश्वानराभम्‌ ॥२५॥ 
अर्थात्‌ माश्चिकं को शहद, गन्धर्व तैर, इत, गोरस, गोमूत्र, अंडी कै तैल, कदलि 
रस आदि फै साथ मृषा मँ गरम करने से शद तबा प्राप्त होता है । 
महाव्रक्नाकंश्चीराभ्यां खीस्तन्येन सुभावितम्‌ । 
मूषायामद्रिवणीयां द्रवे्ताप्यं न संशधः ॥२६॥ 
कक्षठर णाभ्याञच ताप्यं स्रीस्तन्यमर्दिंतम्‌ । 
पश्चात्सस्वं निपतति सत्यं मूषा तु अच्निवत्‌ ॥२७॥ 
कालिकं बहुरासस्विन्नं ताप्यचूणं कडुचिकम्‌ । 
कृत्वाम्बुमधुभ्यां पक्वं वज्ञपायसभावित्तम्‌ ॥२८॥ 
शृ्धूमं धतं क्षोद्रः संयुतं पुनरेव च। 
घामितं मूकमूषायां शारिद्युर्यनिभं भवेत्‌ ॥२९॥ 
कदलीरसङ्यतभावितं घुलमध्वेरण्डतैटपरिपक्वम्‌ । 
ताप्यं भुडचति सत्वं रसक्रञ्चैव त्रिसंघाते ॥३०॥ 
इन पाच इकोर्को मे ताप्य से शुद्ध ताम्र नाने की विधिभी वैसीद्ीदीदहै, जैषी 
माक्षिक से | ताप्य भी ताग्न का एक दूसरे प्रकार का माक्षिक दै। रसाणव मन्थ 
(अध्याय ७,१२-१३) म भौ ताम्र प्रात करने की बहौ विधि वतां गहं है। ताष्यको 
महावृक्षां, दूध, टंकण, ककु, मघु, चृत, एरण्ड तैर आदि कै साथ मुकमूषा मे गरम 
करने से शद ततवा बनता है । इन विधिर्यो को “माक्षिक स्व पातन-विधिः कहते है । 
रसकं से यदाद (जसता) घातु तैयार करना--रसक (८312717६) से 
जस्ता बनाने कौ विधि नागाजंनने इस प्रकार दी दै 
क्षारस्नेदेश्च धान्याम्कै रसकं भावितं वहु । 
ऊर्णा लाक्षा तथा पथ्या भरकता धूमसंयुतम्‌ ॥३६॥ 
२१ 
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मुक्कमूषागतं ध्मातं रङ्कणेन समन्वितम्‌ । 
सत्वं कुरिलसङ्काहां पतते नाच्च संशाय: ॥३२॥ 


रसक को श्नार, स्नेह (तैल), घान्याभ्ट (५६६९111६ ३८145), ऊन, लाख 
आदि कै साय ओर्‌ सहागा (रङ्कण) मित्य कर मूकमूषा भ गरम करं तों रखकका 
सत्व प्रातं होता है अर्थात्‌ याद धानु बनती टै । *रसरःनसमचय' (२।१६३-१६४) मँ 
भी इसी प्रकार करा विवरण दै। 


दरद्‌ सर्व धराप्त करना अर्थात्‌ दरद्‌ (11113127) से पारा निकालना- 
विमल सत्वं प्राप्त करना-- 
विग्रं शिग्रतोयेन काक्ीकासीसरङ्कणैः । 
वज्ञकन्दसमायुक्तं भावितं कदटीरसैः ॥३५॥ 
माक्तीकश्चारसंयुक्त' धामितं मुकमूषके । 
सत्वं चन्द्रा सङ्काशं पतते नात्र संशयः ॥३६॥ 
र्यात्‌ विमल को रिग. कै दूध, फिरकरी, कसीस जओौर सुदागा कै साय वज्कन्द्‌ 
भिकाकर कदली रस कै साय मावित कर, ओर माक्चिकश्चार भिद्ठकर मूक मूषामें 
तावे; तो विमल का सत्व शोघ्र गिता है| 


दग्दं पातनायन्बे प।तितञ्च जलाने] 
स्वं सनक संकाां जायते ना्रसंहायः ॥३६॥ 
पातनाय ( 115111131{101 37375115 ) म चात्तन (५1511) करने पर 
लल्ाशय म दरदं का सत्व अर्थात्‌ पारा प्राप्न होता है । 'रसरलसमु्चय' (११८९-९ ०) 
म॑ भौ इसी प्रकारका वर्णन दिया हुआ है। 
अश्चकादि की सस्वपातनविधि--अश्रकं (1153) की सच्वपातनविषि 
इस प्रकार टै 
गन्धकञ्च श्रमावेण सरवभूयं खभावत्तः । 
ततः ख्यातं महासच्वं रसेन्द्रस्य समं ततः ॥३८॥ 


अर्थात्‌ अभ्रकादि खनिज पदार्थों कै सल गन्धक कै प्रभाव से (अर्थात्‌ गन्धकं कै 
साय तपाकर) प्रात्र हो सकते दै । 

रत्ना (मोती आद्रि ) को घोलने या गाने की द्रतपातन विधि- 
पकपच महाद्रावी पावंतीनाथ सम्भवः । 
कि पुनसखिभिः संयुक्तो वेतसाम्लाम्ट काञिकैः ॥५०॥ 
मुष्काफलानि सप्ताहं वेतसाम्टेन भावयेत्‌ | 
पुरपाकं ततश्चे द्वते सलिटं यथा॥ 
कुरुते योगराजोयं रज्ञानां द्रावणे परम ॥५१॥ 
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रनौ को वेतसाग्ट, अम्ल आौर काञ्जी (सिरकादि कौ खटा) मे शीघ्र बोल्य 
जा सकता टै । मुष्कारुल को सपाह तक वेतस।म्ल कै साय भावित करे, किर्‌ पुटपाकः 
विधिः का अवलटम्बन करे, तो रक द्रव अवस्था (विलयन कै रूप) म प्रात हो जते ई । 

घातुभो का मारण या हनन - 

ताडेन चह्घं दरदेन तीक्ष्णं नागेन टेमं दिख्या च नागम्‌ | 
गन्घादमना चैव निहन्ति शत्वं तारञ्च माश्लीकरसेन हन्यात्‌ ॥५२॥ 

अर्थात्‌ बह्गं ( 1171 ) कौ ताड ( १८०५ 0101071€01 ) कै साथ; तीक्ष्ण 
( ता छा 51€€¡ ) कौ दरद्‌ ({ 11113737 ,) कै साय, हेम ( स्वर्ण ) कौ नाग 
( {प जः 1९3 ) के साय, जौर नाग ( 1६३५ ) को चिदा (1€त 37361116) 
के साथ, शस्व या ताम्र को गन्धादम ( 51101107 ) कै साथ ओर तारया दी 
(511८) को माक्नीके-रस (07115) कै साध मारना चाहिए । 

अन्यन्न एकं दलोक मेँ तबि या चुल्व कौ गन्धकं ओर वक्री कै दृषद्वारा तथा 
चौदी को स्नुही कै दूष ओर माक्लिकं कै दाया मारने का विधान दिया दै-- 

शयस्वं अजाक्षीरस्तुगन्धकेन तारं सवुदीक्षीरसुमाकषिकेण | 

यद्यस्य धातोर्विदिवं च युक्त' निख्त्यघ्ात' कथित्तः च तीक्ष्णे: ॥५५४॥ 

स्तानि लोहानि रसीभवन्ति रसेन युक्त्यामयनादानानि । 

प्रभ्यासयुकत्या पलि तादिनाहं कुवन्ति तेषांच जगाविनाश्म्‌॥५५॥ 

हस प्रकार मृत कौ गई धात॒ओं कै रसो कै कुराल प्रयोग से पल्तिादिं रोगो एवं 
बद्धावस्चा आदि का नाद संभव है । 

बसबन्ध (0221107 01 71ला ल्पा $)-पारेकानाम गस है, षरे कोदही 
प्राज, रखन्प आदि कडा है । इ सक वध की विधि अर्थात्‌ एमलगम (सरस) बनाने 
की विधि इस प्रकार नागान ने दी है (बह विधि तीसरे अधिकार मं दी गर है)-- 
जम्बीर जेन नवसारघनाम्लवर्गैः क्षाराणि पंचलवणानि कंड्रयंच । 
शिग्रदकं खुरमिसूरणकन्द पिः संमदिता रसज्रपश्चर तेघलोदानं ॥ (३।१) 

अर्थात्‌ रसटृप (पारे) को नीव कै रल, नवसार (नौसाद्र-ऽशश)10111 ३८); 
अम्ल, श्चार, पंच-ल्वणः, चिकट्कं ( सेठ, गोदमि्च ओौर पीपल ); चिर कै रस ओर 
सरभिसू रणं ( 31101 [01100131105 ८37103171४}8105 ) कन्द कै साथ सम्मर्दिते 
करं तो यह आयो धातुर्ओ कै साथ बन्ध ग्राप्त करता दै। 

पारे ओर स्वणं के योगसे दिव्य दद प्राप्त करने की ओषधि बनाना-- 
मकरध्वज कै समान का एक योग दिन्य देह प्राप्न करने कै उदेदय से इच प्रकार 
बनाया जा सकता ै-- 
(३) बुरपाक--^ 032711८ 0137 111५4 ०1 [ष्टु व परहड, 7 पद] ॥1 


४३110105 11127६प1हदा715 21€ 720६ ५ 10 163१४८5 27६ 0६110 दठर्दाद्पं 
१111 ८1१ 37£ 752 ५1६ 17 0६ ~ ज्ाष्डै । 


१६४ वैखनिक विकास की भारतीय परम्परा 


रसं देमसमं मद्यं पीटिकाभिरिगन्धकम्‌। 
दविपदी रजनी रम्भां मदयेत्‌ रंकणान्विताम्‌ ॥ 
नचपिश्र च सुष्क॑च अन्धमूष्यां निधापयेत्‌ । 
तुषाल्लघुयुट दत्वा यावदूभस्मत्वमागतः ॥ 
भक्षणात्ताघकेन्द्रस्तु दिव्यदेह मवाप्ुयात्‌ । ( ३।३०-३२ ) 
पारे मं बरावर भाग सौना मिलाकर रग, फिर इसमें गन्धके, टंकण (0078) 
आदि मिलाकर रगत । इस प्रकार नष्ट, पिष्ट ( पिसा ), मुष्क ( 11855 ) भाग को 
अन्ध मृषा ( ९1०5६ ८10८1016 ) म दकौ अच पर तवतक गरम करे जबतक 
भस्म नं हो जाय । इसकै सेवन से साधक दिव्य देह प्रात्र करता 2 । 
गभेयन्त्र-पीटिका की भस्म तैयार कर देनेवाहे गर्भयन्त्र का वर्णन नागा 
जन ने इस प्रकार दिवा दै 
गर्भ॑न्त्रः प्रवक्ष्यामि पीटिकाभस्मकारकम्‌। 
चतुरंगुख्दीर्घेण विस्तारेण च ज्यंगुटम्‌ ॥६२॥ 
मूषां तु मरण्म्यीं छृत्वा खटडां चतु छां बुधः । 
विद्यभागन्तु लोदस्य भागमेकं तु गुग्गुरोः ॥६३॥ 
सुदलक्ष्णं पेषयित्वा तु तोयं दस्वा पुनः पुनः । 
मूषपं चडं बद्धा लोणाद्ध मृत्तिका बुधः ॥६४॥ 
कथं तुषाग्निना भूमौ मृदुस्वेदेन स्वेदयेत्‌ ॥६५॥ ( ३।६२-६५ ) 
खुद मृषा हो ओर इसमे रोद ( धातुमात्र ) २० आग ओर एकं भाग गुग्गुलं महीन 
( श्लक्ष्ण ) पीस कर ओर्‌ बराबर पानी देकर मृषा पर टेप करक इसे इद्‌ बना लो । 
इसे मूमिम मूती की आगते गरम करक मृदु स्वेदन से स्वदेन किया जा सकता ३ । 
रसाणव मै मी इसी प्रकार कै गर्भयन्त्र का वर्णन दिया गया ३ । 
कटी बनाने की विधि- 
सतस्य पलं गृह्यं तुय्यादां साकतुकं विचम्‌ । 
तत्समं गन्धकं दयुस्वं चूर्णं कृत्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥८४॥ 
छृत्वा कज्जलिकामादौ पटं दस्वा च गन्धकम्‌ । 
श्रतपक्वञ्च तच्चृणं पचेद्ायसभाजने ॥८५॥ 
याचद द्र वत्वमायाति तक्षणात्‌ तं विनिक्षिपेत्‌ । 
पुटे वा कदलीपत्रे सिद्ध पपंरिकारसम्‌ ॥८६॥ 
एक पल सूतक (पारा) खेकर चौथाई भाग साक्तुक विष मितल्ए, ओौर उस 
बरावर भाग गन्धकं ओर ताबा (व्व) चूर्णं करक दाल दे । इस प्रकार जो कलिका 
वने उमे एकं एक गन्धकं देकर ओर पकाया घी देकर रोदे कै भाजन (५५१ ०7 
71316) पर्‌ पका । जैसे ही बह द्रवं बन जाय्‌, इसे उसी क्षण पुट (पत्ते कै दोनै) 
या कले कै पत्तं पर्‌ हाट दै । इस प्रकार पर्पटिका रस बनता टै । 


भारतवषं म रतायन की परम्प १६५ 


रसायन यन््--षर ब्रह्य पर रदनेवाली यक्षिणी ओर दालिवाइन के बीच का 

संवाद नागार्जुन ने दिया टै । उस्र यक्षिणी ने का दै कि माण्डव्य ने त्ैती-जैसी 
परकरियाएं बत्ताई रै, ये सब मै तम्हं बताऊँगो जिनमे पारे कै योग से ताबा, सीसा 
आदि सोना हो जता टै-- 

पुनरन्यं वक्ष्यामि माण्डव्येन यथाङ्तैम्‌ । 

रस्रोपरसयोगेन स्तिः खतं सुलाधितम्‌ ॥ 

विश्चद्धशस्वायनं नागं यथाधकाचनं कतम्‌ ॥ 

> > >€ 4 

शास्त्रं वदिष्टठमाण्डवयं गुखुपाद्वं यथाधुतम्‌ । 

तदृहं सम्प्रवक्ष्यामि साधनञ्च यथाविधि ॥ 


इस प्रकार आदइवासन देकर प्राज्ञ, निरावलम्ब, इद्वत, कुलीनः पापीन, जितेन्द्रिय, 
मुमुक्षु के प्रति उस यक्षिणी ने व्ह कहा-- 
कोष्ठिका चक्रनाटन्च गोमयं सारमिन्धनम्‌ । 
शमनं लोह पत्राणि ओषधं काञ्जिकं विडम्‌ ॥ 
कन्दराणि विचित्राणि... 
सर्वमेयनं कत्वा ततः कमं समारभेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ रासायनिक प्रतिक्रियां ॐ आरम्भ करने ॐ लिए इतने उपकरण जुटाने 
चाहिए कोष्ठिका जत्र, वक्रनाल (हवाल फँकनी), गोबर, उपयुक्त ख्कंड़ी का इधन; 
धमन (कनी), लोदपत्र (170 113\६5), ओषध, काञ्जी, विड ओौर विचित्र 
(विभिन प्रकार की) कन्दरा (1001;8) । 

गसार्णव मे भी इसी प्रकार का वर्णेन आता है । 

र सेन्द्रमङ्गट से यनो के सम्बन्ध का उदृध्रण- नागार्जुन ने अपने 
'रसरलनाकरः म एकं स्थल पर "अजधातौ रसेन्द्रमङ्गलानि यन्बविधिः'' इस ओकं 
चे यजो की निम्नलिखित चूची दी १- 

दिल्लवन्नं पाषाणयन्तं भूधरयन्त्रं वंदावन्त्रं नालिकायन्नं गजदेन्तयन्तर 
धोायन्त्रं अधःपातनयन्त्रं भुवःपातनयन्तरं पातनयन्त्रं नियामक यन्तरं गमन (१) यन्तरं 
तुला यन्तर केच्छपयन्त्रं चाकीवन्त् बालकायन्त्रं अग्निसौमयन्त् 
गन्धकत्रादिक वन्तं मृषायन्तर ण्डिकायन्ने कम(?)भाजनयं षोणायन्तर 
गुडा श्रकयन्तरं नागयणयन्त्ं जाल््किायन्त्रम्‌ तारणयन्तं ॥ 

रसरलनसमुचय के नव अध्याय मे भी कगमग इसी प्रकार कै यन्ना का विवरण दे । 


नामाजन के पात्‌ का तंत्रपराहित्य 


जिस प्रकार व्यास कै नाम पर्‌ पुराणादि विस्तृत साहित्य की रचना हई, उसी 
प्रकार नागार्जुन कै नाम का मी उपयोग नागार्जुन कै अनन्तर महायान साहित्य मै 


१६६ वैशनिक विकास कौ भारतीय परम्परा 


व्यापक रूप से किया जाने ल्गा ।" यह्‌ हम कह चुके है करि गान्धार कै एक भिक्ष 
अत््घं ने पतन्नलि योग का आश्चयलेते हए योगाचारमभूमिद्याल्न च्लि । इसके बाद 
जो तंत्रग्रन्य लिखि गए वे बाह्मण ओौर वौदा कै सम्मधिण बे अर्थात्‌ महायान बौद 
ओर बाह्मण धर्म कै साहित्य परस्पर निकर आने च्गे थे। असङ्ग का छोय आर 
वसुबन्धु आर्‌ उसका हिष्य दिमाग नालन्दा विदवविद्याल्य मँ प्रख्यात ये (३७१ ई ०) | 

तन्ना कौ परम्परा म॑ अनेकं एेसे अन्य लिखे नए जिनमे यन्-तत्र रत्तायन काभीं 
समावेदा था । ईसा की छटी शतान्दी का दिला कुन्जिकाम्त का एकं तंत्र गुप्त 
अक्षरो मल्लि हआ पया गया है । यह संमवत्तः नैपाल भ रचा गया था। ईस 
तंत्र म दिव-पार्वती-संवाद्‌ है । शिव ने एक स्थल पर पारद को अपना वीर्यं माना ै-- 


मद्बीय्यैः पारदो यद्धं पक्तिः स्फुरितं मणिः। 
> > >< ४ 

मदूवीय्येण ्रसूतास्ते तावार्य्यां सूनकतेवदहि । 
तिश्वग्ति संस्कृताः खन्तः भस्मा पड़ दिश्रज्ञारणाम्‌ ॥ 


यह्‌ पारा छः बार जारण होने कै पश्चात (६ वार मारे जाने कै बाद ) विद्येष 
उच्छृ गुर्णोवाद्य हो जाता टै ( बरावर भाग गंधक कै साथ षका जाना जारण 
कटल्यता है ) | 

मध्यभारत ओर्‌ मगध कै नाढन्दा, उदण्डपुर्‌ आओौर विकरमदी र विदवविदयायो म 
तांत्रिक रलायन का विदयोष विक्रास हुआ जौर यहं से यह विद्या तिन्वत, भयान ओौर 
दश्चिण मारत भँ प्हुची । वार्थं (ॐ) ने चह च्लि है कि असरबवासियो कै 
सम्पक्‌ से तच्र-रसायन को प्रोत्साहन मिद्य |` 
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आरत म रसायन की परम्परा १६७ 


गुतकाल मे ब्राह्मणधरम का पुनः प्रवर्तन हआ ओर बौद्धतंजग्रन्थ भौ बाह्मणः 
त्रौ ॐ साय हिलमिल गप । तारा, ग्र्ापारमिता ओर बुद्ध ये दन्द शनैः शनैः फिर 
पार्वती ओौर दिव बन गए । यह परभ्यरा आगे बदी । वार्वीं शतान्दी कै अन्था 
दो न्थ महत्व के है, रसार्णव ओौर रसहृदय । माधव ने अपने तंतरगरन्थो को सुव्वी 
म इन दोनो का उष्टेख किया दै । 

रसार्णव ग्रन्थ मं रसायन-- | 

रासायनिक क्रिया आरम्म करने से पूर्वं जिन उपकरणों की सुची रसार्णव मे दौ 
हई है, बह नागार्जुनवाली सूची से मिरूती-जब्ती है-- | 


ग्सोपरसरोद्ानि बसनं काञ्जिकं विडम्‌ । 
चमनी रोदयन्त्राणि खस्वपापाणमदहंकम्‌ ॥ 
कोका चक्रनाटं च गोमयं सारमिन्धनम्‌ । 
मृण्मयानि च यच््राणि मुखरो खनानि च ॥ 
संडसीयाददां दंशं मृत्पात्रायः करोरकम्‌ । 
प्रतिमानानि च तुला छेदनानि कपोरपलम्‌ ॥ 
वंशनादटी लोदनाी मुषामागस्तथोपधघी । 
स्नेदाम्लटवणक्षारविषःण्युपविषाणि च ॥ 
पवं संगरह्य संभारं कर्मयोगं समाचरत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ रत, उपरस, लोह (धातुं ), वच, काञ्जी; विड; घममनी, कोहयन्न, पत्थर 
दे मर्दक, कोष्ठिक यंत्र, वक्ननार, गोवर, सार-इन्धन, मिद्ध # यन्न, भूखल, उदृललल, 
संदी, चिमटा, मही ओर लोहे के पात्र, तौले कै बार (ग्रतिमान) ओर व॒त्स, 
वंदानाली, रोपनालौ, मूषा, अपामार्ग आदि ओषधि्यो, रीः तेक, अम्ल, लवण, क्षार, 
विघ-उपविष, इन सको इकट्रा करक क्रिभा आरम्भ करे । 

रसार्णवं श्रन्थ म जिन विष्यो का विरोष उच्टेल है, बे येर्ै- दोलायन्र का 
वर्णं न, जारणयन्न अर्यात्‌ धातुओं कौ मारने का यन्नः गर्भ॑यन्न जिससे पिष्टिकं (अर्थात्‌ 
पारे आर गन्धक कै मिश्रण) कौ भस्म वन जाय, दंसपाकयन्नः चिमिन्न प्रकार की 
मूषा, स्वालाओं म॑ धातुर्ओो सर्गो का आना (अग्रिवर्णन), तीन प्रकारके क्षारौ का 
बर्णन, आट महारसः ताम्र माक्षिक से तावा निकराटना, रसकं ओर तविं कै योगसे 
खोना बनाना (वस्तुतः पीतल का बनना), रसकं से जसता निकालना, सौराष्री अयात्‌ 
किटकरी का पातन, धातुओं का उब्टेख उनकी श्षय-क्षमता कै क्रम से, धातुर्ओ का 
मारण, पारे का शोधन, स्वणं का जारण, पारे ओर गन्धकं से सिन्दूर बनाना आदि । 
दन विष्यो म से हम कुछ यदा गे । 
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@{ ०€72॥1छप 15 11४३ 3१ [दषा †तंला(10६च.- 82710; “हदा णाः 
०{ 1002", 1891, 0, 2106-1. 


१६८ वैशानिक विकाश की भारतीय परम्पय 


(१) तीन यकार कं क्लार- 
चिक्चाराष्ठकणक्षारो यवक्षारञ्च स्जिक्रा। 
तिलापामागंकद ली पलादाशिच्रमोचकाः ॥ 
मूलाद्रेकचिड्चाश्चत्या बु्षक्षारः प्रकीत्तिताः ॥५।३५-३६॥ 
अर्थात्‌ तीन क्षार ये ईै--रंकण क्षार (खुदहागा-018 >), यवक्षार (०13551१ 
८219021६) जौर सजिका (सजी या सोडा) । तिल, अपामार्ग, कदली, पराद्य; 
शिग्र, मोचकः मृलाद्रक; चञ्च (इमली), अइवत्य, इन बृर्छो कौ लकड़ी की राखर्मे 
प्रसि शृक्ष-क्षार रहते ह । 
(>) आद महारख-- 
माक्षिकं विमलं शेञ्चपलो रसकस्तथा । 
सस्यको दरद्क्चैव स्नोत) ऽ जनमथाच्कम्‌ । 
अषौ महारा ॥७२-३॥ 
अर्थात्‌ आड महारख ये दै माक्षिक (८0])१९ा 7८1८5); विमल, शिल 
(पाला, सिलाजतु), चपल, रसक (८३31111९), सस्यक (तृतिया, ४1४९ 
४1{71०9}), दरद्‌ (८713987) ओर्‌ खोतोऽञ्जन । विमल जर्‌ चपट क्या हैः 
यह कष्टना कटिन है । इनका विवरण “र्सरक्ञसम्‌च्चयः आदि ग्रन्थों ममी दिया दै। 
कडमीर कै निकट पर्वतीय प्रदेश द्रदिस्तान म "दरद" पाया जाता दै, जिससे पारा 
निकालते है । पारद ओर दरद ये दोनो नाम उन देशो याखर्लोकै नाम पर पद 
हि, जह से ये पदार्थं प्रा होते ई ।' 
(३) माश्चिक से ताञ्च प्राप्त करना-- 
कतो द्रगन्चव्वंतैलाभ्यां गोमूत्रेण घृतेन च। 
कट्तलीकन्दसारेण भावितं माक्षिकं सुदुः । 
मूषायां मुञ्चति ध्मातं सत्वं शु स्वनिभं सदु ॥७।१२-१३॥ 
राद ( द्र ), गन्धवतेल, गोमू, षत, कदलीकःदसार इनसे बार-बार माक्षिक 
को भावित करे ओर फिर मूषा म उसे गरम करे तो श्युद तवरा प्राप्त होता है। 
 (&) ए0गाञ्तञ, 11€ प्रठप१४।१०४३ 1९81901 200४। इ स्ञापा,+ 15 शक्रा 
107 ।1६ ०1९७ 01 61073037 (ता पत प्रहाणं 15 1१०८. 
03132 15 आ सित > तञ ठ तागा. 10६ ठ पा1दि 0०5 1६६ 
0{ {८ 313 15 गाहा11011त 0४ प्रणत [८०7०३ 11, 0. 513, 
¢. ¢ (211६) "70 (13८5 # दाहाः [आ 11६ 1 दा [हागफतञ, 
€३ 5 ०1 11६ एणा (90, कद ० 15४3100, 0 [०४७४०१0५ ॥1€£ 
0६5१ ०1 (01 १६३८1१६५ 9150 83 2111711€1005 7४ 10पला (015317६. 
€ ५7६ 22130230 0217208, 5६६ २159 1255६75 11 हदा प पाण5- 
(1146, 1. 7. 84६8-9. 1 ऽच्घ18 100211€ 118 "31208" 
(पपपटञाारला) 204 गवत" [त्रा०३) ०४६ {हा 73165 {0 11£ 
601६5 {छा आत्ता पाद उप्त 85 ०४।३१०६१.-- ए. ८, ४; 
प्राफवप्र ला्टक्रहधा र, 1, १. 43 {1902}. 


भारतवर्षं मं रसायन कौ परम्परा १६९ 


(४) चिमल से चन्द्राकं कै समान सनव प्राप्त करना-- 
वञ्नकन्दस मायुक्त भावितं कदटीरसैः ॥ 
मोष्धिका श्षारसंयुक्त' ध्ापितं मूकमूप्या । 
सच्चं चन्द्रा संकादां प्रयच्छति न संदायः ॥७।२०-२१॥ 
विमल को लिग-रस, फिटकरी (कोक्षी), कसीस (९1९९) ४117101), टंकण 
(007324), वग्रकन्द्‌, कदलीरस जौर मोक्िका पौषे की राख कै साय भावित ओर 
बन्द मूषा मँ गरम करं, तो चन्द्राक (स्वर्णं एेसा चमकता तवा) भ्रात हेता टै। 
सम्भवतः विमल भी माक्षिक कै समान ही तवे का कों अयस्क हौ | 
(५) चपल 
गौरः श्वेतोऽरूणः कष्णश्चपलस्तु ्रशास्यते । 
देमामश्वैव तारामो विद्ोषाद्‌ रसचन्धकः ॥ 
दोषौ मध्यौ च लाश्चावत्‌ शीघ्रद्रावौ तु निष्फलो । 
वंगवत्‌ द्रवते बद्धौ चपलस्तेन कीत्तितः ॥७।२६-२७॥ 


चपल चार प्रकार का दोता दै- गौर (पीला), इवेतत, अरुण अर कष्ण । रसबन्ध 
(पारे कै साथ संरस या एमलगम) बनाने कै लिए सोनेकैस्गसाया चोदरी कैरंग-सा 
चपल अधिकं अच्छा होता ै। शेष दो अर्थात्‌ अरुण ओर कृष्ण रंग कै चपल दीन 
पिघलनेवाे जर निष्कल (निष्फल १) अर्थात्‌ कम महत्व कै हँ । आग पर गरम 
किए श्नाने पर वंग ॐ समान यह पिघल्ता दै, इसलिए इसका नाम चपल ह । 

खगभग ये ही गन्द !र्सरलसमुन्र यः (२।१४३-१४४) मे भी चपल कै लिए 

प्रयुक्तं दए ई । 

(द) रसक्र (८३12110€) ओर ताघ्र कं योग से पीतल तैयार करना- 
मृत्तिका गुड्‌ पाषाण भेदतो रसकस्तिघया ॥ ७।३९ ॥ 
किमज्न चिं रसको रसेन > > # > भावितः । 

क्रमेण भूत्वा तुरगेण रंजित: करोति शुल्वं तरिपुटेन कांचनम्‌ ॥७।३५॥ 

मिष्टो, गड ओर पत्थर कँ रंगो-सा रसक तीन भ्रकार कां होता दै । इसमे आश्चयं 

ही क्या, यदि रसक को कुछ काचंनिक पदार्था ओर तंविकै सथ तपायाजाय तौ 
सोने ेसी वस्व प्रात हो ( यह पदार्थं सोना नदी, पर्यु पीत दै ) । 

(9) रक से जस्ता (यदाद) बनाना-- 

ऊरणी डाक्चा तथा पथ्या भूरता-धूपमसंयुतः। 

मुकमूपा-गतो धमातष्टंकणेन समन्वितः ॥ 

सत्वं कुटिलखकाां मुञ्चत्यत्र न खंायः ॥ ( ५।३७-३८ ) 
मूक मूषा मे रसक को ऊनः लख, सुहागा आदि पदाथा के साथ गरम किया 


ज्ञाय तो इसका सत्व प्रास होता दै । ( यह सत्व याद धातु, 216 ) दै । 
4. 


१७० वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


(€) धातुरभो से अग्निव्णंन ( आग की ज्वाला को रंग प्राप्त होना )- 
आवतं माने कनक्ते पीता तारे सिता चुभा। 
स्थे नीखनिभा तीक्ष्णे कृष्णवर्णा सुरे्वरि ॥ 
वंगे ज्वाला कपोता च नागे मलिनधूमता । 
दे तु धूखरा देवि आयसे कपिटश्रभा ॥ 
अयस्कान्ते घु मव्णा सस्यके लोददिता भवेत्‌ | 
वले नानाविधा ज्वाला सस्यङे पाण्डरपघरभा ॥ (५।४९-५६) 


आग में सोने कै कारण पीला, र्वोदी की उपस्थिति से श्वेत, तविं से नीट, रोहे 
से कृष्ण, वंग से कपोत वण, नाग ( सीसा) ने मलिन धूम वर्णं, जैल से धूसर, 
अयस्‌ से कपिल वर्ण, अयस्कान्त से धूम वर्ण, सस्यक ( तूतिया ) से लोहं वर्णं ओर 
ञ्ज ( हीरे ) ते विविध वर्णों की च्वाखछएं प्रकर होती ह| 


(९) किन धातुओं मे जंग जब्दी टगता है- 


सुवणं रजतं ताच्न तीक्ष्णं वंगभुज्ञगमाः । 
लोकं षड विधं तच्च यथापूवं तदक्षयम्‌ ॥ ( ७।८९-९० ) 


धातुर्भो कै अश्चयया स्थिर रहने का क्रम इस प्रकार है- स्वर्ण, ्चोदी, तश्र, 
ल्ह, वंग ओर भुजंग ( सीसा ) -- इसमे सुवर्णं सवसे अधिक अक्षय दै | 

(१०) विड या अम्लराज्ञ ( 313 1६613 }-- घातुर्जो क मारने कै 
सम्बन्ध मे कु उल्छेखनीय बातें रसार्णव अं कही गदं द-- 


नास्ति तर्लोदमातङ्गो यत्च गन्धककंलारी । 
निदन्याद्‌ गन्धमात्रेण यद्भवा माक्िककेश्चरी ॥ ( ७।१३८-१३९ ) 


पेसा कोई लोह अर्थात्‌ धातुरूप हाथी नही दै जो गन्धकरूप सिहसेन मारा 
जा सकै, याजो माध्विकरूप सिंह कै गन्धमात्रसेन मारा जा सकै। 
कासीसं सैन्धवं माक्षी सौवीरं व्योषगन्धकम । 
सौवचंटं व्योषका च माखती रससंभचः ॥ 
रिग्रमलरसैः सिक्तो विडोऽयं सवं जारणः ॥९।२-३॥ 


अर्थात्‌ कसंसं (एटा ४५1 (7191); सैन्धव (१०८१६५३ 11), माक्षिक (0971. 
165), सौवीर (5।19१11€), व्योष (तीन मसाठे- सट, कालीमि्च ओौर मिरचा), 
गन्धकं, सौवच (शोरा), माल्तीरस--इन स्वको शिग्रमृटरस से सिक्त करके जो 
“विड' बनता है, वह सव धातुओं का जारणं कर सकता ३ । 

इस योग म॑ कासौस को गरम करक स्प्युरिक एेसिड चनता होगा, जौ शोरा 
पर प्रतिक्रिया करके नाइटरिक एसिड ओर सैन्धव पर प्रतिक्रिया करै हाडङोङ्कोरिक 
एेसिड देता होगा । इन दोनों का मिश्रण ही अम्टराज कदल्ाता ई जिसमे स्वर्णं ओर 
प्ठैटिनम धातुं भी शल सकती रै । 


भरतवं म रसायन की परम्पर १७१ 


गन्धतालक-सिन्धृत्थ-चूलिकाष्ठकणं तधा | 
रिमृतरश्च विपचेदयं ज्वालामुखो विडः ॥ (५।९) 
गन्धक, तालकं (0101111611), सिन्धृत्थ (0८1६७३1१), चूचक (नौसादर) 
ओर रकण (073) क्षार (राख) ओर मूर के साथ गरम करे तो ज्वा 
मख-विड प्राप्त होगा । 
सौवर्चलं च कालीसं सामुद्र सैन्धवं तथा । 
आद्युसी संकणं चै नवसारस्तथैव च ॥ 
कर्पर माक्षिकं चैव समभागानि कारयेत्‌ । 
दुग्धे वेशि मूषाटेपं तु कारयेत्‌ ॥ 
विडचूर्णं ततो दच्वा कनक्तं ज्ञारयेत्‌ प्रिये ॥ (११।८३-८६) 


सौवर्च॑र (11116), कासीस (९८ ४117101); सामुद्र (5८2 5211), सैन्धव 
(०८)६६1), आतुरी (5108013 13111053 -1९0)) [या आसुरच्काल्ा नमक], 
रसंकण { 078> ), नवसार्‌ { 5313111111011136 ); कर्पूर ( ८३171101: ) ओर्‌ 
माभिक ({#111९5)- इन सयक सम भाग दे । फिर मृषा (८71८111९) म सनुहि 
ओर अकं कै दूध वे ठेप करे । इभ पिर पूर्वोक्तं विड को रखकर गरम करे तो हे 
प्रिये ! सोने का भी जारण ह्यो जाता दै। 
रसहदय- 'मिक्षु गोविन्द्‌ अथवा "भगवद्‌ गोविन्दपाद' ने भ्वारहवीं अततान्दी 
क्क लगभग इस अन्थ की स्वना की थी। वह किरातदेश कै राजा मदनेरथ कै आग्रह 
पर लिखी गई थौ अर्थात्‌ भूटान कै निकर । गोविन्दपाद्‌ मंगलविष्णु का नाती ओरं 
सुमनोविष्णु का पुत्र थाः । इस ग्रन्थ की कुक उच्टेलनीय वार्ता को हम चा देगे। 
रसष्टदय कौ एकं टीका श्वीमत्‌ कुर्वं पयोधि सुधाकर भिन्न महेशात्मन धी चतुर्भुज 
विरचितः भी प्रास्त है । रस्दय मे प्क (२१) पटल दै । 
(१) पारे को सीसा (नाग) ओर वंग से पृथक करना- 
अभ्ुना विरेचनेन हि छविदयुद्धो नागवङ्गपरि मुक्तः । 
खतः पातनयन्बे समुत्थितः कान्जिके काथात्‌ ॥ (परल २) 


अर्थात्‌ खत (पारा) काञ्जिकं काथ ( 307 &7 प] ) से प्रतिज्कत करके यदि 

` पातन वंन म उडाया जाय, तो बह नाग ओर वंग दोन चे मुक्तं दो सकता दै । 

(५) वस्मात किंरातचूपतेः बडुमानमवाप्य रखसुक्म रवः । 
रसद दयाख्यं वन्तं विरचितवान्‌ भिश्च गोविस्दः ॥ 
नप्वा मंगख्विष्णोः सुमनोदिष्णोः सुतेन तन्त्रो ऽयम्‌ । 
श्री गोविन्देन ङतः तथागतः श्रेवसे भुयात्‌ ॥ 

एथ 

शलीतांञुवं शसम्भवरैहयङ्रजन्मजनितङ्खमदिमा । 
ज्यति मदनरथः किराततनायो रश्ाचार्थ्यैः ॥ (रखदहदय, एक्ादश्च परङ) 


१७२ वैज्ञानिक विकास कौ भारतौय परम्परां 


पारे को यदध करने कै यन्तर इस प्रकार ई 
अष्टागुटविस्तारं दैर्धेण दशांगुरं त्वध्योमाण्डम्‌। 
कष्ठाद्च्यः समुच्छुतचतुर गटक्रज्जलाधारम्‌ ॥ 
अन्तःप्रवि्तलभाण्डवदनजलमञ्ननिजमुखपरान्ता । 
उपरि शाच्चिपिटपरी देयोदरवोडकशागुखविक्ाला ॥ 
तस्मिन्नघोद्ध्वंभाण्डे निपातितः सकलदोषनिगमुक्तः। 
सनगां भवति रसेन्द्रो जीणन्रासोऽपि पाच्योऽक्लौ ॥ 
छ्त्वाध नच्रपिषठि चिफटासचिखिरिच्राज्ञिकापटभिः॥ 
संटेप्य चोदृध्वंभाण्डः दीप्तैखुपदैरघः पात्यः। 
अधवा दौीपकयन्त्रे निपातितः सकरदोषनिम्मंकतः ॥ 
कच्छ वयन्जान्तगत-म्रण्मयपीरस्-दौीविक्ासंस्थ | 
यरसिमिन्निपतत्ति सतः प्रोक्तः तदीपिकायंजम्‌ ॥ (द्वितीय पर्ल) 


रसरज्रसमचय म भी पातन मंच का ख्गभग इसी प्रकार्‌ का वर्णन टै (९।६-८) | 
इस यन्त्र मे एक माण्ड पर दृसया भाण्ड ओधा करै सखा जाता टै, जिसते एकं का 
गत्य दूसरे कै गले कै भीतर आ जाय। दोनो कै मुखो कै जोड पर चूनाः, फाणित 
(राव) ओर मण्डर (खोदे का जंग) मस कै दृध भं सानकर च्गा देते ई६। श्सहृ्दयः 
ग्रन्थ मँ इस सम्बन्ध मे उपयु शत्टो्का मरं कच्छपयन्त्र, दीपकयन्त्र॒ ओर दीपिकायन्त् 
का भी उच्डटेख दै ओर पातनायन््र कै भार्यो की लम्बाई चौडाई ओर अन्य विततार 
भी दिष्‌ ई 
(२) विड बनाना- 
सोवच्चंटकटकचयकांश्षी काञ्ची सगन्धक्रैच्च विडः | 
दिच्रो रसद्ातभाव्यैंस्ताश्रदरान्यपि हि जारयति ॥ 
स्वागद्ग्धमूटकप्रतिगलितं सुरभिमूत्रेण । 
दातभाव्यं वलिवस्रया नरक्षणतो जाय्येते टेम ॥ (सप्तम परल) 
यह वर्णन रसार्भव कै समान टी दै । विड बनाने मँ रोरा, कट्कत्रय (सट, भिर्च 
ओर पीपल), फिटकरी, कसीस ओर गन्धकं टना पडता दै ओर दिग्ररत क भावना 
देनी होती दै। गाय कामून्र ओर व्करेकी वसाकै साथ यही योगकरं तो यदं 
सोने का भी शीघ्र जारण कर सकता दै | † 
(३) पारे के सम्बन्ध मं--इस अन्व कै आवें पटले पारेकौ विविध रं 
देने कै कई योग द । जैवे- 
जीणाश्चको रलेन्द्रो ददंयति घनालुकम्पिनी छायाम्‌ । 
कृष्णां रक्तां पीतां सितां तथा स्रं मिश्ाम्‌॥ 


कुष्णाश्नकेण वलवत्‌ सितरागैभुंज्यते रसेन्द्रस्तु । 
द्वैतै रक्तैः पीतैः वहः चखल्यं वर्णतो देयः ॥ 
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„ क्रामति तीक्ष्णेन रसः तीक्ष्णेन जीस्येते श्षणाह्ासः । 
देम्नो योनिस्तीक््णं रागान्‌ गह्णाति तीक्ष्णेन ॥ 
कुटिके बरुमप्यधिकं रागस्तीक्ष्णे त॒ पन्नगे स्नेहः । 
रागस्नेदबदानि तु कमटे शंसन्ति चात॒विदेः॥ 
इन उलोकं म अभ्रक द्वारा ओर तीक्ष्ण द्वारा पारे कै जारण या हास कां वर्णन 
ह। तीश्ण ओर कान्त साधारणतः खोहैकै प्रकार रई; पर खोष्टातो पारे कै साथ 
संरस (एमल्गम) नदीं बनाता । शआयद्‌ तीण क) ई नमकयुक्तं मिद्व (5211116 
€3711) हो । कुरिल (वंग या रिन) चै पारे कौ बल प्रास होत्रा दैः तीण से रंग, 
पन्नग (नाग या सीसा) से स्नेद आर कम (तत) से पारे को रंग; स्नेह ओर्‌ बल 
तीर्नौ प्राक्च होते ई। 
(४) गस ओर उपरस--शत तन्त्र कै अनुसार आट महार वे हं-- 
वै कान्तकान्तसस्यकमाक्षिक्रविमलाद्विदरदर सकच्च । 
अष्टौ रसास्तरैधां सच्वानि रसायनानि स्युः ॥ (नवम पटल) 
वैक्रान्त, कान्त, सस्यक (ततिया); माक्षिक (0 111९5); विमल; अद्भिः दरदं 
ओर रसक यै आठ महारस ई | 
गस्धक गैरिक-सुदिटाक्षिति-खेचरमञ्जनञ्च कंङुष्ठम्‌ । 
उपरसख-संज्नमिदं स्यात्‌ दिखिदाशिनौ सारलोहाख्यौं ॥ 
(नवम परल) 
गन्धकः, गौरिक (गेरू), शिखा, क्षिति, खेचर (अभ्रक), अंजन ओर ककु 
ये उपरस ई । | 
"सरजसम्‌ म आर उपरस ये गिनाप है, जिनका उपयोग पारदक्म मे 
होता दै 
गन्वादमरगौरिकक्रासीसकांश्षीतारदिल। = जनम्‌ । 
कक्षः चेत्युपरखश्चाघ्रौ पारद्कम्मेणि ॥३।१॥ 
अर्थात्‌ गन्धकः गैरिक (९५ 0०८1116); कासीस (शाला) #11110}}, क्ती 
(3111101), ताक (01101611), च्चिलं या मनःदिल्ल ( मनसि, 7८३1९87 ), 
अञ्जन ओर कंकृघ । 
कंकुष्ठ क्या है, यह बात संदिग्ध द । 'र्सरसम्‌चयः मे इस प्रकार वर्णन दिया दै- 
हिमवत्‌. पाद्िखरे कंकुष्टमुपजायते ॥३।१०९॥ 
कं चिद्‌बदन्ति कंकुछ्ठ' सद्योजातस्य दन्तिनः ॥३।१११॥ 
वदन्ति भवतपीताज्ः तदतीव विरेचनम्‌ ॥३।११२॥ 
अथात्‌ यह दिमाख्य क्ती तखैरी म मिच्ता रै जओौर कौहं-को)दं यह कहते कि 
यह नवजात द्याथी कै बचे की विष्ठा मे होता टै। यह श्वेत ओर पीटेरग का होता रै 
ओर तीन रेचकं दै । 
(५) सार लोह ओर पूति लोह- रसदयदय कै ऊपरवाटे इल्टोक मे शिखि 
थिनी साररोदाख्य` यह वाक्व दै, अर्थात्‌ शिखि ओर शश्चिनी सारबोह ( 110191९ 
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0716६181 या च्ुद्ध ल्टोह) ई । शिखि जौर दिनी चन्द संभवतः सोना ओौर चौद कै 
लिए आप है (चोदि से ्चोदी, इसी प्रकार यि से रदिनी) । 
ताश्नारतीक्ष्णकान्ताश्चवच्नल्ोदानि नागवंगौ च। 
कथितौ च पृतिसंज्ञौ तेषां संशोधनं कार्य्यम्‌ ॥ (नवम परल) 
अर्थात्‌ ताप्र, तीक्ष्ण ओर कान्तं ये वज्रटोद हैः एवं नाग ओौर भंग वै 
पृतिलोहः ई । 
रसरल्रसम॒च्रयः मे वही बात ओर भी सष करके दी गई ३ । 
छद्वन्ोहं कनकरजतं भानुरोदादमसारम्‌ | 
पृती खोद दितयसुदितं नागवङ्गाभिघानम्‌ ॥ 
मिश्च लोहं च्रितयमुदितं पित्तलं कास्यवन्तम्‌ । 
घातु्लोहिं लद इति मतः सोऽप्यनेकाथं वाची ॥५।१॥ 
अर्थात्‌ शद लोह तीन ई कनकः रजत ओर खोहा ; पती रोह दौ ई नाग 
( सीसा ) ओर चंग; मिध लोह तीन ई पित्त (7355), कांस्य (1012८ ०7 
€|] 7161281) अर वत्तलोह । धात्‌-लोह साधारण लयोदया ३ । 
(६) ख्वण ओर क्षार- छः लवण ओौर तीन क्षार इस प्रकार "रसद्टदयः मं 
गिनाए ई- 
सौचच्वंलसैन्धवकं चुलिकसामुद्ररोमकविडानि । 
पड़लवणान्येतानि तु सर्जीयवरङ्कणाः क्लाराः ॥ ( नवम पटल ) 


सौक्न्वंल (दोगा); सैन्धवकं (79८६ 5311), चूलकं (52141711101; 8८), 
सामुद्र (5९३ 5311), रोमक ओर विड ये छः ठवण द । सनिकक्षार, यवक्षार ओर 
रंकण (0018>) ये तीन क्षार ई। 

सोमदेवङ्‌त रसेन्द्रचूडामणि- यह अन्ध भी बारदवीं या॒तैरहनीं दताब्द) का 
१ । “सोमदेव करवारू' भैरवधुर का अधिपति था ।“ इस अ्न्थमे यहं च्खिादैकि 
ऊर्व्वंपातन यन्तर ओर कोष्ठिका यन्त्र नन्दि नामक व्यक्ति ने आविष्कार किए-- 

ऊरध्वंपातनयंतरं हि नन्दिना परिकीर्तितम्‌ । 
नैष > 4 
कोष्ठिकायन्त्रमेतद्धि नन्दिना परिकीर्तितम्‌ ॥ 
"रचेन्द्रचृडामणि' मे ते कुछ उस्टेखनीय वाते यहां हम दने । 
(१९) चपल क्या दै १- 
चित्‌ पटमितं नागं भाचग्दुधेन मर्दितम्‌ । 
विमद्यं पुटयेन्तावत्‌ यावत्‌ कर्पावरोषितम्‌ ॥ 
(८) पुस्तक के प्रथम भाग कै अन्त में-“इति श्री करवालैरवपुरबरपति 
श्री सोमदेवविरचिते रसेन्द्र चृदामणौ रससुत्रस्थाने रसमहिमनिरूपमं नाम 
प्रथमोऽध्यायः खमाक्तः' इस अकार का छेख दै । 
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न तत्‌ पुटसखदस््रे ण स्जयमायाति सवथा । 
चपलोध्यं समुद्िष्टो वार्सिकैर्नागस्रम्मवः ॥ 
इत्थं हि चपलः कायं बंमस्यापि न संदायः। 
तत्‌ स्पृष्टदहस्तसंस्परषः केवलो बध्यते रसः ॥ 
अर्थात्‌ ३० पल सीसा (नाग) ठं जौर भानुदुग्ध (८२101701015 212) से रग, 
ओर फिर इतना गर्म करं कि कम होते-दोते एकं क्षं रह जाय । अव्र इसे चाह हजार 
बार ओँ दं त्र भो इसमे कमी न आवेगी । यह जो अवहोष रह गया, उसे "चपलः 
कहते ई | | 
यदि वंग (रिन) की मो इसी प्रकार प्रतिक्रिया करे, तो उससे मी चपर मिटेगा 
जो पारे कै स्प मात्र चे संरस (एमलगम) बनाता है । 
सीसा से जो चपल बना बह वादी" माद्म होत्ती दै। सीसा म योडी-सी चादी 
(३7६८111० &31€713) रहती रै, सीसा तौ लिथाजं ( 1111316 ) कै 
रूप मँ खर्पर क भीतर प्रविष्ट होकर अल्ग हो जाता दहै, ओर चदी का वटन-सारह 
जाता है । यद ्चौदी हौ चपल दै । 
(२) नष्पिषएट क्यादै?- 
स्वरूपस्य विनादोन पिष्टतापादनं द्वि यत्‌ । 
विष्टुद्धिवंज्ितः सूतो नष्टपिष्टः स उच्यत॥ 
जब पारे का स्वरूप (1151८३1 १८०१६१९६) नष्ठ हो जाय, ओर इसमे 
बह्ने का गुण न रह जाय तब यह नष्ट-पिष्ठ कहा जाता दै । 
(३) अनेक यरन्रो का भी इस ग्रन्थ में वर्णन है जो अन्य प्रन्थो से द्व्या गया -- 
अथ यन्त्राणि वक्ष्यन्ते रसतच्राण्यनेकङ्चाः । 
यद्ोधरङ्कत रसध्रकाासुधाक्र यह तन्त्रम्नन्य तेरहवीं शतान्दी कां 
प्रतत होता द । इसका रचयिता यशोधर पद्मनाभ का पुत्र था जैसा कि निम्नलिखित 
उक्ति से स्यष्ट है--“इति भ्रौ पदमनाभसुनु श्री यशोधरविरचिते रसप्रकारासुधाकरं 
दशमोऽध्यायः'" । इस ग्रन्थ मँ नागार्जुन, देवीशाल्न ( सम्भवतः रसार्णव ); नन्दि, 
सोमदेव, स्वच्छन्द भैरव ओौर मम्थन मैरव कै नाम आते ई । इसने बहूत-से प्रयोग 
अपने हाय से किए ै-- 
स्वहस्तेन कतं सम्यक. जारणां न चं मया। 
स्वहस्तेन भवयोगेन छृतं सम्यक्‌ शर.तेन हि ॥ 
घातुबन्घस्ततीयो ऽसौ स्वहस्तेन कतो मया । 
"सप्रकाचसुधा कर ग्न्य के कुर उल्डेखनीय विष्य ये ह 
(१) कपुंररस [ (31016 } बनाना- 
विमलसूत रोहि पटाएटकं तदन्ुधातुघ्रीपर काक्षिकाः । 
पुथगिमाश्च चतुःपलभागिकाः स्फरिकद्ुद्धपलाष्टसरमन्विताः। 
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सद न देनविमद्य च यापकं लचणक्राम्लजदेन चिमिधित्तम्‌ । 
उदितधातुगणस्य च मूषिकां कुरु रसं विनिवेशय तच्च वें । 
उपमररुकाथिधयन््रवरेण तं द्विदश्चायाममजाचय चद्धिना । 
पव्नापित्तकफक्षयकारकं सक्रलरोगदरं परम सदा। 
अर्थात्‌ शुद्ध सतत ( पारा ), फिटकिरी, स्फटिकः, खवणकाम्ल जल इन सवक 
मिलाकर डमरुयन््र मे आग पर गरम करं तो चात, कफः, पित्त तीनो का नाद्य करने 
वाला, सर्वरोगहर कपु ररस तैयार होता दै । 
(२) रलक्र ( (312113०८ ) से याद्‌ ( 21८६) बनाना- 
रसक्रो द्वाविकः खम्यक्‌ निक्षिप्तो रसपूरक । 
निर्मटस्वरम वाप्नोति सप्तवारं निमल्जितः॥ 
करांलिङे वाथ तक्र वा चमू मेषमूच्रकर | 
द्रावितं श्चाटितं सम्यक्‌ खपरं परिशुध्यति ॥ 
चपर रेचितं शुद्ध स्थापितं नरमूजकं। 
रञडज्येन्मासमेकं हि ताञ्च स्वणंप्रभं चरम्‌ ॥ 
वचा हरिद्रा त्रिफला गरहधूमैः ससैन्धवेः । 
मस्लातकैघङ्कणे श्च श्तारेराम्यैच्च मर्दितम्‌ ॥ 
पादांशसंयुतैमंषां वृन्ताकफलसक्निभाम्‌ | 
निरुध्य द्योषयित्वा च मूषामुखो परि न्यसेत्‌ ॥ 
व्रध्पाते खपं रे ज्वाला सिता नीलाभवेद्‌यदि । 
लोद संदंशक मूषां श्रः्वा कत्वा ह्यघोमुखीम्‌ ॥ 
भूप्यामाहादलयेत्‌ सत्वं यथानां न भज्यते + 
चदा सीसखलोपम' खत्वं पत्येव न सहायः ॥ 
रसकं दो प्रकार का बताया गया ईै-कारवेच्लक ( 167]801117131९त्‌ } 
ओर ददं ( 12411113{९ ) | इसे सात चार्‌ गरम करके नीव कै रस, तक्र, नर- 
मूत्र, मेष-मूत्र आदि भ जञ्ाकर खर्पर पर तपाकर शुद्ध किया जा सकता ३ । 
शुद्ध रसकं को हल्द, रिफ; गृध्रम ( 1€511 ), नमक, भत्त्त्क सुहागा, 
क्षार, अम्ल आदि ऊ साथ छोड ओर पिर मूषा को इस देप से भीतर से पोत दे, फिर 
धूप मे सुखा टे ओर इसकै ऊपर फिर दखरा मूपा दक दे 1 अवर गरम करे । जव पिले 
रसकर म से निकलनेवाली ज्वात्यम कारंग नटे सेवत हौ जाय, तव सदंडा (10115) 
से पकड़कर इसका मख उलट दै ओर प्रध्वी पर इस प्रकार गिरा दे कि इसकी नाल 
( 1 प]प्7€ } न दट्रखने पावे । रेखा करने पर सीसा की-सी चमक का सत्त्व 
प्रात दोगा । | 
'रसर्नसमरुच्चय' ग्रन्थ मे रसक का व्णंन ओौर उससे सत्व निकालने की जो 
विधि दी हई दै ( २।१४९,१६१ ) वद, एेसा प्रतीव होता है, मानो 'यदोधर' क ^रस- 
प्रकासुधाकरं सेदीटी गहं दै । इस ग्रन्थ कै वर्णन मेँ सीसमेव सत्वं पतत्येव' कै 
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स्थान पर "वज्घाभं पतितं सत्वं ' एसा लिला है अर्थात्‌ जो जस्ता प्रात होता 2, उसका 
रंग चंग का-साहै। 

(३) सौराषएटरी य। तुवरी (फिटकिरौ)--रसप्रकाशसुधाकर' मेँ जो वर्णन दिया 
है, वह ^रसरत्नसमु्चषः ( ३।५९६४ ) कै ग्रन्थ से मिलता-जल्ता है । सौरा म पाए 
जाने कै कारण इसका नाम सौराष्री है । 

सौराष्रदेशो सञ्जाता खनिजा तुवरी मता। 
या लेपिता इवंतचस्तरे तु रङ्गवन्धकरीदह्िसा॥ 
फलिका चटिका तद्त्‌ दिप्रकारा प्रदास्यते । 
किंडिचल्पीता सुस्निग्धा च गरद्रौषविनाहिनी ॥ 
द्वेतचणपगा साम्ला कुद्धिक्ा रोदहमारणी । 
कथाया मधुरा काक्षी कटुका विषनादिनो 1 
व्रणध्नी कफहा चव नेत्रञ्यापज्रिदोषहा। 
कण्डरोगहरा सा तु पारदे वबीजज्ञारणी। 
धान्याम्टे तुवरी श्चिप्ता शुध्यति चिदिनेन वै ॥ 
कषारेराम्कैश्च सदिता ध्माता सत्वं विमुञ्चति । 
तत्‌ सत्वं चातुवादा्धं चौपधे नोपपद्यते ॥ 

"रयरःनसमुच्चय' क विवरण मे ध्या ठेपिता द्वेतचल्रं रगं घकरी हि सा" क स्थान 
में “वेषु छिप्यते (अथा चस्त्रमारंजयेत्‌ ) वासौ म्िष्ठाराग्वानिधिनी' (८।५९) इस 
परद्र दै शन्दु विप र | दोनों का भावं वह दै कि उवंत्त च्रं म फिरकरी लित 
हो जाय, तो वल्नमें मंजोट आदि का रंग ठक प्रकार उदरता है। 'रगवन्धकरीः 
या भ्रागवन्धिनी (10108115) कै रूपम किटक्रिरी का यह अत्ति प्राचीन 
उपयोग दै जिसका मूल्य रगरेनी मे बडे महत्व का दै । 


फिटकिरी से जो सतव प्रात होता दै, वह सलक्यूरिकं एसिड (७1। 07 \11119])} 
है जिसका उपयोग धावुकम मे तो दै; पर “ओषपे नोपपयते अर्थात्‌ इसका प्रयोग 
ओषधि म॑ नही दौ सक्ता । 

ऊपर दिए गए व्णंन सै फिटकिरी की फुष्लिका ओर उसका उपयोग मी स्पष् 
हयो जायगा । नेत्ररोग मे चह व्रिरोष लाभकर दै । 

(४) महापुर, गजवुट, चरादपुर, कुक्कुरपुर, कपोतपुर, गोर वपुर, 
माण्डवुट, बाल्दुकापुट, भू चरापुर ओर छावक्कापुट्‌--इन अनेक प्रकार कै गर्तो 
का, जिनमे आग जलाकर रसायन तैयार कौ जां कै, इस ग्रन्थ मे विस्तृत विवरण 
ह । इनकी लम्बाई-चौडादई भी दौ दै ओौर कण्डे कितने जच्णए जायं, यह भी दिया 
टै । उदाहरण कै लिए हम गजपुर यहा दगे- २ 

एकदस्तप्रमाणं हि चतुरं च गन्तकम्‌ | 
वनोपट सहस्रेण गत्तंमध्यं च पूरितम्‌ ॥ 
क 
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मूधिकां चौधधेनाथ पूर्तिं तां म॒द्रयेत्‌। 
गन्तमध्यं निधायाथ गरिण्डानि च निक्षिपेत्‌ ॥ 
ऊध्वराग्नि ज्वाटयेत्‌ सम्यक सोयं गजयपुरो भवेत्‌ । 
एक हाय चौकोर माप का गड्ढा हो, जिसके बीच मं १००० उपे पूर दिए 
जायं । इसके बीच मे चन्द्र करक मृषा रख दौ जाय ओर ऊर्ष्वाग्नि षे ज्वाला ज्म 
दौ जाय। 
(५) हेमक्रिशरा (स्वर्णं बनाना)--यद्ोधर' इस क्रिया कै लिखने कै पूरं ये राब्द 
लिखता है-- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि घातुनां कौतुकं परम्‌ | 
स्वानुभूतं मया क्रचित्‌ श्तं यच्छाख्नतः खच । 
अर्थात्‌ अव मै धातुओं कै परम कौतुक का उल्लेख करूगा जो किंचित्‌ (थोडा 
बहुत) तो ने खं अनुभव किया है ओर जो शाखो म से सुनकर ल्वा गया है। 
यह शहेमक्रिया' इस प्रकार है- 
रसकं ॒ दरदं ताप्यं गगन कुनरीसमम्‌। 
रक्तस्नुहीपयोभिश्च मह येदिनस्प्कम्‌ ॥ 
जलयन्त्रेण वे पाच्यं चतुर्विंहाति यामकम्‌ । 
तेन वेध्यं द्रुतं ताघ्रं तारं वा नागमेव चवा। 
सह (दात) वेघी तु तत्कल्को जञायते नात्न संहायः।। 
पफकभागस्तथा सूतो वनज्ञवरस्याध मर्हितः। 
खल्ले चिर्निष्पाच्य रसे पंचभागसमन्विते। 
वेत्रयष्या च रागिण्या पीतक्रस्कं प्रजायते ॥ 
पोडशांरोन दातव्यं द्रुते ताश्रे स्ुशोभने। 
ज्ञायते पधरवरं देम द्यद्धः वणचतुर्दशम्‌ ॥ 


रसक्र (८२181111), दरद्‌ (८1011373), ताप्य (ताञ्रमाक्षिक) ओर गगन- 
कुनरीसम (संभवतः 7९८३1९81), इन सबको शार स्न के दधसे सात दिन तक 
मले, ओर फिर २४ याम (३ दिन) तक जलज मे पकाए। अव इसमें गला हु 
ताबा, दी या सीसा मिटावे। इस प्रकार जौ योग तैयार ता दै, कह अपनेसे 
सौगुनी (या सहखगुनी) धातु को सोने म परिणत करने का साम्यं रखता दै । 

शुद्ध देम बनाने की अन्य विधिर्यो भोदीर्है ओर अन्तम यहमभी ल्िदटैकि 

दषः प्रत्यययोगोऽवं कथितो नात्र संद्रायः'' अथात्‌ यौग अनुभव द्वारा दख लिया गया 

है, इसलिए इसमे संशय नहं होना चादिए । 

इन योगो की सिद्धि कै लिए दोलायंत्र का प्रयोग हुआ है 

दोलायन्त्रेऽद्वि चत्वारि पश्चाच्छुद्धतमो भवेत्‌ । 
एक स्थल पर्‌ काच-कूप म बादुकाग्नि भी देने का उस्टेख ईै-- 
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पश्चादददे काचमये कृपे दा्रिद्ायामकम्‌ । 
चाद्टकाि प्रदद्याच्च स्वांगद्ीतं समुद्धरेत्‌ । 
रसकरप्र--यदहद अन्थ इ्द्रयामल तन्त्र कै अन्तर्गत प्रतीत होता दै जैसा कि इस 
प्रकार कै वाक्यो से स्य “इति श्री च्यामटे र्ससकैतकं नाम प्रथमोद्ासः | 
शिव अौर चण्डिकां की वन्दनां सै यह ब्रन्थ आरम्भ होता है । इस ग्रन्थ मँ "रतद्टदयः 
छै स्वयिता गोविन्द एवं स्वच्छन्दमैरव ओौर उनकै अनुयाधिर्यो का उल्टेल टै" 
अ्रन्थकार नै क प्रयोग अपने साक्षात्‌ अनुभव से दिए दैः जैषा किं निम्नलिचित 
वाक्य से सष्ठ दै। ये प्रभोगन तो सुनकर ल्ल ग द ओौर न गुर कै सिखाने से-- 


इति सम्पादितो मागो द्रुतीनां पातने स्फुटः| 
साक्ादलमवेरर्ो न श्रो गु्दरधितः॥ 


“रसार्गव ओर्‌ पूर्ववत्तौ अन्धो ते इस ्रन्थ मँ सहायता ली गई दै। 

उस अन्ध पारे कै दोधनादि का स्ट उल्टेख विस्तार से दै। युद पाया दन्त, 
शुग, मणि या बँख म सुरक्षित रक्े; एसा लिखा है-""दन्ते श्रगे मणौ वेणौ रयेत्‌ 
साधितं रसम्‌ , (१।४२) । 

इस मन्थ कै अनुसार आर महारस ये ईै--पारद, रिगु, वैष्णव, दास्क, यल, 
चपल, रसकं ओर अमल । साधारण आट रस ई--भन्रक, तत्थक, कान्त, राजावन्त, 
अज्ञन, वज, वैकान्तक ओर टंकण । उपर ई--गन्धक, ताख्क, चिरा, क्षिति; 
खेचर, गैरिक इत्यादि । 

गन्धकं चार प्रकार क बताये गये ईै--सफेद, काटा, काक जर पल्य । 


सितासिता।रुणंपीतं गन्धकं तच्चतुरविंधम्‌ । 


तार दौ प्रकार का १, गोदन्त ओर पारल्च्छवि । चिद्य दो प्रकार डी रै, खाल 
ओर पीली, जिसमे काक श्रेष्ठ । सौराष्री कई प्रकारकी रै ओर काक्तीस तीन प्रकार 
कै-कासीस, पुष्पकासीस ओर्‌ दीरकासीत । भैरिकि (1९५ ०८॥१९) दौ प्रकार कँ 
है सौवणं ओर ल हित (सुनहरा ओर लाट) ।'ˆ 

इस अन्ध मेँ विड बनाने का भी उस्टेख है। 

(९) इत्यैव श्रोदितो मार्गो रसक्रोधनकर्मणि । स्वच्छन्द भैरवादुक्तो गोविन्दादिस- 

म्तः ॥ 

(१०) सितासितारगं पीतं गन्धकं तच्चतुवघम्‌ ॥ 
तालकं द्विप्रकारं स्यात्‌ गोदन्तः पारखच्छति ॥ 
र्क्ायीवाचिलद्ंवा वृं श्रंष्टोत्तराघमा ॥ 
बहुधकारा सौराष्ट्री कासीसं त्रिविधं मतम्‌ ॥ 
कासीसं पुष्पकासीसं हीरकासीसमित्यथ ॥ 
गौरि्नो द्विविधः प्रोक्तः सौवर्णो लोहितस्तथा ॥ 
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खवणं चुचिकोदूभूतं गन्धकेन सप्रन्वितम्‌ । 
सवागदेञ्च चित्राद्रं मूटमस्मध्रगालितम्‌ ॥ 
गोमूत्रेण दातं भाव्यं तद्रस जारयेत्‌ हानौ | 
तस्य संपकतः खतो राक्षसो भवति ध वम्‌ ॥ 
पतदे्र विडं दद्यात्‌ सर्वदा देमजारणे। 
सुखं संजायते तेन जीर्यते च विनिश्ितम्‌ ॥ 


चूलिका ख्चवण (नौसादर), गंधक, चित्रा या अदर कै मृल की भस्म आदि को 
गोमूत्र द्वार १०० बार भावित करेतोेसा विड तैयार रौता टै, जिसकै सम्पकं भं 
आते ही सूत (पारा) राक्षस हो जाता टै, ओर यदी निडसोनेके मारने मी काम 
आता दै । 

इस अन्यम मी माक्षिकं से ततरा बनाना एवं रसकं तै जसता बनाना दिया हआ 
है । उपकरर्णो मेँ ते वजमृषा, कोष्ठिका, वक्रनाल (ह सै फूकनेवाली कँकनी) जर 
नाट्मृषा का उल्टेख दै । 

विष्णुदेवविरचित रसराजलक्ष्मी- विष्णुरेव पंडित महादेव का पुत्र था-- 
“इति श्वीपंदित महादेवतनय शभरीविष्णुदेवविरचितावां रसराजल्कषम्याम्छासः प्रथमः?” । 
स ग्रन्थ कौ स्वना केवर तन्वग्र्थो को दंखकर नही हृ । इसमे चरक; सश्चत; बन्द, 
हारीत, आत्रेय, वाग्भर, लिदसार ओर्‌ दामोदरका भो उन्टेखटै। तन्ब्ादिका 
उच्लेल इन्र प्रकार 2- 


ष्ट वेमं रसरसागरं शिवकृतं श्रीकाकचण्डेश्वरी- 

तंत्र खूतमदोदधि रलसस्ुधाम्भोधि भवानीमतम्‌। 

व्याडि खुश्र. तसू मीराहदयं खच्छन्ददाकत्यागमम्‌ ॥ 

धीदामोदर-वाखुदेव-भगवद्‌ गोविन्द-नागाजुंनान्‌ । (प्रथम उद्यास) 
५ > > 

स्वच्छन्द शक्त्यागमसारभूतः समुद्‌ धरतो विष्णुभिषग्वरेण । 

(द्वितीय उच्यमस) 
आलोक्य सुश्च तं बन्ददारीतचरकादिकान्‌ । 
आत्रेयं वाग्मरं सिद्धसारं दामोदरं गुरुम्‌ ॥ (तीय उलास) 


दस प्रकार इस अन्य मँ काक्चण्डीस्वर, नागार्जुन, व्याडि, स्वच्छन्द ( भैरव ), 
दामोदर, वासुदेव ओर भगवद्‌ गोविन्द-इतने तन्तराचारयो कै नाम आए ई। रस- 
छागर, सूतमहोदधि, रससुधाम्भोधि ओर मवानीमत ये भी तन्लम्रन्थ प्रतीत होते ई। 
रस्राजलक्ष्मीः के अन्त म ये पद ईै- 
राजन्‌ (सश) शावेरिवत्सराद्यदिवसे वारे हिमांशोरिदं 
चं चद्‌भूतट पत्तने विजयिनि ओ वक्ध पृथ्वीपतेः। 
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वास्तं वेद्कसलाररूपमकरोत्‌ श्चीचिष्णुदेवः कवि 
वाम्देवीचरणार चिदमकरंदामोदसोरस्यवाक्र_ ॥ 


इससे स्य है किं यह अन्थ चौ दहवीं शताब्दी कै अन्त मं बुक्कं राजा कै राज्यम 
बना भा । 

रसरत्नसमुच्चय-- यह तेरदवीं या चौददवीं शताब्दी का अत्वन्त महत्वपूर्णं 
अन्थे दै । आचार्यं प्रफुल्लचन्द्र साय ने अपने दिन्दू कैमिद्टरी अन्य का पटा भाग 
अधिका श्सौ के आधार प्र लिला । यह अन्ध वाग्भटाचाय्य॑ः का च्लि समञ्च जा 
सकता 2 । यदह अव्याया कै अन्त कै उब्टेख से स्प ै-- 


“इति श्रीवैदयपति्सिदगुक्तस्य सृनोवरभटाचाय्यैस्य छृतौरसरल समुचये 
रसोत्पत्तिर्नाम प्रधमाऽध्यायः ।'' 


आचारय प्रकट का कना ह कि इस ग्रन्थ का असली रचयिता कोई ओर टै, 
जिसने मन्थ की ख्याति कै लिए शसकै साथ शसिहगुक्तात्मज वाग्भरः करा नाम जोड 
द्विया । प्रसिद्ध वाग्भट इस अन्यते कष्ठ पूर्वके र। 
'रतसरत्नसमच्वव' कै प्रथम अव्याय मँ अनेके तंत्गरन्थो जौर रस्साचार्य्यो कौ सत्री 
इसं धकार £ै-- 
आगमश्चन्द्रसेनश्च टंकेदाश्च विक्ारदः। 
काली मन्तमाण्डञ्यौ भास्करः शुरसेनकः ॥ 
रल्ञकोषश्च शंभुश्च सारिवका नरवाहनः । 
इन्द्रदो गो मुखश्चैव काम्बलिव्योडिरेव च ॥ 
नागाज्जुनः सुरानन्दो नाग्रोधि्यशचोधनः। 
खं डः कापालिको ब्रह्मा गोविदोलम्पकोहरिः॥ 
सप्त्विश्चति संख्याक्ा रसस्िद्धिप्रदायकाः। 
रसांङशो मैरवश्च नन्दी स्वच्छन्दभैरवः॥ 
मन्थानमैरवश्चैव काकचण्डीदवरस्तथा । 
वास्नुदेव ऋष्यश्छंगः क्रियातज्समुच्चयो ॥ 
र्सेन्द्रतिलको योगी भालुकिर्मँथिटाह्वयः। 
महादेबो नरेन्द्रश्च वासुदेवो हरीदवरः ॥ (१।२-५७, 


अर्थात्‌ रससिदधिविशेषन्न २७ व्यक्ति ये ₹-आगम ( अथवा आदिम ), 
चन्द्रसेन, लकैदा, विद्रारद्‌, कपाली, मन्त, माण्डव्य; भात्कर, छरयेन, रत्नकोषः, दानु, 
सास्विक, नरवाहन, रन्द्रद, गोमख; काम्बलि, व्याडि, नागाजुनः सुरानन्द, नागबोधि, 
वश्षोधन, खण्ड, कापालिक, बह्मा, गोविन्द, चम्पके ओर हरि । | 

इन २७ कै अतिरिक्त भी अन्य व्यक्ति है-रसांकुल, भैरव, नन्दी, स्वच्छन्दं 
यैरव, मन्यानमैगव, काकचण्डीदवर, वासुदेव ओर ऋष्यश्रंग ( जिर्होनि क्रियातो 


का समुच्चय करिया); योगी, रचेन्रतिल्क, मेधिक, भाद्किः महादेव, नरेद्र; वासुदव 
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ओर हरीच्वर्‌ अन्य्दै। इस प्रकार चालीस के कगमग आचार्यो की नामावली 
रसरतलनसमभुच्चय' भ दी गड दै। 
रसरनसमुच्य' कै पूवं चण्ड कै ग्यारह अव्या्यो की सूची इस प्रकार है (सम्पूणं 
ग्रन्थ ३० अव्वाय है)-- । 
१. रखौत्यत्ति, २. महारस, ३. उपरस ओर्‌ साधारण रस, ४. रन, ५. रो 
( धानुमात्र ); ६. चिष्योपनयन, ५, रस्या, ८. परिभाषा, ९. जत्र, १०. मूषादि, 
११. रसञ्चौधनादि । अन्ध कै विव्य का सकषम निरदेदा अन्थकरार नै प्रथम अध्यावर्भ दी 
दत प्रकार कर दिया दै- | 
गस्रोपस्सलोह्ानि यन्त्रादि करणानि च। 
द्यदधयंम्पि लोदानां तंज्रादिकरणानि च। 
दयुद्धिः सत्वं द्रुनिभंस्मकरणड्च प्रवक्ष्यते ॥ ( १।९-१० ) 
महारस मे अभ्र, वैक्रान्त, माक्षिक, विमल, चिव्यघरातु, सस्थकं ( मयूरतुत्व ), 
चपल ओौर रसकं इनका वर्णन दिया दै । यद वर्णन रवार्णव, रसद्ृदय, रसेन्द्रचृडामणि 
ञ्मौर रसप्रकाशयुधाकर के वर्णना ते मिलता -जुकता दै; पर उन सवकी अपिक्चा अधिक 
ल जर क्रमबद्ध रै । खेद है कि हम विस्तार से इसको यदहो नदीं दे सकते | कृ 
सारि दी दमे । 
अभ्रक या अभ्र ( 71102 ) तौन प्रकार कै ई--पिनाक; नागमण्ट्रक आर वज्र | 
तीनों प्रकार कै अश्रकं दवेत, टाक, पील जीर काले, इन चार रगौ कै पए जाते है। 
वह अभ्रक अच्छा दै जिनके पत्र सहजतया अक्ग-अल्ग किये ना सक्क--सुखा- 
निनिर्माच्य पत्र च तदश्च रास्तमीरिलम्‌ ( २।१२ ) । इस अच्छे अभ्रककार 
किङ (ोहैकाजंग) कासा होना चाहिए, जौर अच्छा अभ्रक पारं से संयुक्त 
नदी दात्त । 
वैक्रान्त क जाट एक्क ओर कौण होते द । बह मसृण ( 311 €+ ) शौर गुर 
( मारी ) होता --अष्टाख्लश्चाचकटकः पट्‌ुकोणो मल्षणो गुरुः (२।५५ ) । 
यह आटरंगों का दता दै-श्वैत, रक्तः पीत, नीट, पारावतच्छवि, द्याम 
कृष्ण ओर कवर । वैत्रान्त वज्ञाकार ( हीरे कासा) होता दटै। वंह विध्य पर्व॑त कै 
दश्चिण, उत्तर ओर स्ाभग सभी ओर पाया जाता रै। मस्मीभूत होने पर वैक्रान्त का 
उपयोग हीरे की जगह होता दै (२।५६-५८) | 
माक्षिकं ( <०7६ा 111६5 ) सुवणं दौ म पाया जाता है । तापी नदौ कौ 
तली मे एवं किराते, चीन ओर ववनो कै दय मे पाया जता है- 
सुवणं टगप्रभवो विष्णुना काञ्चनो रसः । 
तापीकिरातर्चीनेषु यवनेषु च निर्मितः || ( २।55 ) 
यह माश्चिकं दौ प्रकार कै होते दै ैममाक्षिक, तारमाध्िक । देममाश्चिकं स्वर्ण 
कौ आमा का ओर कन्नौज कै निकट ( कान्यकुब्बोत्थ ) पाया जाता है । तारमाक्षिक 
घरिवा ओर चोदी की आभाका दोता टै। माक्षिकं नीव कै रस ओर गन्धक कै साथ 
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भूपा के उदर मँ गरम करने पर मर जाता ह । शहद, गन्धर्वं तैल, गोमूत्र, बी, कदली- 
कन्द आदि कै साथ मूषा भ गरम करने पर इसका शुद्ध सत्व ( युद्ध ताबा ) प्राप 
होता है । ( २।८४-९० ) 

विमल तोन प्रकारके देते ई देम कैरंगका, तार ( चोदी ) के रंग का 
जर कस्य रंग का । यहं वत्त ल, कोणसंयुक्तः स्निग् ओर कलकान्वित दौता है- ` 
चत्त ल: कोणसंयुक्तः स्निग्धश्च कटकान्वितत; ( २।९७ ) | इसे रङ्ग 
( यागा ), कुचद्राव, मेषश्॑ग आदि कै साथ बन्द भूषा मे गस्म करं तो सीसाकी 
कान्ति का-सा सत्व!" इसमे प्रात होत्ता दै । यदि इते रिगु नलः, फिटकिरी, कसीस, 
सुहागे, कदलीरस एवं वज्नकन्द आदि ऊँ साय मूकमूषा म गरम करे, तो चन््राक कै 
समान सत्व प्रास होता दै । विमल तावे काही कोई अयस्क प्रतीत होता दै । 

सत्यक या मूरतुत्थ भी तवि का ही यौगिक है । मयृरतुच्य मे सुद्यागा, टकुच- 
द्वाव, करञजतैल आदि मिलाकर कोक्कुट-पुट देने से इन्द्रगोप (बीरदहूये) क#ैरंगका 
सा सत्व प्रात होता हे । मूष में नीवु कै रस ओरसुहागे कै साथ इसे गरम करं त 
भी श्चदधं सत प्रासं शेता दै 


निम्बुद्रवास्परं काभ्यां मूपामध्ये निरुध्य च । 
ताश्रूपं परिध्पातं स्वः मुञ्चति सस्यकम्‌ ।। (२।१३५) 


चप चार प्रकार का होता है-गौर, श्वेतः अरुण ओर ङ्श । इनमे जो 
चौदी या सोने-सा हो, वह रसव्न्धन कै विशेष उपयुक्त 2। अद्ण ओर कष्णवणं 
करा चपल निष्प होता है ओर पिषलने पर लख का-सा दाखता &। आग पर गरम 
करने पर यद वंग एेसा पिषलता दै जौर इसीलिए इसका नाम चपल दै । चपल मे 
स्फरिक-सो छाया होतो दै, यह पड्ल, स्निग्ध ओर्‌ गुरु दै--चपलः स्फटिक- 
छायः प्रहस्तः स्निग्धको गुरः । (२। १४६) 
रसक दो प्रकार ऊ होते ई--ददर' ओर 'कारवेल्लछक' । सदल रसकं को "ददुर' 
क्लौर निर्दल को "कारवेल्टकं' कहते द । 
रसकः द्विविधः प्रोक्तो ददुंरः कारवेरलकः। 
सदौ ददुरः प्रोक्तो निदंलः कारवेर्ट क्रः ।। (२।१५९) 
रसकं से शुद्ध सत्त (यशद या जसता) बनाने कौ विधियां जैसी पर्व म दी जा चुकी 
ह, वसी हौ 'स्सरकसमुचय' म दी गई द। वंग कौ-सी आभासा सत्व प्रातं 
होता दै। 
दिराधातु (शिलाजतु) दो प्रकार कै होते ई। एक म गोमूत्र-सी गन्धे होती है 
ओर दूसरे म कपूर सी । गरमी कौ ऋत मँ हिमालय कै पादस्यल मे यहं पिघरल-पिघल 
करं आता दै-- । 
(११) सखीस-संनिभः के स्थान मे कीक -शकि-संनिभंः पाठ हे, जिखका अयं चन्द्‌ 
सी चमकवाखा होता दहै, जो अधिक उपयुक्त हं । 
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ग्रीष्मे तीवाकतष्तेभ्यः पादेभ्यो दिमभश्तः | (२।११०) 


गन्धकं तोन प्रकार कै होते ह-(*) चक कौ र्चोच कै रंग-सा, (२) पीतवर्णं 
का ओर्‌ (३) स्वेतवर्णं का (३।१२) । श्रेत गंधक अधम होता दै । कोई-कोड चौथे 
प्रकार का दुर्म एक काला गन्धक्र भी मानते ई 


दुलभः छष्णवणंश्च स जरासत्युनादानः । (३।१५) 


गैरिक दो प्रकार कै ई, पापाणनैरिक ओौर खर्णगै रिक ( ३।४६ ) । पाधाणनैरिकं 
तविं कै रग-सा होता दै। गाय कै दष की भावनां से गैरिक शद्ध होता $ 
कासीस भीदो प्रकार कै रै वाद्ककासीस ओर पुष्पक्रासोस ( ३।५१ )। 
फिटकिरी कै समान इसका भी सत्व प्रात होता & । 
सौरा (चरत) मे तुवरौ (फिटकिरी) प्रात होती है । यह कपड़ा रंगती ओौर 
मजीरकैैरंगकौ सिर करती तै। 
सोरा्रादइमनि संभूता सुत्स्ना सा तुवरी मता । 
वस्बेषु लिप्यते यासौ मञजि्ठारागबन्धिनी ।1 (३।५९) 


हरताछ (07011६11) दो प्रकार कै होते ह पत्ररूप अं।र पिंडरूप (३।६६) | 
मनःशिला ( 1€21217 ) म किट (जंग), गुड, गुगगुढ ओर धी मिलाकर कोषं 
मे गरम कर तो इसका च्व प्राप्न होगा (३९५) । 

अञ्न इतने प्रकार ॐ र सौवीराञ्नन, सोताज्जन, पुष्पाञ्जन ओरं नीला. 
ज्जन । सौवीराञ्चनः या सुरमा (311171110+ 51111; कट छा }€8त 5111)1१त€ } 
काला होता है (३९८) । खोताज्ञनः सफेद होता है, चह सम्भवतः ०८३1८71. 
0118 5})37 या 1६८1 साप §[ठा"' है । "पुष्पाञ्जन को विच्ू्सन ने ५८३1; © 
07355" का है । रसाञ्जन वह टै जो हिन्दी म रसौत कहलाता 9 

कम्पिल्ल इषकाच्णं ( 171८1 0५51 )-सा दहता है (३।१२२ ) । 
गौरीपापाण म करिक (1०८) ८7518 ), शंख या हस्दी-सा रंग होता है 
(३।१२४) । ताक कै समान इसका भी स्व प्रास करते ई । 

नवसार ( नौसादर ) करीर ओर पीट की लकड़ी ऊ पचन से चनता है । यह भी 
क्षार दै । इते चलिका वण भी क्ते द । यह ईंट कै जठने पर बनता ३- 


करीरपीत्टुकाष्टेचु पच्य पानेयु चोद्भवः । 
कषारोऽसो नवसारः स्याच्चुलिकाटवणाभिघः | ( ३।१२७ ) 
वराटक ( कोड ) वह्‌ अच्छी है, जो पीली सी हो, अन्िदार दो यर पीठी 
ओर दीर्बवृत्त हो । काञ्जी कै प्रयोग से यह युद्ध होती 2- 


पीताभा ग्रन्थिका पृष्टे दौेडृत्ता वराटिका । ( ३।१३० ) 
वराटाः काजिकं स्विन्ना यामाच्छुद्धिमवाप्लुयुः । { ३।९३४ ) 


कर भारतीय परम्यरा 
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( प्रष्ठ २१२ ) 








मारतवप्रं म रतायन की परम्परया १८१५ 


अग्निजार वह रस है, जो अश्चि-नक्र ( बडियार या मगरविदोष ) क जरायु से 
निकलख्ता ३ । (३।१३५) 

गिरिसिन्दुर बहे परवतो % प्य मे से निकलता दै । 

हिगुल या दरद मे से निकला पाया ज॑र्णं गन्धक कै समान दी गुणवाला दै। 
दरद्‌ को पाततनायन्त्र म रखकर पात्तन करे अर जल पर्‌ इसकै सत्व को इका कर, 
तो दसम चे फिर पाया मिठेगा- 


दरदः पातनायन्े पत्तितश्च जलादाये 
तत्सत्वं सूतखंकादं पातयेन्ना्र संद्रायः ॥ ( ३।६४४ ) 


मृ दारश्रंगक ( मदास्खि या मुरदास्तिगी ) गुर्जरप्रदेया ( गुजरात ) मे पाया जाता 
है ओर सदर ( 1९21१ ) जौर पीतवर्णं का होता दै। अर्बुद ( आवृ ) पर्वत कै 
निकट भी यह मिता टै । इसका सत्व ॒रसर्वधन मे उट दै ओर्‌ वालो कै रंगने मे 
भौ उत्तम है-रसवन्धनमुक्छ् कैदरञ्जनमुत्तमम्‌ । (३।१४५-१४६) 

राजावत्तं ( ल्ाजवर्दं या 1.3])15 [2321111 ) का रंग अस्य रक्त मिधित नीला 
( 7€041511-91४€ ) होता है । इसे यदि सात बार नीव कै रस ओर्‌ गन्धकं कै 
साथ गरम करं तो यह मर जाता दै 


लङ्गाम्बुगन्धकोपेतो राज्ञावत्तंःविच्ूणितः । 
पुटनात्‌ सप्तवारेण राजावर्त सतो भवेत्‌ ॥ (३।१५३) 


मणि ( &€115 ) का भी उपयोग सूतच्नध ( पारे कै साथ बन्धन करनेमें) 
म होता है--मणयोऽपि च विज्ञेयाः सृतवन्धस्य कारकाः। सात मणि वें 
ह-पैकान्त, सूर्यकान्त, हीरकः, मुक्ता, चन्द्रकान्त, राजावत्तं ओर गच्डोदृगार 
(€7€7310) । पुष्पराग { 10}22 ), महानील ( 53 [)[)1117€  ॥ पद्‌ मराग, प्रवालः 
( ५073] ) जीर वै््यं ( ५315 ९४८ ) भी मणि माने जाते द । (४।१-३) 

वज्ञ ( हीरा, 012311\0त ) तीन प्रकार का होता है नर, नारी ओर नपुंसक 
ओर इसी क्रम से इन हीरो की रसवीरय्यविपाक मेँ श्रेष्ठता है । नर दरे म आट कोरं 
(अष्टासल), आठ फलक ओौर षर्‌ कोण होते टै जओौर यह्‌ खव चमकता ओर इन्द्रधनुष 
कैसे रंग व्यक्त करता द । 


अ्ास्न चाफलकं षट्कोणमतिभाखुरम्‌ । 
अम्बुदन्द्रधनुवारितरं पुंवज्ञमुच्यते ॥ ( ४।२७ ) 
नारी वज्ञ चिपटा ओर वत्तु लाकार होता टै ओौर नपुंसकं वज्ज वत्तु ट, कुष्टकोणः 
वाल ( ०११४५९-27६1त ) ओर कुछ भारी होता ईै-- 


तदेव चिपिटाकारं खीवन्रं वरत्‌ टायतम्‌ । 
वत्तं छं कुण्टकोणाव्रं किंचिद्‌ गुरु नपुंसकम्‌ ॥ ( ४।२८ ) 
नर, नारी ओर नपुंसक तीनो प्रकार कै हरि रगो कै दहिसाव से ब्राह्मणः, क्षत्रिय, 


४ 
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वैश्य ओर यद्र इन चार जातिर्यो कै ओर होते हं । कुल्य ओर कोद्रवकै क्वाथमें 
एक याम ( तीन धण्टो ) तक रखने पर्‌ वज्ञ शद होता र। 


सोमसेनानी दारा चज्ञमारणत्रयोग-- यदि व्र कौ मनःशिला से लित मृषा 
रखकर कुलत्य क्वाय जौर लकरुचद्रव क साथ मिलाकर गोबर कै कड की आगमं 
१०० बार गरम करं ओर फिर शुद्ध पारे पर छोड तो हीरा मर जायगा आर इसकी 
भस्म मिलेगी । वज्ञमारण का यह प्रयोग सौमतेनानी ने सवप्रथम किया धा- 


कुःटस्थक्वाथ संयुक्तं लकुचद्रवपिषएटया । 
हिया चलिप्तमूचायां चच क्षिप्त्वा निरूध्य च ॥ 
अ्टवार पुटेत्‌ सम्यक्‌ विदुष्कंश्च वनोत्पटेः । 
शातवारं ततो ध्पात्वा निश्चिप्तं शुद्धपारदें । 
निशितं श्चियते वज्ञ भस्म वारितरं भवेत्‌ ॥ 
सत्यवाक्‌ सोमसेनानीरेतद्‌ वज्ञस्य मारणम्‌ । 
द्र प्रत्ययसंयुक्तमुक्तवान्‌ र सकोतुकी ॥ ( ४।३८-४० ) 


बरह्मज्योति द्वारा चज्ञमारणघ्रयोग- जह्यज्योति मुनि की वज्जमारणविधि 
इस प्रकार है-दीरे को सात बार मत्कुण (खटमलः) कै चू मेँ विलि करक धुप 
सखा लं ओर फिर लोदपात्र मे कासमदं कै रस में रखकर सात्ति वार गरम कर, तो 
निश्चय ही इसकी भस्म प्राप्त होगी- 


विलिप्तं मच्छणस्यास्रं सप्तवारं विश्चोधितम्‌ । 
कासमरदरसापूणं लोदपात्रे निवेशितम्‌ ॥ 
सप्तवारं परिष्मातं वचज्जभस्म भवेत्‌ खल्‌ । 
ब्रह्मज्योतिमुनीन्द्ं ण कमोऽयं परिकीच्तितिः ॥ ( ५।४१-५२ ) 


रसेन्द्र चिन्तामणि ओर शाङ्खधरसहिता मे बजरमारण की कुछ विधियो ओर दी 
हं । वस्तुतः अश्चद्ध हीरा हो शुके जाने पर भस्म छोड सकता है, शद्ध हीरा नदीं । 
हीरे को छोड कर दोप सच रत्न मनःशिला ( १६३1६८7 ), गन्धक, तारक ( ०111 
111६1 ) ओर चक्रुचद्राव कं साथ आड बार गरम करके मारे जा सकते ई 
लकुचद्रावसंपिष्टैः दिटागन्धकताखकैः | 
बज्नविनान्यरत्नानि श्ियन्तेऽष्टपुरटः खल्टुं | ( ४।६३ ) 
रसरत्नसमुचय मँ मारण की यह विधि कुछ वित्तार्‌ से दी ड । 
धातु १२ मिश्चघातु- धाठमात्र कै रिए लोह शब्द्‌ का प्रयोग किया गया टै। 
शद लोह तीन दोह, कनकं ओर रजत । पूतीलोह दो है नाग ओर द्ग | 
मिश्र लोह तीन ह पित्तल ( 07855 ), कस्य { ०६। 11६18] ) जौर चत्त लोह । 
सोना पोच प्रकार का होता दै राङ़ृतिकः सहज, वहिसंभूत, खनिसम्भव ( खान से 
पैदा ) ओर्‌ रखेन्रवेधसञ्जात ( रासायनिकं क्रियाओं द्वारा बनाया गया ) | स्वर्णं कै 
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मारण की कड विधियां दी ई। रसमतम ( शायद पारे का चख्फाइढ सै मारा ग्या 
सोना सर्वेष होता ह, पर असरिल्मेद (१) चे मारा गया रोदा दुर्गुणप्रदं मानां गया 
2 | ( ५।१-१३ ) 
रजत तीन पकार का ै- सहज, खनिसंजातत ओर कृत्रिम । लहै को सीसा ओर 
सुदागे के साथ गला तो यह शद हो जाता दै। इस कामके लिए एकं खर्पर 
( ९ए€ ) पर्‌ चुना ओर्‌ मस्म गोल-गोक विद्ाओ ओर फिर चोदी मे बरावर 
माग सीसा मिलाकर शस व्र्पर्‌ पर रक्लो, आग पर तचत्तकं गरम करो जवतक 
सम्पूर्णं सीमे का क्षय न हो जाय । इस प्रकार दवा कै बोग्य शद चचोदी प्रास दोती ईै- 
नागेन रङ्कनेनैव वापितं शुद्धिमृच्छति ॥ (५।३१) 
खर्परे भस्मचूर्णाभ्यां परितः पालिकां चरेत्‌ । 
तत्र रूप्यं विनिक्षिप्य समसीपघ्तसमन्वितम्‌ ॥ 
जातसीलक्षयं यावद्‌ धमेत्‌ तावत्‌ पुनः पनः। 
पवं संशोधितं रूप्यं योजनीयं रसादिषु ॥ (५।३३-३४) 
वादी के सोधन की यह खप॑रविधि (५४१८६11३{101 1706655) बडे एेतिः 
सिकं महत्व की दै | 
तवा दो प्रकार कां बताया गवा है,--नेषाल्क'जो नेपार मे पाया जाता है ओर 
रर है ओर दृखया म्डेच्छ जो अन्य विदे कौ खान से निकाल जाता है । (५।४४) 
तवि कै पत्र को जम्बीररस (नीब के रस) से रगड्कर गन्धकं ओर पारे चै लिक्ति करं 
जर तीन बार गरम करं तो यह मर सकता दै । (५।५५) 
लोहा तीन प्रकार का होता दै-गण्ड, तीक्षण ओर कान्त। मुण्डके भी तीन भेद 
ह- मृदु, कुण्ठ ओर कडार । ज शीतर पिषरले, फटे नहीं ओर चिकना हो वह मदु 
कहल्यात। ड । पीरने पर जो कंटिनता चै तैले, वह कुष्ठ रै. ओर्‌ जो पीटने परद्र 
ज्ञाय ओर भंग (17361 प7९) होने पर काल्य हो, व॑ह कडार कल्पता है (५।७०-७२) 
तीध्ण लोहा छः प्रकार का माना जाता ई अर्थात्‌ खर, सार, हनाल तारावद्, वाजिर 
र काल-लोद । इनमे पे एक परप (70081) ओर पोगर (रेखाओं) से दीनः ओर 
मंग छने पर पारदं कौ-सी छवि वात्या ओर मोढने पर दने वाला दयता दै। दूरौ 
तरह का तीक्ष्ण रोदा कटिनता से दस्ता रै जौर तीक्षण धार का होता दै ।(५।७५-८३) 
कान्त खोदा पाच प्रकार का होता रै- प्रामक, चुम्बकः कर्षक, द्रावक ओर रोम- ` 
कान्त | इसमे एक, दो, तीन, चार, पच खल ओर कमी कमी सव ओर आकर्षण करने 
वाडे मख होते ई । यह पीठे, काले जौरलाल रंग का दोता दै । जौ सच प्रकार कै लोहो 
को धुमादे, बह भ्रामक कदटाता दै । जो लोहे का चुम्बन करे, वह चुंबक, जो लोहे 
करो खीचे वह कर्षक, जो रोदे को साक्षात्‌ होने पर ही पिष्टा दे, वह द्रावक कट- 
लाता है ओर तोढने पर जिसमे से रोम-तन्तु निकल पैव ररोमकान्त' है ।(५।८४-८९) 
यदि हम पारे को मदोन्मत्त दाधौ सम्ञेः तौ लोह को उचै कद्यं म कर्नैवाच्यं 
अंकुद्य खमक्षना चादिए--मदोन्मत्तगजः खतः कान्तमंकु्ामुच्यते ।` (५।६२) 
एक भाग लो म बसव भाग दिंगुल मिटा, उसे जम्बीररस मे मिव्यकर्‌ चाखीस 
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बार मूपा मे वन्द करक गरम करे, तो कान्त, तीक्ष्ण जौर मुण्डक तीर्नौ प्रकार का 
तयेह मर जाता १ । लोद-मारण की अन्य विधियां भी दौ गई डै। 

लोकि (170 11151) को तव तकं तपाए जव तक यह जीर्णं होता जाय जौ 
किर इसे महीन पीस ले । इस प्रकार मण्डर प्रात होता दै । (५।१५०) 

वंग (111) दो श्रकार्‌ का होता रै खुरकं (श्षुरक) ओर मिभरक । "खुरकं शरे 
होता र । यह्‌ धवल ( 111८ 177 ), मृदु, स्निग्ध, सीघ्र गलनेवाला (द्रतद्राव) 
भारी ओर निःचन्द्‌ होता दै । "मिधक्रः वंग अ्याम-द्श्रक (27६४ {17) माना जाता 
दै। यदि वंग को गाकर निर्गुण्डिका कै रस मँ द्द मिलकर श दँ ओर रेला तीन 
वार कर, तो वंग यद हो जाता है। (५।१५३-१५८) वंगमस्म तात (01[017161)1) 
अर अकदुग्ध कौ सहायता से बनाने की विधिमी दी गई ै। (५१५९) 

सीसक्र (सीसा) सघ गटनेवादा, महामासाल्य (बहूव भारी), काटने ( छेदने ) 
पर्‌ चमकदार्‌ कृष्ण आभावाल्ा ओर पृतिगन्धवाव् होता है। इसमे नाल रग 
की मस्म बनाने की विभिदी दं ट। 

पत्त दो प्रकार की होती है-रौतिका ओर काकतुण्डी । रीतिका बहश जो 
गरम करके काञ्ची में दछोड देने पर्‌ ताम्र की-सी आभावाष्टी बन जाय । पसा करनै 
पर जो कारी १ जाय, वह काकतुण्डी" है । नीबू कै रस, ताल ओर गन्धकं कै योग 
से इसकी भ्म बनाने कौ विचि दौ टै । (५।१९२-१९८) 

आट भाग तवा ओर दो माग कुटिल ( वंग ) साथ-साथ डालकर कास्य (कसा) 
नामक मिश्रातु जनती दै (५।२०५) । पंचपुट ( पोच वार मरम करक ) दारा मन्धक 
आओ}र ताक की सष्ायता ते यह मारौ जा सकती ह । 

कस्थि, ताबा, पित्र, चोदा ओर सीसा, इन पाँ भातं के योग चे "व्तलोह 
बनता ₹ | 

रसाला का निमाण--ररसरल्नसमुच्चव' म रसदाटा क स्थापना क संवध म 
निम्नदिचित वर्णन द्विया गया 2-- 


रसालां भरकुर्बीत संबाधा विवर्जिताम्‌ । 
सर्वोपधमये देच रम्यक्रपसमन्विते ॥१ 
नानोपकरणोपेतां श्राकारेण सुशोभिताम्‌ ॥२॥ 
शालायाः पूवेदिग्भागे स्थापयेद्‌ रसभैरवम्‌ । 
वद्धिकम्माणि चाग्नेये याम्ये पापाणकमं च ॥ 
नेक त्ये शस्त्रकर्मणि वारुणे क्षाटनादिकम्‌ । 
शोषणं वायुकोणे च॒ वेधकर्मत्तिरे तथा ॥ 
स्थापनं सिद्धवस्तुनां प्रकु्यादीदाकोणके । 
पद्‌ाथंसंग्रहः कायो रससाधनहेतुकः ॥ 
सर्वपातनकोठीं च सुराकोषठी खदरोभनाम्‌ | 
भमिकोष्टी चटत्कोष्टीं जलद्रोणीरनेकदाः ॥ 





भरतवं मँ रतायन कौ परम्पय॒ १८९ 
भस्जिकायुगलं तद्न्नालिके वंदारोहयोः ।३.५॥ 


करणानि विचित्राणि द्रव्याण्यपि समाहरेत्‌ । 

कष्डनीं पेषणी चल्टान्‌ द्रौणी रूपांश्च वत्तं खान्‌ ॥<॥ 
सृष्ष्मच््छिद्रसदस््राद्‌यां द्रव्यमाखनदेतवे 

चालनी च करटत्राणि शालाक्ाऽ्््च कण्डली ॥१०॥ 
मूषायत्तषका्पासवनोपलकपिष्टकम्‌ || १५॥ 
काचायोम॒द्वराटानां कृपिकाचषकानि च ॥१८।(७।६-१८) 


अर्थात्‌ सर्वबाधा से रहित स्थान म रसाला बनावे, जहां ओषधिवां पास मं 
मिलती हौ आर जौँ रम्य कुएं दौ । सद्या म अनेक उपकरण ( 2{[878- 
1115 ) ह जर यह आकार ( 00पातव्ा ४ ५३|| ) तै सुश्लोभित हो । इसकी 
पर्वं दिशा मे पारे का ( मरे हए ) दिवलिग ( रस-भैरं ) दौ । अग्निोण ( दक्षिण 
र्व ) मँ वद्धिकम ( {0719८९8 ) कै लिए स्थान दो । पापाणकमे वाम्व ( दक्षिण ) 
दिश्यामे दो, नैकस्य ( दक्षिण-पह्ठिचिम ) मे शस्त्रकमं (10517161 ) हो 
वादण ( पद्म ) दिद मँ श्चालनकर्म ( ५3511111 07€73110115 ), वायुकोण 
( उत्तर-पद््विम ) मे चोपणकरम ( ०८१११४९ ) दो ओर उत्तर दिशा में वेधकर्म 
( ऊेदन, कत्त न आदि ) दहो ओर ईको ( उत्तर-पूर्व ) म सिद्ध वस्तुओ कै रखने 
का स्थान ( 3८०07८5 ) हो । पदार्थो ॐ संग्रह से रस-साधन मेँ सुविधा देती है । 

र्सद्ात्म म सत्वपातन ( ९१८२८१17 ०7 €55€11८८5 ) कै लिए कोश्री- 
यं्रहो। सुराकोष्ठौ, भूमिकोष्ठी, चलत्कोष्ठी, जलद्रोणो ( पठा ] पष्ट ण 
17008115 ), दौ भस्िका ( 110०५५5 ), बोस ओर लोहे की नलियोँ, ये सब ह । 
अन्य विदोष उपकरण ओर्‌ द्र्य भी इसमे दकट्ा करने चादिए, इसमे कण्डनी ( ख्कंदी 
का खरल अन्न कै कटने कै टिए); पेषणी (पीने का, १६5॥1€ ३0 71018); 
लस्ल (<{011€ 107 11710111 १1125), चत्त छ रूप की द्रौणिर्यो (५००८) 
४८1६८१५), द्रव्वगाल्न कै किए सहस्व चु्ष्म छेदो कौ चलनी ( 5१८५९ ) ओर 
कटजत्र (देनी) होने चादिष्ट । भिद्री कौ मूषा, कपास (८०11011), चनोपलक (कोयला 
ओर गोवरकै कटे), काच, मद्री जौर यार (कौडौया शंख) की बनी कृषिका 
({18 51८5) ओर चषक (प्यारे) होने चाहिए । 

यरत्र-"रसरत्नसमुद्यव' में निम्नांक्रित यन्तौ का विशेष वर्णन ईै-दोलायन्त्र, 
स्वेदनीयन्न, पाततनायन्त, अधःपातनायन्न, दीपिकरायन्र, देकीयत्र, वाटुक्तायन्न, 
लवणयनच्न, नाच््कियन्न, तिर्यकृपातनवन्न, विद्याधरयन्न ओौर धृपयन्र । 

१. दोखायन्र- इस य॑ज में द्रवद्रव्यं से भाण्डको आधा भरते ह, अ)र इस 
मख पर बीच म एकं दण्ड (704) रखते हं, ओर इसको सहायता कै लिए रसपोय्टी 
ल्टका दते टै । द्रव उबल्ता है, ओौर उसके ऊपर दूरा पात्र उटकर रखते ह । 

द्रवद्रव्येण भाण्डस्य पूरिताद्धोदरस्य च । 
म्रखस्ुभमयतो दार्यं छृत्वा प्रयत्नतः॥ 
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चयोस्तु निध्िवद- ह 
बद्धा तु स्वेदयेदेतद्‌ दोलायच्मिति स्म्रतम ॥ (९।३-७) 
२, स्वदनीयत्र-- 


साम्बस्थाटी मुखाबद्ध वसे पाक्यं निवेशयेत्‌ । 
पिधाय पच्यते यत्र॒ स्वेदनीयच्मुच्यते | (९।५) 


उब्रलते पानी का हाड़ी कै मल पर्‌ कपद्वा बोधिते ओौर उसपर स्वेदय पदार्थको 
रखते ओर ऊपर सै दूसरी हँडौ उलटकर रखते है । किर चृल्दे पर चदाकर पकाते ई । 
३. पातनाञंत्र-- 
अष्टागुटपरिणादमानाहेन द्दाङ्कुलम. । 
चतुर गुलटकोत्सेधं तोयाघारं गदादघः॥ 
अध्रोमाण्डे मुखं तस्य भाण्डस्योपरिषस्तिनः। 
षोडशाङ्खलविस्तीणं पृष्ठस्यास्ये प्रवेदायेत्‌ ॥ 
पाद्वंयोमेदिषीक्षीर चणम द्र रफाणितेः । 
लिप्त्वा चिद्रोषयेत्त्‌ सन्धि जलाधारे जदं श्चिपेत्‌ । 
चुल्यामारोपयदेतत्‌ पातनाय ्मीरिततम ॥। (९।६-८) 





प्क दृड्िपर दूसरी हाड़ी उलटकर्‌ इस तरह रखते ई कि एकंका गला दूसरे 
कै भीतर आ जाय) गक नो पर मसके दृध, चूनाः क््ची खोड जर लोहि कै 
जंग का मिश्रण लेप देते ह| यह्‌ अत्र ऊर्ष्वपातन (=४)11121101) सौर साधारण 
पातनं (015 1111| 101) दौनाकैकामक्ा ह | 
४. अघःपातना्तर-- 
अधोध्वंमाजने दिप्वं स्थापितस्यजटे सुधीः | 
दीप्तैर्वनोष्डटैः कुयोदधःपातं प्रय्नतः । (९।९) 


यह संत पातना्यंज कै समान दही दै। ऊपरकी होड कै पेदेमे पदार्थं टेप देते 
है ओर कड से गरम करते ई । नीचेवाली हंडीम पानी रखते ई । पदार्थं से निकली 
आक नीचे वे पानी मे धल जाती है । 
4. कच्छपं यन्त्र-- 
जलपूुणंपात्रगभं दत्वा घट खपरं खुविस्तीर्ण॑म । 
तदुपरि विडमध्यगतः स्थाप्यः सूलः कतः कोष्ठ्ययाम ॥ 
रधुलोद कटोरिकया कतषन्मरत्लन्धि टेपया ऽऽच्छाद्य । 
पर्वाक्तघरश्पंर मध्येऽङ्गारः खदिरक्ञालभवैः ॥ 
सवेदनतोमदनतः कच्छपयन््रस्थितो रसो जरति । 
अग्निबलेनैव ततो गँ द्रवन्ति सर्व॑लतचवानि ॥ (२।१०-१ २) 
एक बड वत्तन (खया नाद सा) मे पानी भरते ई ओर उसे बीच मे भिद्री 
का खीपरा रखकर उसकै ऊपर पारे की मूषा रखते टै । मूषा दल्कै लोहे क) कटोरी 
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चे दक दौ जाती ह, ओर छः वार भिदो द्वारा कथरौटी कसते ओर सुखात ई । खीपरे 
र मूषा के चारो ओर सैर जौर बैरौ के कोयले को रखकर आग देते है । इस प्रकार 
स्वेदन ओर मर्दन करने से इस कच्छय यन्तर रखा गया पारा जोर्णं हो जाता ट । 
जारित पारे क गर्भं म कोड भी सत्न डाल दं तो उनका द्राकणभी हो जाएगा । 
६. दीपिका 
कच्छपयच्यान्तमतन्चन्मयपीटस्थ दी पिकासंस्वः । 
यस्मिन्ञिपतति सृतः प्रोक्तं तदूदौपिकायन््म्‌ ।। (९ १३) 
कच्छप यन्त्र मँ कदी गयी विधि कै अनुसार पानौ से भरे पात्र मं मिद्धो का खीपरा 
(या षडा) रखते ई, उस खीपरे या षद मे छोटे-छोटे ऊेद कर देते दै, ओर मृषा में 
पारा भर कर उसमे रख देते ई । इस प्रकार आग कौ गरमी से मूषामेसे उड़ा जा 
पारा खीपरे क छेडो द्वारा निकल कर पानौ मे गिर्‌ पहता 2 | इसको दीपिका यन् 
कहते ई । सवीपरो म छेदो का हना इसकी विदोषता है । 
७. देकीयत्र-- 
आण्डकण्यादघदिचद्रं वेणुनालं विनिक्षिपेत्‌ । 
कास्यपात्रद्यं ङ्ृत्वा संपुटं जलगभितम.। 
नलिकास्यं तत्र॒ योज्यं ददं तच्चापि कारयेत्‌ । 
यक्त द्रव्यैरविनिक्षिप्तः पूवं तत्र ष्टे रसः। 
अग्निना तापितो नाटात्‌ तोये तस्मिन्‌ पतत्यचः ॥ 
यावदुष्णं भवेत्‌ खर्वं भाज्ञनं तावदेवहि । 
ज्ञायते रससंघानं देकीयन्रमितौरितम. ॥ (९।११-१४) 


थडे या हंडी की गर्दन के नीचे एक छेद करक इसमे बास की नली ल्याते है| 
नली का दृसरा सिरा कमि कै पात्र से जुड़ा दता दै। इस पात्र पानी रहता दै 
कसि का पात्र दो कटो से मिलकर बनता दै । एकं कटोरा दूसरं पर ओषा होता है। 
बेकोभरूटी या चदे पर शरम करते ह| 


८, बादकायन््र ( ऽ२14 1३11 )-- 


सरसां गृढवक््ां मद्वच्नागुलघनाच्रताम्‌ । 
शोपितां काचकलसी पूरयेत्च्रिघु भागयोः ॥ 
भाण्डे वितस्तिगम्भीरे वाद्दुका सखुधतिष्ठिता । 
तत्भाण्डं पूरयेत्‌ त्रिभिरन्याभिरवगुण्टयेत्‌ ॥ 
भाण्डवकनं माणिकया सन्धि र्पेरखदा पचेत्‌ । 
चख्यां तणस्य चादादान्मणिका पृष्ठवत्तिनः ॥ 
पतद्धि वालुकायंत्रं तद्‌ यत्रं खवणाश्चयम्‌ । ( ९।३४-३६ ।} 


लम्ब्रो गर्दन की काच की कल्सी मरे पारदयौगवाले दन्य रखते द॑ आर इसपर 
कपटे कै क ्येट चदाते ई । फिर भिह्धौ ऊपर से ठेपकर्‌ धूप मँ सुखा ठेते दै । कलसी 
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का तीन-चौथाड्‌ भाग वाद्‌ म गाड़ देते दं (बाद मिद्ध कै चौद षडेमे ली जती है) । 
बाद्वाके घडे को भटटठी पर्‌ रखते ह । घडे कै मह पर एक ओर दडो उन्ट कर रख 
देते द । इसे इतना गरम कते ई करि ओंधी दोडी कै ऊपरी शष्ठ पर्‌ रक्वा हज 
तिनक्रा जल न जाय | 
९, चवणयन््र ( ५२1 ३11 )- 
एवः टवणनिक्षेपात्‌ योक्तं टवणयन््रकम्‌ ।॥ ( ९।३८ ) 
अगर ऊपर के यंत्रमं बाट कौ जगह नमक मरा जाय, तौ इते ल्वणयन्ब करगे | 
१०, नाल्कायंत्र- 
छोँहनालं गतं सूतं भाण्डे रखवणपूरिते। 
निरुद्धं विपचेत्‌ प्रागवन्नालिकायन्चमीरितम्‌ ॥ ( ९।५६ ) 


ऊपर क बालकाय मं कचिकी कख्सीकै स्थानम छोहनाल हौ जाय ओर 
बाहू की जगह नमक ल्वा जाय, तो यह 'नाहिकायंज्ः हा जायगा । 
रसद्र्व्यो से युक्त मूधा बाद. म रक््वौो जाय ओौर इसे कण्डं से गरम किया जायतो 
यह "भूषरयन्र' कटलायेगा । ५ 
११, तिर्यक पातन्वत्र-- 
क्षिपेद्‌ रखं घटे दीघंनत्ाधोनारसंयुते । 
तन्नालं निक्षिपेदन्यघटकरुक्ष्यन्तरे खलु ॥ 
तत्र र्दा म्रदा सम्यक वदनै धघटयोरधः 
अधस्ताद्‌ रसकुम्भस्य ज्वाटयंत्‌ तीवपाचक्रम्‌ | 
इतरस्मिन्‌ घटे तोयं प्रक्षिपेत्‌ स्वादुद्ीतलम्‌ । 
तिर्यक्‌ पातनमेतद्धि वार्िकैरभिधीयते ॥। ( ६।५८-५० ) 


यह आजकल कै भके कै समान है| एक घटेकैपेट म लम्बी नाल लगाते ङ 
ओर इस नाल का दूसरा सिरा दुसरे घर कौ कुक्षी मे जोड दते ईै। जोड कै स्थान पर 
मिद्ीलेपदेते द । दोनो घडो कै महौ मिद्री से चन्द कर देते है। पहले घडे के 
नोचे आग लते ई ओर्‌ दूसखरे पर पानी डाठते रते ई जिसमे ठंढा द । 


१२. विद्याधरयंत्र-~ 


स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थादटीं सम्यङ्निरुध्य च । 
ऊध्ञस्थास्यां जख क्षिप्त्वा वद्वि प्रज्वाखयेदघः ॥ 
=^ ५ विद्याधरं यत्र हिङ्कः लाकृषिदेतवे | ( #1। ५७-५८) 


हिगुल ( ८1103081 ) से पारा निकाटने कै लिए इसका प्रयोग किया जातां 
है । एक हाड़ी ॐ ऊपर दृ्री हड़ी सीधी रखते है । ऊपरवादी हाड़ी म पानी ओर 
नीचेवाली मं गुल रखते द । नीचेवाली हँडी कै नौचे आग जाते ई । पारा 
नौचेवाली से उड़कर ऊपरवाटी हादी कै पदे म जमा दो जाता ह । 
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१३. धूप ( पिणा्3॥77 ह 308181४5 }-- 
विधाया््रंगुटं पात्रं खौदमष्टाङ्गुखो च्यम्‌ । 
कण्ठाधो द्वयंगुटे देरो गलाघारं हि तत्र च॥ 
तियैकरोहदालाकाइच तन्वीस्तिर्यग्‌ विनिक्षिपेत्‌ । 
तनूनि स्वर्णपत्राणि तासामुपरि विन्यसेत्‌ ॥ 
पात्राधो निक्षिपेदधूमं वबक्ष्यमाणमिदहेव दि। 
तत्पा्र' न्युंजपाज्ण - चछाद्‌येदपरेण दि ॥ 
सदा विदिप्य खर्धि च वद्वि प्रज्वायेदचः। 
तेन पत्राणि कर्स्नानि हतान्युक्तविध्ानतः ॥ 
> >€ ८ 


घपयन्त्रमिदं प्रोक्त जारणाद्रव्यसाधनम्‌ । (२।७०-७६ ) 


इस यन्त्र का उपयोग जारण. कै कार्य्य कै ल्पिदोताष्ै। इस यन्त्रमं आट 
अंगुलः कै ऊपर एक दृषरा आट अगु का रोहपात्र ओंधा कर रखते द । नोचेवाले 
प्राज्न कै मह कै भीतर कोद की साका उदी करै रख देते हं ओर्‌ इसकै सहारं 
स्वर्णपत्र करका देते ह । नीचं $ पात्र मेँ गन्धकः, मनःचिल्य ओर कजल रख दतत ह| 
दोनो पातौ ॐ सुखो कौ सन्धि पर मिष्ट रेप देते । नीचे से आग जलातेद। इस 
प्रकार स्वर्भ-पत्र का जारण होता । चोद कै जारण कैल्णि चोदी कै पत्र लते 
ओर तवंग से धूप देते दै । 

मूषा- निम्नलिखित पदायो कौ मूषां (५1 ५८101८5) बनती ई-- 


खत्तिक्रा पाण्डुरस्थुला हाक्ररा शोणपाण्डरा । 
चिराध्मानसहा सा हि मूषाथम्रतिदस्यते॥ 
तदभावे दहि वाल्मीकी कौली बा समीर्यते। 

या सत्तिका दग्धतुषैः शणेन रिचित्रक्ैवां हयटद्दिना च ॥ 

लोहेन दंडेन च कुटिता सा साधारणी स्यात्‌ खलु मूषकारथंम्‌।(१०।५-६) 


पोली मिद्धी, लाल या पीटी शकरा ( वाद्‌) जो अग्नि कौ देर्‌ तक सह सक, 
ये मूषा कै लिए अच्छी ह । इनके अभाव म बात्मीकी ( दीमकवाली मही), या 
कुम्हार की भिदटौ (कौल्यली) ठेनी चाहिए । इस मिष्ठी मे तुषा ( मृसौ ), शण (सन) 
एवं रिखित्रक (कोयत्म) या घोडे कौ खीद मिलाकर लोदृदण्ड से कूट त्नी चाहिए । 
इस मिद मँ निम्नलिखित पदा्यं भी मिलया खेना उचित होता दै--दवेतादम 
(सिलखड़ी €+ {5"0111).द्ग्ध तुषा (भूसी), रिखित्र (कोयला), खन, खरौ का चूण: 
लो किद्र (खोदे का जंग) ओर काली मिद्ध । 
दवेतादमानस्तुपा दग्धाः डिखित्राः दाणख परो । 
लिः किदं कृष्णसृत्छ्ा संयोज्या मूषिकाम्रदि ॥ (१०।७) 
"रसरसमुचय' मरै निम्नलिखित प्रकार कौ मूषार्ओो का उच्छेल दै- वज्रमूषा; 
५ 
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योगमूषा, दो प्रकार की वञ्जद्राकणौमृषा, मारमृषा, चरमूषा, वर्णमृषा, रौप्यमृषा; 
विडमूषा, बन्ताकमूषा, गोस्तनीमृषा, मह्छमृषा, पकमूषा; गोलमृष्रा, महामृषा; म॑ह्क 
मूपा; मुसलाख्यामृपा । (१०।८-३१) 

मुषा शब्द्‌ कै अन्य पर््याव क्रौदिका, कमदी, करदारिका, पाचनी ओर वहि 
मित्रा ई । (१०1१) 


मृषा कै नाम| किन पदार्थो से वनी जीर किंस आकार की | उपयोग ओर विशेषता 


मी जा रः 


चज्मूषा | मिहो, सन, लीद, दग्ध तुषा, सिलखड्णी, किड्‌ । | सत्वपातन (धातु आदि 
का, । 
योगमृषा | दग्धं अंगार ( कोयला 9, तुषा, काली िद्री, | पारे कौ गुणवान बनाने 


वल्मीक मिद्ठी, विड ( क्षार, अग्ल, गन्धक, | कै लिए । 

पचो नमक आदि से बना) । 

८५५०५ गारा (तालाव की चिकनी म्द्रो).कंचुओं का | चज्जद्राकण ( हीरे आदि 
(कोज्िका) | सत्व, सन, दग्ध तुषा, भस कै दूध मे ्घोटकर । | कटोर सा 9) पिष 





। किट, अंगार्‌ (कोयला), स्न जौर गारा को | दो प्रहर तक अचिमें फ 
दूचं सानकर्‌ | कने से भी नही पिघलत्ती । 

वरमूष्ा धृहटर लकड़ी का कोयला, तुषाः, काली मिद्टी, | एक प्रहर तक आग 
गारा । सहती है । 


वर्णमूपा पाधाण-रहित छाल रंग की मिद्धी, लाल वर्ग 
(जेते कत्था, मजीट;, लाख आदि)?" कै रो 
म र्बोटकर्‌ ओर ऊपर से बौरखहूटी कै चं 
कालेय 


बणेत्किप विधायिनी 

(अर्थात्‌ धातु, उपधातु, 
रस, उपरस सवके रंगा 
को उत्कृष्ट करनेवाली) । 


रौप्यमूघा | पापाणरहित उवेत मिङ्ी,शेत ब्ग की ओषधिर्यो श्वेत वर्णं को प्रशस्त 
कै रसो मर्घोरकर, ऊपर सै वीरबहूटी कै करती दै। 
चर्ण का चप । 

विदमृषा | विड नमकवाटे स्थान की मिद्री, ऊपर से विड | शरीर को रोह बना देने 
कां लेपं |, | वाली ओंपधिर्वो # लिप | 





दृन्ताकमषा | यह गन कै आकार कौ, हसक पेट मँ १२ | खर्पर आदि गदु पदार्थो 
अंगुल नली, धतुरं कै फुल कै समान ऊंची । | कै सच्च निकाटनै कै 
| चौड पाश्च मे ८ अगुलकाचेददहोताद्ै। | लिए। 
गौ क स्तन कै आकार की, हिखादार ठक्रन सत्वो कै द्रावणं ओर 
। सरे युक्त । श्रोधन कै ल्प | 
(१२) रक्तवगं-- कुसुम्भ, खदिर, खछाश्च, मंजिष्ठ, रक्तचन्दन, अक्षी, बन्धुजीव, कपू"र- 
गन्धिनी, मधु (१०।९३-९४) । 


(१३) ( तगर, कुटज, कुन्द, गजा, जीवन्तिका, उवेतकमकर, कमल-कन्द 
१५।९द६्‌ 
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महमूषा | एक प्याटे को दृसरे प्वाञे से टकिकर बनी । परपटी आदि रघो ॐ 


स्येदन कै लि्‌ । 
पकमूषा | कुम्हार की पकी दादी कै समान । पोर्ली आदिं रस कै 
पाचन कै ङिष्‌ । 
गोल्मूषा | दो गोदा सै बनी । सम्पुट गो मुखरित शीर द्रव्य शोधन कै 
हो । लषु । 


महामूषा | यद तली मे कदयुए के आकार कीः ओर्‌ ऊपर | रोहे ओर अभ्रक कै 
। कमद्ाः विस्तृत दोती जावे, बीच म मोरे | सत्व को गलाने ओर 
गन कै समान । पुर्‌ देने कै लिप्‌ । 








मंह्टकमृप्रा | मटक कै आकार की, ६ अंगु की, नीचे को ऊपर सै आग देकर्‌ 
म्बी; चौडी ओर खोखकली । इसे जमोन मे रसो कौ बनाने कै 
। खोदकर गाहते ओर ऊपर से आग देते है । | लि । 
भुसलाख्यामूषा| यह मृ मँ चिपरी, ८ अंगु ऊची, गोट । | पारे को चक्रबद्ध करने 
कै लिप्‌ । 





मूषाप्यायन--मूषा मे यदि कोड धातु भरकर द्रावणं के लिप्‌ रक्खी जाय, ओौर 
जब वह पिधल कर पतद्टी पड जाय, तव उस क्षण आग पर्‌ से उसे उत्तार छं। इस 
करिया का नाम '्वरनसमुचय' मे मृषाप्यायन रक्ला गया दै- 


द्रवे दवीभावमुखे मूषाया ध्मानयोमतः । 
क्षणमुद्धरणं यत्तनमूषाप्यायनसमुच्यते ॥ (१०।३२) 


खल्व या खर (77107187) ओर घषे, मर्दक `या मूसल (€511६)-- 
्सरलनसमुच्चयः' मं तीन प्रकार कै खरत्वं ओर उनकै षो या मर्दक का उल्लेख दै । 

अर्धचन्द्र खल्व--यद दस अंगु उत्सेध (ऊंचाई), दस अंगु आयाम (चम्बाई) 
दस अंगु रू विस्तार (चौडाई) ओर नीचै सात अंगु परिमार्णो का, इसकै किनारे 
२ अंग ऊँचे, ओर इसका षष १२ अंगु कादौ । (२) षतु खत्व-- वह बार 
अंगु ठंबा-चो डा, चार अंगु ल गराः चिकन पत्थर का, ओरं इसका मर्दक नौचै से 
चिपया ओर ऊपर से सु्रादी (मठियादार पकड़ने वोग्ब्‌) दोना चाहिए । (३) तप्त 
खल्व--यह (९ > ९) अंगु विततार का पर्‌ ६ अंगु गहराई का, ओर इसका मर्दक 
८ अंगु का होना चादिषु । यह कोटे का बनाया जाता दै । इसे चुल्ली या अगरी 
पर्‌ गरम करते ई ओर गरम अवस्थामें ही रसो को षते द । (१०।८४-९१) 

कोठी (ध 12८८5 )--सत्वपातन (4151111811011 3110 5[17181107} 
, आर सत्त्वद्मो धन (ध7100311011) कै दिए विविध प्रकार की कोष्टिवा (कौरिया 
या भ्रवौ) बनाई गई ई-- 


सत्त्वानां पातनार्थाय पतितानां विद्युद्धये । 
कोष्ठिका विविघाकारास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ (१०।३३) 
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ये कोयो चार प्रकार की ई-अंगारकोष्टी, पाताल्कोष्ठी, गारकोष्ठी ओर मृषा- 
कोष्ठी (१०।३६३-४९) । प्राताच्को्ठी का प्रचलन प्रसिद्ध नन्दी ने किवाथा-- 
पातालकोष्ठिका हो मृदूनां सतत्वपातिनी । 
ध्मानसाध्यपदार्थानां नन्दिना परिकीर्तिता ॥ (१०।४४) 


(१) अंगारकोष्टी- यद एकं द्याथ ऊँची, आधा द्यथ लम्बी, चौडी तथा चौकोर 
होती र । शसक चारो ओर मिह्ी की दीवार होती दै । उनम से एक दीवार मँ एक या 
डद बादिदत ऊचाईं छोडकर एक सुद्ट्‌ द्वार होता दै । देदलीकै नीचे से पंकनेकतै 
लिए भी एकं उचित द्वार्‌ होता है। फिर, इस कोषिका #ै उत्तर की ओरकी एक 
यालिदिति ऊंची दीवार कै ऊपर एकं बालिदित ऊँचा द्वार बनाया जाता 2। इस द्वार 
कौ इर लगाकर जीर इसकी सन्धिर्यो को टेप करै बन्दकर दैतैदहै। पिर मद्री 
मं दिखित्र (कोयल्य) भर कर दो ्षोकनिर्योते एूकते है। अंगारकोष्ठी का प्रयोग 
दृद पदाथा कै सत्वपातन कै लिए होता दै। चिस पदार्थं का सत्व निकालना हो, 
उसकी षौच-पाच गोके बार-बार भ्वी म छोडे जाते ई । ( १०।३४-३९) 

(२) पाताल्कोष्ठी- द्द भूमिम एक वाल्ित रम्बा, चौडा जौर गो (अर्थात्‌ 
संमित) गड्ढा बनाया जाता दै । इसकै बीच चार्‌ अंगु चौडा, गहरा ओर गोर 
एक दूसरा गड्ढा बनाते ई । इस गद्टे मे जिख पदार्थं का सख निकाल्ना दो, उसे 
रखते दै । इल गढदे कै ऊपर मिटटी कौ बनौ चक, जिस्म पोच छेद ौ, रखते ई । 
उसभ गड्ढे से लेकर जमीन तक एकं तिरी नार (तिर्वङ नाद) लगाते है, जो बादर 
की तरफ कुछ ऊ ची ओर गदे के सामने को की हो | इस कोष्ठ मे कोकिल (अर्थात्‌ 
कोयला) भरकर धीकनी चे फुंकते है । यह कोष्ठी मृदु जौर साध्व पदा के सल 
पातन कै दिद उपयोगी है । (१०।४०-४८४) ्‌ 

(३) गारकोठी- यह १२ अंगुढ गहरी ओर प्रादेदामाप (११ अंग) की च्छवीं 
खोटे के समान आकार की होती द । इसका कण्ठ चार अंगु ऊँचा होता है ओौर 
इसमे एकं वल्य (या कड) लगा येता दै । इस वल्य कै ऊपर बहुत छदो बाली एक 
धार दक दौ" जाती ६। ऽसमे शिखित्र ( कोयला ) ाच्करर वंकनार ( ठेदी नदी ) 
ते कते दं । यह कोष्ठी घातुर्ओ कै मैल को दूर करने कै लटि उपथोगी ह। 
(१०।४५-४७) 

(४) मृषाकोषो यद १२ अंगुल ऊँची ओर ४ अंगुल विस्तार की होती 2। 
इषे तिरा स्वकर ए कते द । मृदु पदाय कै शोधन ओर सिद्ध रसौ कै विधान क 
दिए यह उपयोगी ४ै। 

पुट ( €३1८111३1101 811 1085117 )-- रसरत्रसमुचय' ॐ दाब्दं मे पट 
दान्द्‌ को परिमाषा जर पुट का उदेश्य इस प्रकार दिया गया 2- 

रसादिद्रन्यपाकानां भ्रमाणन्ञापनं पुरम्‌ । 
नेष्टो न्यूनाधिकः पाकः घुपाकं हितमौषधम्‌ ॥ (१०।५०) 
अर्थात्‌ रसादि द्रव्यो कै पाकं कै प्रमाण का जानना दी पुर रै। ओषधिं दीक 


, आरतवषं मे रसायन की परम्परा १९७ 


चे हितकर हँ, इसके लिए यह आव्यक दै कि न वे अभी परिमाण से अधिक पक, 
आरन कमद्ी। 
पुट देने से रोदे आदि धातुर निरुत्थ दौ जाती रै, उनमें ओर योग्यता बद्त्ती 
जाती है, वे पानी पर तैरने लगती ई, ओर अंगुलं की रेखाओं म भरने योग्य 
हो जाती ईै- 
लोदादेरयुन्भौवो गुणाधिक्यं ततोऽग्रतः । 
अनप्ु मज्जनं रेखापू णता पुरतो भवेत्‌ ॥ (६०।५१) 


इस विवरण का स्पष्ट अथं यह दै किपुट दैने वे धावु उन पदार्थो में परिणत 
हो जाती ई जिन्हे स्म आज ओंक्साइड ( ०५१५९ ) कते दं, ओर पुट देने का 
इस समय कौ भाषा में नाम “0351108* है । पत्थर जे गुरु पदार्थ पुर देने से 
दल्कै हो जाते ै । पुर देने को इम कैटसिनेरन ( ८३1८1121101) „ भी कंदं सकते 
ह, जैसे चने कै पत्थर से चूना प्रात दोना, अर्थात्‌ पुट देने पर. काबेनिर भी 
आंग्सादड मं परिणत हो जते ई । एय दी दू धावुर्ओो मे जारण किष हुए पार से 
भी अधिक गृण होता दै-- ` 


पुटादुभ्राच्णो खघुत्वं च शीघ्रभ्या्तश्च दीपनम्‌ । 
जारितादपि सनेन्द्रार्टोदानामधिको गुणः ॥ 
यथाद्भरनि विहोद्‌त्दिवंदिस्थ पुटवोगतः। 
चूर्णत्वाद्धि युणाव्याषिस्तथा ्ोदेषु निशितम्‌ ॥ (१०।५२.५३) 


'्सरजसम्‌्यः मँ दस प्रकार कै पुर्यो का वर्णन रै-महापुटः, गजपुट, वारादपुट, 
कुक्करपुर, कपोरपुर, गोवरपुर, भाण्डपुर, बाद्कापुटः; भृधरपुट ओर द्यावकपुट । 
पुटो कै ये अधिकांदा नाम पद्युपक्षिरयो पर रख दिए गर्‌ ई । (१ ०।५४-६९) 

महापुर म (२८२८२) हाथ परिमाण का गड्ढा लौदते दै ओर उत्तमं १००० 
जंगली गोबर कै कण्डे या उपे ८ वनोत्पक ) भर देते ई । पुर देने योग्य घातु को 
मूषा जँ भरते जर ऊपर से बन्द फर देते टै, ओर फिर मूषा को उपरला कै बौच में 
रख देते ई । ५०० वनोत्यल ऊपर ते जर चिन दते ई। इस प्रकार रचकर आग 
ह्गाते है । 

गजपुट मँ ( १०८१२८१ ) हाथ परिमाण का गढदा खोदते द । इते कष्ठप््यन्त 
वनो ( उपल ) से भर देते है । फिर मृषा में धातु मर कर रखते है । जितने 
उपटे नीचे ये, उक्षकै आपे उपे ओर ऊपर चिनकर आग लगा दैत दै । 

वारादपुर मेँ ( १५८११) वालिदिति परिमाणका गड्ढा खोदते ई, ओर 
उपले आदि कौ चिनाई इत्यादि गजपुट कै समान दही दै। कुक्कुटपुट म गड्डा 
(२८२४२) वाल्द्ित परिमाणका दत्ता । कपोतयुर्मे छोयासा गड्ढा 
खोदते है, ओर आर वनोत्पग को आगदौ जाती है । इस कपोतपुट म पारे क 
साथ बद्ध धातुओं ( एमल्गमो, 27181287) ) को मस्म किया जात्रा ै । 


११६८ वैज्ञानिक विकास की भारतीय यर्ग्परा 


गोबरपुट मे (११८१) हाथ परिमाण क्रा गड्ढा खोदते है ओर इसमे 
गोबर या तुषा की आगं देते ई । यह पुट पारे कै मस्म कै लिए उपयोगी ३ । "सरव 
समुच्चेयः मे गोर्‌ ओर गोमय शब्दो म मेद करिया गयां रै 


गोष्ठान्तरगाक्चरश्ुण्णं युष्कं चूर्णितगोमयम्‌ । 
गोवरं तत्समादिष्ठं वरिष्ठं रखलाघने ॥ ( १०।६३ ) 


अर्थात्‌ गोले म गौओं कै रुरो से खुदे हुए, सखे, चुरण किए गोमय को गोवर 
कहते ह । चह पारद कौ विद्ध करने कै लिए उपयोगी दै । 

भाण्डपुट भे वड़े मटक में दषा ( धान की भूसी ) बीच तक मरते ई, जौर किरि 
उसमे मूषा रखकर ऊपर तक फिर वषा भर देते है ओर किर आग पर चदा देते ईै। 
बाक्कापुर भो भाण्डपुट कै स्मानदहीदै। इसमे तुषा कै खान पर बाद्‌का प्रयोग 
करते ईहै। 

मूषरपुर मे को अंगुल गहरा एक गड्ढा लोदते ई, ओौर ओषधि से मरी मृषा 
इ पर्‌ रखकर ऊपर से ओषधि कौ मात्रा के अनुसार कंठ का प्रहाड कौ तरह टेर 
गा देते ई, ओर फिर आग जल्ाते ई । 

साककयुट म चोरस मुमि कै ऊपर १ तोषे से५ तोे धानो की भूसी अथवा 
गोबर के वीच मे पुट देने योग्य चस्तु कौ मूषा को रखकर अभ्र दैते दै यह पुट 


मृदु द्रव्यो की तिदिकैल्िप दै। 
तौल ओर माप--रसरक्रसमुच्वयः म तौर ओौर माप श्य प्रकार दी हृदं है-- 
६ अणु = च्रुरि २९ कोर = १ तोलय 
६ त्रुटि =१ ङ्क्ष २ तोला = १ चक्ति 
६ लिक्षा = ‡ युक ९ श्युक्िं = १ पक 
६ यृक = १ रज्ञ (कण ) ९ परू = १ प्रसृत 
६ रज = सर्षप ९ प्रसत = ‡ कुडव ( अंजलि ) 
६ स्पप = १ यव १ कडव = मानिका 
६ यव =१ गृञ्खा ९ मानिका १ प्रस 
२ गुज्ञा = १ निष्पावं ९ प्श्य =१ गुभ 
३ गुज्ञा = १ वष्ट ९ उम = १ पात्नक 
२ वह = ‡ माष २ पात्रकं = १ आदकं 
२ माष = १ धरणं ४ आदक = १ द्रौण 
२ धरण = १ निष्क १०७ पुल = १ तुं 
२ निष्क =‡ वटक ( कोल ) १४० प तुला १ भार | 


तोल कै कु पर्व्याय क्रथ, निष्कचतुष्टय, उदुम्बरः, पाणितल, सुवर्णे, कवलमह, 
अक्ष जौर विडालपदकं दँ । पल कै पर्याय मृष्ट, प्रकुञ्च ओर्‌ विल्व ईै। द्रोण कै 
पर्वा चटोन्मान, नस्वणार्मण जौर्‌ कुम्भक ई। इन तौलो का उपयोग रसायन- 


भारतवर्ष मँ रसायन कौ परम्परा १९द्‌ 


शाला्ओं मं किया जाता या। स्सार्णवग्रन्थमे भी इसौ प्रकार का उच्टेख है) 
( ११।१-१० )। 

इस तौल मे १ तोत्य = ६० >८३८२५ अणु = २६८७३८५६ अणु । क्या 
इतनी युम तल हम अपनी रासायनिकं त॒त्मओं द्वारा आज कर सकते हं १ 

स्स के अ्ठादश्च संस्कार (०€311005)-- रसायनशाला्ओ म रतो को 
तैयार करने ओर शोधने कै संबंध मे १८ प्रकार कौ क्रियाएं होती थीं, जिनका नाम 
संस्कार ड । "रसरत्नसम॒चय' मे इनका अधिकां विस्तार पारे कै सम्बन्धमे ही दिया 
2; पर इन्द प्रकरियाओं कां प्रयोग अन्य रसो #ै साय भी किया जाता था। 


१. स्वेदन १५, चारणं 

२. मर्दन ११. गर्मदरति 
३. मृखन १२. बाह्यद्रति 
छ, उर्थापन १२. पारदजारण 
५, प्रात्तन १४. ग्रास 

६. रोधन १५६. सारण 

७, नियामन १६. सक्रामणं 
६. सदीपन १७. वघ 

९ गगनभश्चण १८. दारीर्योग 


दोलायन्त्र मँ आधी ऊंचाई तक अम्ल ओर्‌ लवण धुला पानी स्खते टै, ओर 
इसे गरम करते है । पानी से निकली भार्पो मँ रस को परली बोध कर लटकाते ह । 
इस प्रकार स्वेदन (५५९२1112) होता है। खरल म धोयने का नाम मदेन 
(27161118) है । गहकन्या (घीग्वार), त्रिफला आर चित्रमूल कै रस से प्रतिकृतं 
करके पारा मूर्त (60९31118) किया जातां है । मूच्छित होने पर यह चप 
छता छोडकर ठोस हो जाता है । मूच्छित रस को डमल्येत्र मेँ ऊपर उदाकर, ओर 
काँजो ' मं धोकर निकालने कौ उत्थापन (3111111311017) कहते ह । चातन 
(५; 5111131101) तोन प्रकार का दै--(क) ऊर्ष्वपातन (५५५३१ तध1511118- 
{010)--डमरूयंत्र कै नीचे ऊ दस्मे म अशुद्ध रस रस्वते द । वह गरम होकर 
उड़ता ै ओर जत्र कै ऊपर कै भाग म जमा हो जाता दै । (ख) अधःपातन 
(०४१५२7५ ५15171131107})--सोधनीय पदायं को विव्याधरनत्र, अधःपाचन- 
ञंत्र या सोमानलंत्र कै उवं भागे लेपदेते रह, ओर्‌ यंत्र कै ऊपर बनोघ्यर्लो से 
आग पचात ई । नीचे रके पात्र कै जल म्र शद्ध रस आ जाता है । (ग) तिर्यम्‌- 
पातन (01511113110ा एला ६5६८८15 111)--यह दीपकयन्त मे किया जाता दै । 
शोधनीय रसौ को एक रेते पात्र मँ रते दै, जिसमे एक लम्बी छकी नली होती दै । 
यह नखी दुसरे पात्र कै भीतर तक जाती दै । दोनो पातरौ क मुख मिह्टी से बन्द कर 
दिए जाते ई । एक पात्र को आम पर चदाते ओर दुरे पात्र को पानी कै भीतर 
ठंढा रखते है । शस ठंटे पात्र मे शुद्ध रस आ जाता दै । ल्ली-रन यामूज्नसे पारेका 
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रोधन (5४163510) करते है, रेता करने पर पारा सुखकर (मुखवाल्म्) श्ल 
जाता ै। रोधन कै वाद चपल्त्व दोष दुर करने कै किए पारे का नियाभन 
(51001198) करते ह, इसकै करने पर पारा बुभश्चित हो जाता ३। नियामन ॐ 
वाद स्वेदन आदि द्वारा पारे का फिर संदीपन (51110131) करतेदहै। ये 
आरट संस्कार, ओषध्यो को उत्तम बनाते द । ञओेप दस संस्कार जोषधिर्यो कै उपयोग 
म नष्ट आते है, अतः उना विस्तार रसरत्नसम॒च्य' ने नदीं दिया । (११।११-५३) 
रसबन्ध (1६31107 = पराहत ण+ )-- प्वीस प्रकार ऊ रसवन्ध का उदय 
इन शब्दो मे बताया दै- 
परं चवि्रातिसंख्याकान रसब्न्घान्प्रचक्ष्मह । 
येन येन हि चाञ्चल्य दुग्रदः्व' च नद्यति ॥ (१६।५४) 
अर्थात्‌ रसबन्ध से पारे की चंचल्ता ओर दुर ह्यता नष्ट दो जातौ है । पचीस प्रकार 
के रसबन्ध ये ई--दट, आरोट, आमास, क्रियाहीन, पिष्िका, क्षार, खोट, पोट, 
कस्कवभ्ध, कजलि, सजीव, निर्जीव, निर्वजि, सीन) ऋ खलावन्ध, द्रतिबन्ध, वाल्क; 
कुमार, तरुण, चद, मृतिवन्ध, जलवनत, अग्निबन्ध, ससंस्कृतवंघ ओर महाबन्ध । क)ई- 
कोई आचार्यं जदकाबन्धं नाम का एकं आर्‌ मी वन्ध वताते ई । इन वन्धो कै विस्तार 
म जाने की यहा आवहयकता नदीं दै । 

अन्थ त्तत्र रसश्रन्थ- 'रसप्रकाशसुधाकर', ^र्खकल्प, भसराजलक्मी' ओर 
"रखरजसमृच्य' कै अनन्तर जिन रसमर्थौ कौ प्रधानता दै, उनमें ये उल्टेखनीय ई-- 

१ गसनषत्रमाल्का-- जो आश्विन कृष्ण पंचमी, सोमवार, संवत्‌ १५५७ को 
माख्वराजां कै राजवैद्य मयनसिह ने समातं की । 

२. रसरत्नाकर-पावंतीपुत्र सिद्ध निव्यनाथ ने इसकी रचना की । डेवक 
ने स्य कहा रै कि जो ज्ञान दिव ने र्सार्णव' में दिया, या ष्दौपिका' कै “रसमंगलः 
मदै,या जो नागान, सिदचभरि, कपालिक, वाग्भट, सुश्रत आदि शाखो मदै 
उनमं सै रस्स्धी अनेक योग असाध्य ह ओर कुछ दुर्दम ई । मैने उनको निकाल 
दिया दै । मने जैसा गुख्मुख से सीखा या अपने अनुभव से जो कुछ ने जाना, वह 

ईस ब्रन्य मे लिला दै--पदू्‌यद्‌ गुरुमरुलाज्‌क्नातं स्वानुभूतं च यन्मया। 
तत्तरलोक्दि ताथीय प्रक्रीक्रियतेऽघुना । 

३. रमेन्द्रचिन्तामणि--यह संमवतः कालनाथ कै रिष्य इंडकनाथ द्वारा अथवा 
रामचन्द्र द्वारा लिखा गया था । इसने भी पारे कै कड पसे योग॒ दिए ई, जिनं मन्थ 
कार ने स्वयं किए ये । इस ग्रन्थ मं रसार्णव, नागान, गोविन्द, नित्यनाथ, सिद- 
छकषमीश्वर्‌, चिविक्रमभद्र ओर चक्रपाणि का उल्लेल दै, जिसमे इससे पदे कौ परंपरा 
का कुछ आभास मिल सकता दै । 

४. रससार्‌-- यद अन्थ गोविन्दाचाय्यं का रचा हृद, जो यिव ओर 
पावती का भक्त या; पर इसने बौद्धा से प्रात्र रसज्ञान कै प्रति भी कतकतां प्रदित 
कौ ै-प्वं बोद्धा विजानन्ति भोटदेशनिवासिनः। ओर बौद्धमतं तथा 
छात्वा रससारः कवो मया । 
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अफीम का युग--रससार पदस्य अन्य दै, जिसमे अफीम का वणन इस देडा की 
पुस्तकों मँ आता है । अफेन ( अफीम ) को रससार के रचयिता ने चार भ्रकार्‌ कौ 
विधैली मछलियां क फेन से उत्पन्न बताया है जिससे स्पष्ट दै कि उसे अफीम कौ उत्पत्ति 
का प्रतान था-- 
समुद्रे चैव जायन्ते विचमत्स्याञ्चतुविचाः। 
तेभ्यः फेनं समुत्पन्नमदिफेनो चतुविघम्‌। 
केचिद्वदन्ति सर्पाणां फेनं स्याददि फेनकम्‌ । 
वथा--धारणं दवेतचर्ण च रक्तवणं च जारणम्‌ । 
सारणं पीतवणं च कृष्णवर्ण च मारणम्‌ । 
विषविदुन्तमं फोनं युज्यते रसक्र्मणि। 


कुरु लोर्गो का कना है कि अिषेन सोप के फेन से निकहता है, इसलिए इसे 
ेसा नाम द्विया गया दै ( मालूम होता दै कि अरबी कै अफयून शब्द्‌ को किसी ने 
संस्कृत रूप अफेन दे दिया है ) । अफौम सफेद, लाक, पीटी ओर काली चार 
र्गो की (जो कमः धारण, जारण, सारण ओर मारण नाम की दै) होती दै ओर 
रसकं ( पारद ॐ मारने ओौर बन्धन करने ) मे इसका उपयोग होता है । 

यह कना किन रै किं अपीम हमारे देय मे वस्तुतः कव आई । जादमच्ल ने 
शाद्धधर कौ जो टीका की 2, उस्म “घाचनः ( खाखजः ) क्षीरविशेषः' अयात्‌ 
यह पोस्ते का दृधिया रस है- से शन्द आए हं । शाङ्ग घरसं्रदः चरकादि आयु- 
वेदयन्थो एवं तन्तभरन्थो दोनो कै समन्वय से बनादै। इसे ाङ्गधर ने १४बीं 
दातान्दौ म बनाया धा। गाङ्घघर # पिता दामोदर ओर पितामह राघवदेवं ये। 
राधवदेव को राजा हम्मीर ॐ यह वहो प्रतिष्ठा थी । सौगतसिह भी हम्मीर कै दरबार 
कै वैद्य ये 

पषा सौगतस्षिहनाम भिषजा खोक प्रका्ीङूता । 
हम्मीराय महीभुजे >» > संभोजभाजे श्राम्‌ । 

५, रसेनद्रसंग्रह- यष्ट गोपारुक्ृष्ण की रचना टै जो रसमंजरी' ओर “चन्द्रिका 
एवं अन्य तन््रप्रन्थो से लि गए उदूषर्णो का संग्रह दै। यह भस्म द्वारा की गद 
चिकित्सा को प्रघान मानता है जीर कपाययोग प्रधान आयुवेद की पद्धति को गौण 
मानता दै । इस पुस्तक की कं टीका हृदं ओर चंगाल कै कविराजा मे इस अन्थने 
ख्याति प्रास की दै। इसक्रा एकं टीकाकार रामसेन कवीन्द्रमणि मीरजाफर कै दरवार 
का चैय या । रवेन्द्रचिन्तामणि अन्थ का टी समकालौन रयेन्द्रसं्रह दै । 

६. रलेन्द्रकल्यद्रम- यह भी उसी कालकाणएक अनथ है । इसने रसार्णव, रस- 
मंगल, रत्नाकर, रसामूृत ओर रसरस्नसमुऋय अर्थो से विदोष सहायता प्रात्त कौ है। 

७. धातुरत्नमालमा- यह गुजरात कै किसी दवदत्त का रचा गया १४बीं उताब्दी 
का अन्य है| इसमे रौप्य (चौद); देम, ताम्र, वेग, नाग ओर्‌ अयस्‌ यद छः धातुर 
मानी गईं ई । 

सोखहर्वी श्राताष्दी के कुछ ग्रन्थ--\६वीं शताब्दौ मे गोा आदि स्थानों में 
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पर्तगाल क रोग आकर बस गए ये । उनकरै सम्पकं से हमारे देदा मे कड यौनं रोग 
प्रविष्ट हुए । यद्यपि उपदेश्च रोग का वर्णन चरकं से लेकर शाङ्करं तकं कै आचार्यौ 
ने किया है; पर सिफिलिस (5111115) रोग यौ न था । इस सग कै लिए कौड नया 
नाम भी चाहिए । रखग्रदीपर इस युग का प्रतिनिषिगरन्थ है। इस इस नये रोग का 
नाम फिरगरोग रङ्खा गयाः; क्योकि यदह फिरंमि्ो द्वारा ( पुर्तगा कै लोगो दवारा ) 
लायागया वा। पूर्तगाल्से आए दए गोआवासि्यो ने चीनी व्यापारियो से इस 
रोग का इलाज सीखा । यहं इलाज रसकरपूर (८ ९८71६] ) ओर चोपचीनी 
( (11111 70013 11३८ (1119, 1.17 } इरा था । शसप्रदौपः मं इस 
इच्छन कां वर्णनं ट । ः 

गैरिकं रसक्पूंरम्‌ उपला च पृथक्‌-पुथक्‌ | 

टंकमावरं विनिष्पिष्य ताम्बरूटीदलज्ञैः रसैः ॥ 

वख्यश्यतुदंशस्तेषां कनत्तव्या भिषगत्तमैः। 

सायं प्रातः समदनीयात्‌ पङक्रेकां दिनसप्तकम्‌ ॥ 

लघ्रत्ता योदिका देया भोज्ञनाधं निरन्तरम्‌ । 

फिरंगन्याधिनाद्चाय वरिकंयमनुत्तमा ॥ 

अर्यात्‌ पान कै रस मे गैरिक), रसकपुर ओर उपला ८ शक्कर ) ये अलग-अलग 

एक-एक ( ४ माया ) चकर पीस ठे जौर १४ गोला बना ठे, ओर्‌ एक-एक गोटी 
सां प्राततः ७ दिन तक्र सावे । भोजन षी ल्गी गेहं की रोटी (योल्कि) का दौ 
तौ फिरिगरोगदुर दो जायगा । 

चोपचीनीमवं चूणं शाणमानं समाक्षिकम्‌ । 

फिरंगदयाधिनाश्चाय मन्लवेद्टवणं व्यजेत्‌ ॥ 


अर्यात्‌ एकं साण ( चार माश्चा ) चोपचीनी जौर माछ्छिक कै सेवन से फिरग- 
रोग इर होता है। 
कपूररस कौ “फिरंगकरिकैदरीः कद आगे कै मन्यौ म कट्या गया  ( योग- 
तर गिण, त्रिमह्यम्कृत कपूररसप्रकरण-चौदधसर्वश्वात्‌ ) । 
रस्रदीपग्रन्य की दूसरी- विशेषता यह टै कि इसमे शंखद्रावक' बनाने की 
विधि विस्तार सै दी टै। यह पटल स्थल है, जहा एमे खनिजाम्ह ( 111६181 
३८१५ „ का उल्टेख ह जिसमे शंख भी धुल जावे । श्शंखद्रावरस' इस श्रकार बनता ई 
स्फटिका नवसारञ् सुदवेता च सुवच्िंका। 
पथक्‌ ददापलोन्मानं गन्धकः पिचुखमितः॥ 
चूणंयित्वा क्षिपेद्‌भाण्डे मृन्मये सृद्विलेपिते । 
तन्मुखं मुद्रयेत्‌ सम्यक मृद्‌भाण्डेनापरेण च ॥ 
सरन्धरोदरकेणेव चुटल्यां तिर्यक. च धारयेत्‌ । 
प वद्धिं दटाद्‌यावद्रसः स्रवेत्‌ ॥ 


4 > + 
कपहका् लोहानां यस्मिन क्विप्ता गलन्ति हि ॥ 
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यह शंखद्रावरस फिटकिरी, नौसादर, ्ोरा ओर गन्धकं मिलाकर मिद के भाण्ड रमे 
गरम करके वनतां 2 । नीचे अग्नि जल्यानी चादिए ओर जितना रसुखाव हौ, उसे संचित 
कर्‌ केना चादिप | 

इमारे देद्य मै सलप्यूरिक एेमिड ( गन्धकं का तेजाव ), शौरे का तेनाव ओर 
नमक का तेजा कई अताच्दिर्यो से बनाया जाता रहा दै ।' 

स्सप्रदौप कै समान ही लगभग उसी समय का एक ओर अन्ध रसकौमुदी है। 
टसम भी अंफीम ओर शंखद्राव' रस का उल्लेल दै । इस प्रन्थ का स्वविता भी को 
माधव ई । 

भाव मिध का 'भावप्रकादाः संभवतः दस युग कै ग्रन्थो म सच॑से अभिकं विस्तार कां 
ह । इसमे चरक, खुश्त, वाग्भट, दारीत, दन्द ओर चक्रपाणि इन सवके उदधरण दं । 
एक दो अध्यायौ म मत्मादि का भी वर्णन है भौर यद वणन रसप्रदीप, रसेन्द्रचिता- 
मणि, शाङ्गघर आदि कै आधार्‌ पर ला गया दै। इस अन्ध मे फिरंगरोग आर 
उसके उपचार रसकुर ओर चोपचीनी का भी उल्टेल दै । यद अकवर कै समय का 
३ । “भाव मिश्रः उत्तर अददा का निवासी था। मुसलमानों का प्रमावे भी अन्ध पर्‌ 
ह्यष्ट ष | 

'्धातक्रियाः नामक एक ओर ्रन्थ इसी समय का है जो “इद्रयामस्तंत्र' क अन्त- 
गत ३ । इस अन्ध म फिरगदेश ओर स्मदेश कै नाम आते ई, जैसे ताप्न की उत्पत्ति 
कत प्रकरण म 


ताख्रोत्पन्तिद्च महता सुखेनैव धरजायते 

तेषां स्थानानि वक्ष्येऽदं याथातथ्येन च "णु 

नेपाटे कामरूपे च बह्टे मदनेश्वर। 

गंगाद्वारे मलाद्रौ च म्टेच्छदेदो तथैव च॥ 

पावकाद्रौ जीणंदुगं रूमदेशो फिरङ्गके । 
वतान्युदितस्यानानि सव्वंपवतकं सदा ॥ (१५३-१४१) 
(१४)प्न्सी ( ^;551;< ) नै इन तीनों के सम्बन्ध म यह लिखा &-- 


* (11६ वृतं एक स85 1९8 9ादव 11६7 3111८16 (ऽप प्ा१६ 
चात) कच्छा 771 ॥€ इञा भव 113 फट 10, ४१२, 0१ [एद 
5111४ १ 8 311 [ददद ०१ क आरा ग्ला द्मा ४८5५५६5. 

11८ ३८1 - (115 3८ (1 विरतप्ड ्ाञ ट 3 दात्रा उदा 
ब एत्चञापष् 7 ह ०110 प्राक्प्राहा, फी प्या ए ४£ 
71६;41# चता स्€प छ {€ स्तर ह5 ० ण्णः 1३६८ ० 53117 
20 [2715, छ अ] पा 15 {8115 २५ (1€ ३६1 [वृणत छिपा 10€ 1६८३४९३ 
37 शा ०१ 11 ए९0831 1075) 18 (315. का 20 ५1511 
111 3 {८1६35707 1६21 111] ॥7€£ 191ह ० धाह ३६ 5 (णाप $€त 
पा उ टटटाण्टा- 

त ण१०१८ 2८; ¶31६६ ० रछााा०ाा इ21 2 (315, अ] फा 6 79715 
30 {€ 26 वपात्‌ का 12 तठडट्ह्ाड पा 270 ताञ) हट." 
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“धातुक्रिया अरन्य म पदृली बार 'दादजल' शब्द सल्प्यूरिकं एेसिड कै लिए 
मिलता दै जो ताम्र को तुर्य (वृततिया) मं परिणत कर देता है-- 
ताग्रदाहजकैर्यागे जायते तुत्थकं श्रुभम्‌ । (५१) 
छस्व ( ताबा ) ओर खर्‌ ( ८8137111 छाः 277८ ८8107818 ) कै योग 
ते पित्तल, ओर वंग तथा ताम्र कै योग से कास्य ( कोला ) बनता है- 
स्व लपरसंयोगे जायते पित्तटं ञयुभम्‌ । ( ६३ ) 
वंगतान्रसंयोगेन जायते तेन कांस्यकम्‌ ॥ ( ६५ ) 
खर गन्द वरहा जल्ते कै अर्थ मे प्रयुक्त हुआ दै। जरते कै अन्य पर्व्याय 
जासत्व, जरातीत, यजत, यशद या यदयादावक, रूप्यश्राता, चर्मक, खर्पर, रसकं 
जादि ईै- 
जासत्वं च जरातीतं राजतं यदादायकम्‌ । 
रूप्यश्चाता वरीयश्च त्रोटकं कोमरं रघु ॥ 
 खप्रं चैव रसकं रसवधंकम्‌ | 
सदां पश्यं वदोपेतं पीतरागं सुभस्मकम्‌ ॥ ( ५०-५१ ) 
अन्य धावुओं यर अधातु कै पर्याय भी इस अन्ध द्विप ई। 
यह्‌ ग्रन्थ चिव-पावती-संवाद कै स्परे ल्वा गया &ै। एक स्थान पर शिवजी 
पाती ते कते ह कि कलियुग ओ मनुष्य स्वरणं लिए एक संकट ल्द दग (सुवणं 
त्यैया महती भीतिर्मानचसंभवा--१२ ३); क्योकि वे गन्धक ओर पारद की सदयायता 
ते नकली सोना वनाकर बृहत सा द्रव्य उत्यन्न कर टेगे-- 
तस्मात्तेवंहुटे द्रव्ये साध्यते जंधकी क्रिया । 
अथवा पारदी चैव मम स्लोभाञुवर्तिनी ।॥६२८॥ 
यह्‌ सुवर्णसाधिनी विया जानकर लोग पराङ्तिकं स्वणं को पृच्ेगे ही क्यौ ! 
सुवते म्न्य मे मी सोना बनाने कै योग दिए द । इसमे शंखद्राव कै अनेक 
भेद भी दिष्‌ ईै-लैह्ाव, वाम्नद्राव, गंखद्राव. हन्ता, दन्तद्राब । लोहद्राव में लोहा 
डास्ने पर्‌ दीत्र धुल जाता दै ओौर जन्य दावों मे अन्य पदारथ । 


क्षरो का निर्माण 

अम्ब या तेजाव ह । हमार दे में दाक क्षार बनाने की श्भा इनसे मी पुरानी दै। 

सुश्रुत म क्षार्‌ ( ५३1151८5 ) बनाने कां विस्तृत वर्णन ३ । क्षास का उपयोग धाव, 

कार्‌ स्वेत होने कै कारण सौम्य ( 127 ) 

आनेवारे आर दो प्रकार कै माने गए--१, प्रतिसारणीय या बाहर से काम 

त _ २ पानीय अर्थात्‌ दवा कै रूपं लाए जानेवाले । कुष्ठ, दाद, आदि 
(१५) अक्छस्वात्‌ सौम्यः तस्य सौम्यस्यापि सतो दनवने 


॥ सूत्र ११।५ ॥ 
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अनेक रोमौ म प्रतिसारणीय का उपयोग बताया गया है--मुख के अनेक रोर्गो 

( उपनिद्वा, अधिनिह्मा, उपकु, दन्तुचिदमं आदि ) मे मी । पानीय श्चार्‌ गुल्म, उदर्‌, 

जी्णादि स्मौ मै उपयोगी ड ॥'* यज्ञ कै समान विधान द्वारा मन्त्रादि उच्चारण करते 

हए इन श्चायौ कै बनाने का वित्तार्‌ दिवा गवा 2 ( ११।५-११ ) । चह्नवि्र्षो को 
काया जावा था, ओौर देसे स्थान मै जद तेज दवा न दौ, बहदं इस ल्कडीका टेर 
लगाते ये ।** इस देर पर कुछ चुने का पत्थर ( सुधादाकंरा ) रखते ये ओर्‌ 
किर ठेर मे विच्नाख से आग सुल्गा देते ये । जव आग बुक्ष जाती थी तव पौव की 

राख असग रखते घे ओर चने ॐ पत्थर कौ राख अर्थात्‌ मस्मशकंरा अन्यग । ˆ 

क्ारदहन करने कै पद्वत्‌ ( दौ माग मुष्क भस्म ओर्‌ एक भाग कुटजादि 
मस्म, अथवा दोनो बरावर भाग), मिलति एकं द्रोण भस्म सकर ६द्रण पानी ममि 
देना चादिए । अथवा पूरवेक्तविधि ( दुन्दुभिक स्वनीयकस्प मे कही विधि ) से मू 
द्वारा २१ बार दानकर बडे भारौ कराह ( कदाह ) मे धीरेधीर दिद्छते हुए पकाना 
चाहिए । जब यह पकता हआ क्षार निर्मल, तीण ओर पिच्छिल ( चिकना ) दो 
जाय, तव बद्धे वख में इसे छानकर इसकै दो माग कर लेने चादिए (एक ारोदक-- 
पानी धुना ओौर दसरा नोचे बैठा भस्मकिट अर्थात्‌ अविलेयं माग ) । इस श्वारोदक 
कौ फिर आग पर रख दैना चादिए ओौर किर इसमे से एकं या डद कुडव निकाढ 
ठेना चादि । इक्षी समय करककरा ( खड़ा ), भस्मदाकंरा, क्षीरपाक ( जल्क्ति 
जौर यंलनाभि ( शंखग्नन्थि ) को अंगारे कै समान लाल करके लोहे कै पात्रे 
रक्ते । फिर उसमे क्षारोदक मिलाकर पीसकर रक्ले ( दो द्रौण क्षारोदक म आठ परल 
शंखनामि आदि का तस चूर्णं मिल्यवें ) । फिर कड से दिलाता ई आम प्‌ 
पकावे । इतना पकावे कि क्षार न अधिक सान्द्र ( गादा ) ओर न अधिक पतर रदे । 
जव दस प्रकार पाक तैयार हो जाय, तवर आग पर से उतार कर रोह कै कुम्भ (131 ) 

मे डाटकर मुख बन्द कर्‌ अच्छी तरह मृं दकर्‌ रख देना चाहिए । यह मध्यम क्षार है ५ 

(१९) पानीयस्तुगरगुल्मोदराग्निसङ्गाजीणरोचकानाइ साक रादम्यान्बन्वरविद्रधि- 
छृमिविषाकं: सुपयुज्वते ॥ सूत्र ° ११।८ ॥-- सोडा जादकाचनिर कै समान 
इसके गुण ह । 

(4७) क्षार जिन उक्षो की राख से बनता था, वे ये ईै--ङरजपलान्ञादवकणं पारिभद्र 
कविमोतकारग्बधतित्वज्कः स्नुद्धपामा्पारलानक्तमाबुपकदव्ली चित्र कपू तीव 
बक्षास्फोताङ्वमारकसप्तच्छ 
ददेत्‌ ॥ सूत्र ११।११५॥ १ 

(१८) पारयित्वा खण्डकः प्रकठ्प्यावपाव्य निवाते देसे निचितिं छृत्वा सुधाशकराञ्च 
प्रक्षिप्य तिलनाङैरादीपयेत्‌ । ( सु वादकं रा=॥1151००९, सुधा =\५।११९५२5॥1 
0¶ प1071भ-आाष्टे ) --जथोपल्लान्तेऽग्नां तद्‌ नस्म बधक गह णीयादू भस्म 
कर्करा ॥ सृत्र> ५१।११ ॥ प 

(१९) ततः क्षारद्रोणसुदकद्वोभैः षडभिरालोड्य मूत्रैवां यथोक्तरेकररिंदातिकरत्व 
परिखान्य, महति कटा शनैदरव्याऽवचघट्रयन्‌ विपचेत्‌. । स यदा भवस्यच्छो रक्त- 









दाभ्निमन्धगु जातश्च कोल्ातकीः खमलफलपत्रश्ाखा- 
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इसी मध्यम श्रार्‌ म यद्धि प्रतिवाप्य द्रव्यो का प्रननेप न करक पक कर लिया जाव, 
तो चह बदु क्षार चन जाता टै ( प्रतिबाप्य दन्य शंखनाभि आदि ई) ।*° 
यदि बहुत समय रक्ले रहने पर श्वारका बलः क्षीण प्रह जाव तौ इसमें पूर्वविधि 
ते बनाया प्षारोदक मिलाकर, फिर पाक करना चाहिए । एेता करने सै तीक्ष्णता आ 
जायगी । 
क्षार बनाने का इसी प्रकार का विचरण चक्रपाणि ओर चाम्मटः म मी मिक्ता ३। 
दयुक्रनीति मेँ अग्निचूणं या बारूद्‌ (€ प०-7०फतल) का वर्भन- भारः 
तीव साहित्य मे बन्दृकं की बारूद का करीं उच्टेख नहीं है। सवमे पृछा विस्तत 
उल्लेख शुक्रनीतिः भ पाया जाता दै । यह उच्टेख ही यह वताता टै कि शुक्रनीतिः 
कोई पुराना ग्रन्थ नही है, ओौर यह उस समय लिला गया टै जद देच मे बाहर्‌ वे 
बाख्द्‌ काज्ञान या गया। शुक्रनीति भँ जिस प्रकार कै नाट्किं ओर द्र विचरण 
(दार) का वर्णेन दिया ईै, वह्‌ दस प्रकार 2ै-- 
नालिकं द्विविधं ज्ञेयं बहदृश्चद्रविभमेदतः। 
तिर्यमृष्व॑च्छिद्रमूलं नां पंचवितस्तिकम्‌ ॥ १०२८॥ 
मृडात्रयोक्ष्यमेदी तिटबिदुयुतं सदा, 
य॑त्राघाताग्निङव्‌द्रावच्ुणमूटककर्णकम्‌ ॥१०२८९॥ 
सुकाष्टोपांगवुध्नं च मध्यांगुलविलांतरम्‌ । 
खान्तेग्निचुणसंघात्री शला कासयुतं उदम्‌ ॥१०३०॥ 
लेघुनालिकमप्येतत्प्रघाये पत्तिसादिभिः। 
यथायथातुत्वकस्ारं यथा स्थुटबिलान्तरम्‌॥१०३१॥ 
यथा दीर्घं बददगोदं दूरभेदि तथा तथा । 
मूलकीरोद्‌गमारटक्ष्यसरमसंघानभाजियत्‌ ॥१०३२॥ 


स्तीक्ष्णः पिच्छिलश्च, तमादाय महति वन्न परिच्नाव्येतरं विभज्य पुनरग्ना- 
वधिश्चयेव्‌ । तच पव क्षारोद्कःव कुडवमध्यधंवाऽयनयेत । ततः करक्राक रा - 
मस्मक्लक राश्चौरपाकञं खनाीरग्निवर्णाः कत्वाऽऽयसे पात्रे तस्मिन्नेव श्षारो- 
~ दके निषिच्य पिष्ट्वा तेनैव द्विद्रोनेऽ्टपलसं मितं हां खनाभ्यादीनां प्रमाणं प्रति- 

वाप्य, सततमग्रमन््रैनमवधद्टयन्‌ विपचेत्‌ । त यथा नातिसान्द्रौ नातिद्वश्न 
भवति तथा प्रयते । अयैनमागतपाकमवतार्यानुगुक्षमायसे कर्मे संदतमुखे 
निदध्यादेष मध्यमः ॥ सृत्र ° ११।११ ॥ 

(२०) एष च वा प्रतीवापः पक्वः संष्यषिमो शृदुः ॥ १२ ॥ 

(२१) क्षीणवले तु क्षरोदकमावपेदलकरणायं म्‌ ॥ १५ ॥ । 

(२३) 1. (1;5 }५ (ध मुद्ञी12, ॥1८ रपा 15 23 कल्पत 411 131६ 
01४६ भ 1116} 71111105 ॥[1ह छडह © ९011600 कला 87 15 2 ०८ 
०0 ४०10८ +78हप्टाः 35 €षरतदयाच्ह {०7 


| €311४# 10418 ॥53६€ ०८ 
000195001# .-- 111, 0. 464. 
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बृदश्नालिकसंल्ं तत्काष्टचुध्नविवजितम्‌ । 
श्रवाद्यं श्राकयाद्य स्तु सुय॒क्त' विजयप्रद म्‌ ॥१०३३।।(अध्याय ४) 


वृहद्‌ ओर क्षुद्र इस प्रकार कै भेद्‌ से नारिक (&"115) दौ पकार कै होते ह| 
इनमे तिर्यक नाल (तिरी), ऊर्ध्वछिद्र ओर मूल्नाल पोच बाल्क्ति की होती ह । 
ये बन्दूकं मूल रक्ष्ययेदी, ओर अग्र टक्षयभेदी होती ट ओर अचूक निशाना लगाने के 
लिट शनम एक तिल-विन्दु होता दहै । जत्र चलाने पर ये दगती ह ओर्‌ इनमे द्रावचूर्ण 
(बारूद) पहा होता है । ये ऊपर से हद काष्ठ कौ ओर भीतर से एक अंगुल पोली 
होती ई जिसमे भीतर अग्निच्‌र्णं (बारूद) पडा दौता दै, ओर इसमे एक दद रलाका 
भी दोती ड । इन च्धुनालिकाओं को पैदल ओौर सवार सैनिकं लिए रहते ई । 

जितना बड़ा गोदा दागना शो ओर यद गोला जितनी दूर जाना हो, उसी कै 
अनुसार मोरी ल्चावाली ओर मीतर बडे धोलवाली वृहन्नालिका (तोप) होनी चाहिए । 
समे काष्ठ कै अंय कं नही होते ह । वह विज्ञयदायिनौ तोप शकट (गाड़ी) पर 
चरूतौ दै । 


सुवर्चिखवणात्पञ्चप्लानिगंघकात्पलम्‌ । 
अन्तधुं मिपक्वार्कस्नुद्याद्य गारतः पलम्‌ ॥१०३५॥ 
ञुदधात्संग्राह्म संचूष्यं खपरील्य प्रषुरेद्रसेः। 
स्युद्यकणां रसो तस्य शोषयेदातपेन च ।१०३५॥ 
पिष्टुवाशककरवच्चेतदग्निचूर्णं भवेत्खलु । 
सुध्रचिं खवणाद्‌भागाः षड्वा चत्वार एव वा॥ १०३६॥ 
नाटास्त्रार्थाग्निचूरने तु गंघागासै तु पवत्‌ । 
गोलो लोहमयो गभं: गुरिकः कंवटोऽपि चा ॥१०३७॥ 


द्रावचूर्ण भ पाच पल शोरा ( सुवचिखवण ), एकं पल गन्धकं अर एक पल आग 
से ( या अन्तरम से ) पके अङस्नुही का कोयला (अंगार ) होता दै । इन सवक 
शुदध-शदध लेकर पौस ठे ओर कैर के ( या अरककस्नुदी # ) रस म मिलाकर पुट दे ओर 
धूप मे सुखा छे । यह अग्निचूरणं पिसकर इक्कर एसा दौ जाता दै। शओेरेको छःया 
चार भाग ठे । नाद्य ( तोप ) क लिए जो अग्निचूर्ण॑है, उसमे भी गन्धक ओर 
कोयला पके ॐ समान छे | तोप्मेयातो रोदेकाबड़ा गोलाले या उखं बहुत-सी 
छलोरी-छोटौ गोलियां ( गुटिकं ) चे। 


सीसस्य लघ्रुनाखाथं ह्यन्यघातुभबोऽपि वा। 
खोदसारमयं वापि नाराखरं त्वन्यधातुजम्‌ ॥१०३८॥ 
नित्य संमाजंनस्वच्छ्मखपातिभिरावरतम्‌ । 
अंगारस्यैव गंघस्य सुचचिरटदगस्य च ॥१०२९॥ 
द्विल्ाया हरिताटस्य तथा सीसमलस्य च । 
दिगख्स्य तथा कांतरजखः कपंरस्य च ॥१०४०॥ 


२०८ वैज्ञानिक विकास की मारतीव परम्परा 


न्रतोर्नीस्याश्च सरलनिर्यासस्य तथैव च । 
समन्य नाधिकेरंलैरग्निचुर्णान्यनेकदाः ॥१०५१॥ 
कल्प्यंत्ति च तद्विद्याश्चंदिकामादिमंत्ति च| 
क्षिपति चाग्निसंयोगादृ गों टश्ष्ये सुना जम्‌॥१०४२॥ 


ल्धुनाल ( बन्दूक ) कै लिए सीखा या अन्य धातु की गोदी होती दै ओर नालाल्न 
( तोप ) # कि कोदखार वा अन्य उचित धातु कौ । बन्दूक ओर तोप को नित्य 
मौँजना जीर स्वच्छ रशनां चाहिए ओर गोरुदार्ज से यक्त रसना चादहिप्‌ । 

वारूद वनाने कै लिए कोयला ( अंगार ), गन्धकं, सुवर्चिं ( शीस ) मनःशिला, 
हरिता, सीं समल, हिगु्, कान्तर्‌ज; क्पर्‌ [ खपरिया 9 जतु ( लाख ); नील 
( देवदार ), सरल निर्यासि ( गोद), इन सवकी बरावर या न्यूनाधिक मात्रा 
करा प्रयोग किया जाता दै। बारूद बनानेवाठे विरोषज्न र्चोदनी क समान चमक्ने 
बाटे अनेक अचचिचूर्णो कौ कल्यना करते ह एवं अग्निसंयोग द्वारा तोप कै गोके को 
ल्य तक फंकते है । 


उद्योगधन्धों के अन्तगत रसायनपरम्परा 


यचपि प्राचीन घर््धो कै विस्तार का टेलवद्ध साहित्य हमारे पासं नहीं टै, फिर 
भी हमारे संग्रहालय मं एते पदार्थं संयहीत्त द जिनने उन धरन्धो कां प्रमाण हमे मिलता 
दै । इस सम्बन्ध मँ हम पाट्को का ध्यान जोन सी > ए० एम० वर्डवुडः की प्रसिद्ध 
पुस्तक "दी इण्डर्ट्रियल आद्‌ स॒ ओफ इण्डिया की जर आकर्ित कराना चाहते द | 
यह पुस्तक सन्‌ १८८० मं चेपमन एण्ड हौल द्वारा प्रकादित की ग थी । इस पुस्तकं 
कै दूसरे खण्ड भास्टर ईंडिक्रापट्स ओफि इण्डिया" मे अनेक विष्यो का संचित्र विवरण 
है । इस पुस्तक कै आधार पर्‌ हम कुछ विवरण नने देगे। 

(१) सोने की सवने पुरानी पातन चीज एक वैँस्कैर (रतनयेरिका) ३ जो बौदकालीन 
दै ओर इण्डिया ओंफिस लायत्रेरी मँ सुरश्चित टै । (चित्र १) सन्‌ १८४० कै लगभग 
यह मैसन (7125507) महोदय कौ कावरुल उपत्यका मँ जलालाबाद कै पास मिली 
यौ । विल्सन कै सन्‌ १८४१ क एरिवाना-इण्डिका मँ इसका विस्तृत वर्णन है । यद 
विल्सन कै मतानुसार ५० वं इईं° से पूर्वं अर्थात्‌ विक्रम कौ समकालीन ई ।* इसका 
उल्छेखनीय वर्णन नीचे रिप्यणौ मे दिया जाता है । 

(२३) 1॥८ 1०0€ 11 #1॥1 1६ 35 {०४५१६ 15 001 35 १०. 01 75728, 
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मारतवषं स रसायन की परम्परा | २०९ 


(२) बड़बुड ने चाँदी के एक प्राचीन पात्र का उल्टेख किया है (चित्र र), 
जिसका व्यास ९ इश्च, गहराई १५ इञ ओर तौर २९ ओंस से कुछ अधिक दै । यद 
बदर्या कै मीर कौ सम्पत्ति थो, जो सिकन्दर कै वंशज थे । यद्‌ संवत्‌ ४००-५०० 
वि का रहा होगा । बड्ड की सम्मति टै कि पंजावमे सोने जौर चादी का काम 
कुशल्तापूर्वक होता आया है ।“ कदमीर कौ चोदी कौ सुरारयो आदि प्राचौनकालः 
से महत्व पाती रही ईै। 

ललन ञ की सुराय मी कदमीर को सुराहि्यो की समता कर्‌ सकत धीं । ` 
चाँदी ओर सोने कौ याल कै लिए दाका, कल्कत्ता ओर चरर्गाव भी अवरतक 
प्रसिद्ध रहा । मध्य-भारत मे बाद जिला सभी प्रकार कै धातुर्जो # काम # लि 
प्रसिद्ध था । कच जौर गुजरात भो ्चोदी ओर सोने कै वर्तनं कै लिए प्रसिद्ध ओर 
उल्चेलनीय ई । बडवड का कहना दै कि मद्रात्तमें सोने ओर्चोदी काकाम र 
जगह ही बड़ी कुशलता से किया जाता दै। मद्रास कै समान दही धार्मिक कर्त्या 
क लिप सोने डी प्रतिमां समस्त देश म बना जाती रही ह| रुनाथराव (राघोवा) ने 
दो बराह्मण हग्लैष्ड भेजे ये । जव सन्‌ १७८० ई० मेँ वे वापिस आए तो उनके प्रायः 
शित्त कै लिए शुद्ध सोने की एक विशाल “योनि बनाई गई, जिसमे शोकर वे निका 
गदर । एेसा करने कै अनन्तर वे जाति भ सम्मिलित किए जा सके । लगभग उस 
समय महाराजा टद्रावनकोर ने युद्धम की गईं इत्या का प्रायस्चित्त किवा-सौने की 
एक बङ़ी-सी गाय बनाकर उसके उदर्‌ मे राजा को कुछ समय तक रक्तां गया, तथा 
उसका फिर "पुनर्जन्म हुआ ओर इस प्रकार बह पूर्व पापो से मुक्त समञ्ला गया | 
राजसिंहासन पर बैठते समय यह प्रक्रिया द्रावनकोर कै सभी राजा्ओं को करनी 
पडती रही दै । 

` ऋ) > ०४१९, ४ 7270-1} - ताम रदषा 5. (20 1६10४17 ॥11 114, ॥1६ 
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(३) पीतट, तवि ओर रीन के काम--मारतवर्प मँ गहस्थी के सभौ वर्तन 
इन धातुजं कै बनते रदे ट । सन्‌ १८५७ मै मेजर हे (88४) ने कुण्डला (कद्‌) मे 
एक बौद्ध-गुफा मे दवा हुआ तवि का एक च्योटा पाया जो सन्‌ २० ०२०० ईं का 
प्रतीतं होता दै । वह्‌ कोरा आजकल कै लयो से मिल्ता-जुलता है । इसे ऊपर गौत्तम 
जुद्ध कै जौवन से सम्बन्ध रखनेवाली चित्रकारी भौ टै । (चित्र ३) 

सुलतानगंज म पाईं गईं बुद्ध कौ ताभ्र-मृतिं (जो बरमिषम कै किसी व्यक्ति कै पास 
चली गड दै) तवि की वनी सबसे बडी श्रतिमा द । दिक्ली को कुतुबमीनार कै निकर 
वना छोदस्तम्भ भारतवषं क लोह-निर्माण-कौडल का जोता-जागता नमृना ई । यं २३ 
कट ८ इज् ऊचा, नीचे कौ ओर १६४ इञ व्यास का ओर ऊपर चलकर २२० ५ 
इं व्यास का दै । यह टगभग ४०० ६० ञँ बनाया मया था, ओरं आज १५५० वषं 
बाद्‌ भौ उतना दवी हृद वना हआ दै तया धृप-पानी म विच्छुल खुला रहने पर भी 
इसमे जंग कीं नहीं खगा दै ।' अहमदाबाद मे शाह आलम ॐ मकवरे के फाटक सुन्दर 
पीतल ऊ बने हूए द जीर मारतीय कारीगरी कै अद्भुत नमने दै । करनाल, अमृतसर, 
त्मदहीर, खचियाना, जालंघर आदि स्थानों म धातुर्जो का काम कुशलता से होता रहा 
है । कदमीर मे तवि कै वर्तो पर रगे कौ करट बौ सुन्दरता से इताब्दिर्यो सेकी 
जाती रही दै । सुरादावाद कै करदं कै वतन (पीतल पर रगे की कल) सदा से 
प्रसिद्ध र ई । वनारश भे धावु क नर्तना का काम बहत प्राना ह । यदो ` पीतल 
सोना, चादी, च्मेहाः रगा, सौसा ओर पारा मिल्यकर अष्ट-धानु तैयार कौ जाती ह 
(पीतल मं तावा ओर जसता दता टै) जौर यह धातु-मिश्रण वडा पवित्न सन्ना जाता 
रहा दै । पारा ओर रोगा कै मिश्रण से बना शिवल्ि वडा पवित्र माना जाता ६। 
बर्दवान ओर मिदनापुर म कसि कै वर्तन अच्छे वनते आण ह| नरसिंहपुर (मध्यप्रान्त) 
$ तदूखेरा मे बहुल सुन्दर इस्यात बनती रही ट । नासिक, पूना, अहमदावाद्‌ आदि 
स्थला म भी सभी पकार की धातुर्ओ का काम होता रहा है। तंजोर कै बर्तन सदा 
प्रसिद्ध रहे ह । 

(४) क्त ओर वीद्री का काम (५२1२5८९) ६6 पणर) करई 
सुखम्म से नरी, वच्कि क धानु कै तार्‌ को दूसरी धातु पर पटक लाने का नामं 
कुप्त दै । वह भया दमस्कस (1220045005) नगर कै नाम पर अरनी म ऊनेन 
( ०२३5८6 पष्ट) कदलाती है ओर पर्वा दरो की ही प्रथा है। कडमीर, गु जरात, 
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भरतचपं मे रसायन की परम्परा २११ 


सियास्कोर ओर निजाम राञ्य मे यह विशेषतया होती दै । जव चाँदी का कपत करना 

ह्येता &ै तो इसी का नाम बीद्री हो जाता दै (बीदर नगर कै नाम पर) । कमी-कभी 

इस्पात कै प्लेट पर्‌ नक्ाद्ी करके ओर फिर उसपर सोने का प्ररं पीटकर भी कुप्त 
करते ह । बिहार कै पूर्निया ओर भागलपुर मं भी यह कार्यं कुश्चरता से होता दै । इन 
सवकी नाशी ओर चिव्रकारी देखने योग्य हती है । 

(५) पनेमेख या मीना- एनम की प्रथा संसार-भर मे महत्वं की समद्मी जाती 
ह ओर यह काम जयपुर मे अति ग्रारम्मिक समय से होता आ रहा दै।“ महाराज 
एडवर्ड जब इस देदा म पिन्स आफ वेल्स कै रूप मे आप थे, तव उन्हे (चित्र ३) 
एनेमेल किया हुआ जो थाल भर किया गया था, उसकै बनाने म चार बरख लगे ये। 
टेडी मेयो कै पास इस कला का बना हआ एक चम्मच आर प्या था । एण्डगसन 
को जो शव्रदान मित्य था, बह साउथ कैनसिगरन म्यूजियम मे सुरक्षित है ओर जय- 
पुर कौ कुशलता का स्मारकं दै । दण्डिया म्यूजियम म कलमदानः हा (चित्र ४) 
आदि अनेक चनं इस प्रकार कै कार्मो की रक्खी | 

(६) कँच का काम--चृद्धियां- रायपुर की मनिहारिनें बहुत समय ते प्रसिद 
द । कोचि कै आभूषण होदियारपुर, मुरूतान, लाहौर, पटियाला, बाँदा, इलमी; लख 
नक, बम्बर, काटियाचाडः मैसूर आदि मे बनते रहै द । कोच का गंगाजमनी नगीना 
(बिजनौर जिद) प्रसिड रहा दै । 

(५७) अख-दाख् आर इस्पाद- निर्मल सै २० मील्दी दूरी पर जोदेहेका 
निज मिल्ता ३, उससे दमच्कस-इस्यातं बहत दिनो से बनती चली आरी दै। 
इस्पात बनाने का विवरण बईवुड कै शर्ब्दो मे नीचे दिवा गया द ।“ गोदावरी की 
दिमदुरतीं लानो से भी य इस्पात बनाया जाता रहा है । 

भारतवपं के अख्ररसरो पर भी चि्रकारो की जाती थी। व्यहौर, स्याखकोर, 
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कदमीर, यगेर, चिटर्गोव, पिद्यनी ( सीतापुर जिल ), मध्वप्रान्त के अनेकं स्थान; 

मैसुर, गोदावरी प्रान्त आदि मे इस्पात की त्वार, चाक, भाला आदि बनते रे दै । 

सातारा ओर कोर्हापुर मे चिवाजी के अल्न-गा्न अवक सुरित रक्खे हए ह ओर 
बे पित्र माने जाते ई । ` उसकी मवानी नामकं तल्वार की बराबर पूजा होती दै । 
एगरटन ने इण्डिया ओंफिस कै अख्रशस्नागार की एक सूत्री तैयार की-““ प्च ्णत॑- 

००।६ © [पताम ^115." इसमे उसने साची कै खो कै आधार्‌ पर्‌ सन्‌ 

२५० ई० से पूर्वं कै र्छ्रो कै चित्र दिए दै । उदयगिरि अर अजन्ता की चित्रकारी भँ 

(सन. ४५०), भुवनेदवर कै मन्दिर कै चित्रो मे (सन्‌ ६५०), सैत्रोन ( राजपूतानां ) 

इत्यादि क मूर्तिं चि मे (सन्‌ ११००), जो अल्न-दख्र चित्रित है, उनके आधार पर 

उसने पूणं विचरण दिया दै ओर अस्रो कै बनानेकी विधिमीदीङै। खेद डैकि 
मद्रास सरकार ने अपने प्रान्त ॐ पुराने अलया को धातु की लालच म गत्वा 
ात्य, ओर्‌ इसल्विएि अव हमारे अजायवघरो मे इत प्रान्त कै अनन-शन्न देखने को नहीं 

मिलते ।* (चित्रे ५) 

(८) राजसी रार के सामान~ चवर, चत्र, मोरचछल, सिंहासन, हौदे, हाथी 
ओर घो कौ रलं, शामियाने, तोरण आदि टाटार क सामान प्राचीन अरथा कै 
अनुसार आज तक राजघरानों ओर महन्तो कै यहो चले आ रहे दै । बहूत-सी श गार- 
सामन्रियां कड पीटिरयो पुरानी द । आईने-अकवरी म राञ्य-चिहौ का ओौरग, छत्र, 
सायेबान, अलम, नकारे आदि का वर्णन दै। मुहरम कै जटसौ की श्गार-सामग्री 
का उस्टेख देरक्छोट (0 €ा†101) की पुस्तक काभून-इर्टाम (१८३२) म पाया 
जाता टै । सन्‌ १८७५ मे राजेन्रलाक मित्र ने एक पुस्तक "एंटीकिविरी ज ओक उङीसाः 
ट्ख थौ, जिसमे युक्तिकल्यपतर' नामक अनथ का उल्लेख है । इस रथ म तरह-तरह 
केरा कै बनाने का विस्तृत विधान है-जैसे (चित्र 8) प्रसाद-छत्र (जो बौ ओर 
ख्कड़ी ओर टार कपड़े का वनता दै । य राजाच को भेट देने योम्य है), प्रताप-छकर 
(जीद कपडे पर सुनहरे किनारे का), कनक-दण्ड छतर (चंदन की ठंडी, ओर उसपर 
स्वं -क्दा) ओर नव दंड छत्र (राज्याभिपेकादि महत्वपूर्णं अवसरो के दिए), यह 

स्वर्णं ओर रलन-जचित होता ४ । 
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(९) बत॑नो को रगना ओर चमकाना-भारत के समी प्रान्तो मे मि क 
बर्तन बनते रटे है । इनको पकाने की विधि भी स्थल-स्थल पर अलग-अलग दै । जैसो 
लकड़ी जरह मिली, वहौँ वैसा दी व्यवहार किया गाया । इन वरत॑नौ पर चमक लाने कै 
लिए दौ चीजों का उपयोग ॥ होता रहा है-कौच ओर सिक्का । पंजाब दो तरह कै 
कचा का प्रयोग होता रया दै-अप्रं जी कौँची ओर देशी कोचि । (चित्र ७) 

अग्रं जी कन्वो मै प्चीस भाग संग-पए-सफेद, छः भाग सजौ; तीन माग सोषह्ाग- 
तेलिया, ओर एक भाग नौसादर ल्या जाता ई । सतर चीजों को महीन पीला जाता 
ह ओौर किर छानकर थोडे से पानी कै साथ गधा जाता दै तथा नारंगी के आकार की 
सेद गेंद तैयार की जाती है । इन्द फिर गरम करक लाल कर लिया जाता ईै। किरि 
उदा करे पीसते ह ओर कल्मी चोरा मिला कर भटृढी पर॒गत्मते द । ऊपर उग 
हआ भाग अलग करल्ते है ओर कामन कति दै । ( चित्र < ) 

देक काची मे भी संग-ए-सफेद, सोडा ओर सुहागा काम मे खाते द । 

चार तरह कै सिक्के काम म अति ई--निक्का सफेद ( ५111 ०२१५८ ), 
सिक्का जर्द, सिक्का चर्बी ( 11111378 ) आर सिक्का लल ( 1९५ ०1६ ) । 
तीस जं आधा भाग संगा मिलाकर सिक्का सफेद बनाते दै, सिक्कै जदं मँ सीने को 
नौथाई भाग संगा सै अपचित करते है, सिक्का दार्बती म रागा की जमद जस्ता 
ठेते ई ओर सिक्का लल बनाने कै लिए सीसे को हवा म उपचयित या आक्‌ सिडाइच्‌ 
करते दं । 

कच आर सिक्का सङ्ेद मिलाकर सफेद रंग तैयार करते ह । द्ध्चिण मारतम 
स्त या कोर्ट का काटा आक्साडड ( 1412 07 221 {7€ ) मिलता है । इसे गरम 
करके सफेद रंग क साथ पीसकर नीत्य रंग तैयार करते र । इस तरद इन्दं तवि के 
साथ मिल्यकंर हया रंग मी तैयार करते ई । इनक विच्तार कै लिए वरडवुड महोदय की 
पुस्तक ( १० ३०७-३१२ , देखनी चाहिए । 

हमने वहा कु थोडे धरन्धो का ही दिन्दर्छन कराया दै। सुवर्णंकारी सम्बन्धी 
रसायन का विस्तृत उस्टेल सर प्रफुल्ट्चन््रसयः की दन्द कैमिष्ट्री मे देखा जा 
सकता 2। १ ९बीं रतान्दी कै अन्त सै इस देश म पादचास्य विधिर्यो का समाक 
हआ टै । पाश्चात्य देद्य कै वि्वविच्स्यौ मै रसायनदाख्र कीनये दंगे शिक्षा 
आरम्भ हद द । स्गभग सभी चीजों कै वदे-बडे कारखाने दे म लुल गण्‌ ई, जिनके 
फकस्वरूप देशी विधिर्यो का रोप होता जा रदा । विदे से तैयार रंग, ओषध्यो 
ओर जीवन की अन्य आकद्यकं सामग्री हमारे ब्राारयो मै आने द्गीदै। किरि मी 
अव भी बहत से प्राचीन, धन्त देद भे पूर्ववत्‌ विद्यमान दै । . घाश्चाल्व दंग पर्‌ खले 
कारस्वा्नो का इतिहास केवर गत पर्चा वर्पो का इतिहास टै; परर इतने धोद 
समय्जदी राकी काया पलट गदं रै ओर नौ पतिर्वा सदह कपो सै प्रचलित थी, 
वे बहुत शीघ्रनषटदोतीजारहीरह। ` । | 


नयाम 


पतरम अध्याय 
आयुर्वेद की प्रम्परा--ओषधियां ओर वनस्पतियां 


मनुध्व का अवतार क्म अर भोग दोर्नो के व्वए्‌ हु्रा । मोग कै साथ मनुष्य 
को व्याधि ओर रोगकाभी अभिदयाप मिटा । सवसे बड़ी व्याधि म्य धी, जिसमे 
कोद मर्त्यं भी न बच सका । मनुभ्य ने अपने को अमर बनाने कौ चण की, जर 
उसका बह चेष्टा आज भी उत्तनी दी जागरूक टै जितनी पहले किसी समय थौ । अति 
पराचीन मानव कै समान आजकै भी मानव कै हृदयम एक एेसी सप्त आखया है कि 
संभवतः वह अपने को जगा रीर व्याधि से मुक्त करके अमर बना सकेगा । प्रत्येकं 
युग पसे व्यक्ति रदे जिर्होने व्याधिग्रसर रोगिर्यौ को सान्त्वना प्रदान की सौ र यह 
प्रवास कवा कि मानव-जाति रोग षे उन्मुक्त हो स्कै। रोगो से युद्ध करने कै अनेकं 
उपाव किए गए ओर उन रोगो कै कारणो को समह्मने का श्रय करिया गया । हम 
यह तो नहीं कष्ट सकते कि इस प्रयत्न कै कारण रोग दुक्त दो गए बा उनकी भृ्ंकरता 
कम हो ग; पर इतना तो स्पष्ट है कि इस प्रयत्र कै फलस्वरूप मनुष्य ने अनेक 
आविष्कार ओर प्रयोग किए ओर उसने प्राकृतिक पदाथा का निरीक्षण आरम्भ 
किया । दरस ओर दुर्गम स्थलं मै ग्रा्त खनिज, वानस्पतिक ओर जान्तव सम्पत्ति का 
निरीश्षण ओर विदल्पण किया गया तथा पारत्परिक सम्मि्रण से अनेक योग तैयार 
किए गए जिनके आघार्‌ प्र्‌ किसी-न-किसी रोग को दूर किया जाना सम्मव माना 
गवा । समाज कै रेवं की जैसे-जैसे अभिद्द्धि हई, उसका धात-परतिषात मनुष्व ॐ 
रीर कै साथ मी दूजा । कृ रोगो का गमन हुआ, तौ उत्त अमन कै साथ-साथ 
ङु अन्य रोगों का परादुर्माव हुआ ओर यह क्रम आजतक बरावर चदा आं रदा है । 


अथववेद में रोगो का उच्टेख 


रोगो ओर उसके उपचारो तै हमारा परिचय बहुत युराना है । “अथर्ववेदः मँ 
रोगो का अनेकं स्ट पर्‌ विस्तृत उल्टेख है । इस विवरण के सम्बन्ध म प्रतीक रूप 
पे इम कुछ उदाहरण दगे- 
यो अंग्यो यः करण्यां यो अक्ष्योर्विसस्पकः। 
वि च्दामो विसल्पकं विद्रधं हृदयामयम्‌ ॥ 
परा तम्रज्ञातं यक्षप्रमधराच्चं सुवामि ॥ ६।१२७।३॥ 


अर्थात्‌ हम तुम्हारे उन रोगो को अल्ग किर देतेजो वम्हारे अंगे को, कणौ 
को, ओवो को, विद्रध ( २४५०९७5 ) जौर हृद्य को अत्यन्त कष देते ह| 

इसी रकार अथववेद कै नवे काण्ड का चौदह सक्त रोगो का विस्तृत वर्णन 
देता दै । इसमे निम्निसित रोगो कौ ओर संकेत ३- 


आयुर्वेद कौ परम्परा रष 


शीर्षक्ति जौर रीर्पामय - सिरदर्द 

कणं शूल 7 कानका ददं 

शपण्य-रोग = माथेकारौग 

विलो हित -- € $ 51[)€185 ( जिसमें चेहरा 
लार पड़ जाता दै ) 

अंगभेद -- शरीर मे एठन या पीडा 

अंगज्चर कः बस्वार 


भ्यस्य भीमः प्रतौकाडा उद्वेपयति पूरुषम्‌ । तक्मानं विदवज्यारदं बहि - 
निरमन््रयामदे ॥' ( ९।८।६ ) । | 

( पसा रोग जिसे देखकर मनुष्य कोपने लगता दै ओर प्रत्येक शरद्‌ ऋतु मे 
आनेवाकरे उ्वर को बाहर निकाश्ते ई । ) सम्भवतः यह मरेरिया ज्वर हो । 

"य ऊरू अनु सखपंत्यथो पत्ति गवीनिकं । ९।८।५ । 

(रोग जो जर्घो तक पौर गया है) 

यदि कामादपकामादृडदयाज्जायते परि । ९८८ ( रोग जो काम, अपकामं 
ओर दयसे उद्यन होता दै ) । 

हरिमाणं ते अंगेभ्यो एष्वामन्तरोद्रात्‌ ( हरिमा अर्थात्‌ पीलिया रोग जर 
पेट कै भीतर का शूल ) ९।८।९॥ 

या गुदं अनुसर्षन्त्याच्राणि मोदयन्ति च (जो गदा ओर अंतदिर्यो मे 
पक गया दै, एेसा रोग ) ॥९।८।१७॥ 

पादाभ्यां ते जाचुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भंससः । अनृकादषंणी 
रष्नि्ाभ्य : कीर्णो रोगमनीनङ्ञम्‌ ॥ ९।८।२१ ॥ ( पैर, घुटने, ओणि या नितम्बः 
अनक या रीद कौं ड़, गे (आगे ओर पीछे की गर्दन) आदि # रोग )। 

अथववेद चिकित्वान का जन्मदाता माना जाता दै। इसे (आंगिरसः या 
भिप्गवेद' भी कहते दै । अथववेद म एक मंत्र है--आयर्वणोराङ्गिरसीर्दैवी- 
मनुष्यजां उत । ओषधयः प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वति ॥ ( ११।४।१६ ) अर्थात्‌ 
हे प्राण, जव नुम प्रेरणां देते हो तो आयवंणो, अंगिरसो, दैवी ओर मानवी ओष 
धियौ उदन्न होती दै । अंगिरस का अर्थं (आंगिरसं मन्यन्तेऽङ्गानां हि यद्रसः" 
( छान्दोग्य, १।२।१० ) अर्यात्‌ अगो कारस क्रिया गया दै । अयवबेदमे खासी कै 
शमन का एक सुक्त ( ६।१०५ ) है-एवा त्वं कासे प्र पत मनसोऽनु प्रवाग्यम्‌ । 
एक सूक्त कुद्-तक्म या ज्वरं कै दृरकरनेकादै जो कु ओषधि ( ८०३१४४३ 
5१€८105४5 07 2721} ८5 ) से दर होता टदै- कुषं हि तक्मनाशन तक्मानं 
नाशयन्नितः ( ५।४।१ ) । इस ओषधि कै प्रभाव पर एक पूरा सूक्त ( १९।६९ ) 
ह । यह्‌ ओषधि हिमस्यानो पर सम्भवतः पाई जाती दै। इस्कै दो नाम नदयमार 
(नघमार) ओर नचारिष ई (१९।३९)२) । इसकी माता जीवला दै ओर पिता जीवन्त 
(यां जीवक) (१९।३९।३) । ओषधिरयो द्वारा कैश वदने की भी एक ओषधि है । कहा 
जाता दै किं जमदभि ने अपनी पुत्र कै कैश वदाने कै लिए इसका उपयोग किया; ओर 





२१६ वैज्ञानिक विकास कौ भारतोय परम्परा 


वीतहव्य इते असित कै घर से लाया--यां जमदभ्रिरखनद्‌ दुदत्रे कैशवर्धनीम्‌ । तां 
बीतहत्य आभरदसितस्य गहेम्यः (६।१३७।१) ॥ इससे काटे (असित) बार सिर पर 
बदुते ई फशा नडा इव वर्धन्तां शीर्ष्णस्ते असिताः परि (६।१३७।२) । 

पुरषो म कशीवत्व वदान कै किए भौ वनस्पति-प्रयोग च्ताया गया ईत्वं 
वी दधा श्रेष्ठतमाभिश्रतास्योपधे । इमं मे अद्य पुरुषं क्टीवमोपदिनं कधि ॥(६।१३८।१) । 

गण्डमाला दूर करने कै लए अथववेद म दो सूक्त ई (७1७४) ओर (७।७६)-- 
ये प्रीवा मे निकले हो या उपपक्च मे--या मरैव्या जपचितोऽथो या उपपक्ष्याः (७५६।२) | 
वनस्यतिःप्रयोग से सफेद कुष्ठ (कोद) या किलास रोग दर करने की ओर सकैत है- 
नक्तं जातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्नि च । इदं रजनि रजय किंल्मसं पलितं च यत्‌ ॥ 
(१।२३।१) 1 हे ओषधि, त्‌ रात को उदयन्न हुदै, तेरा रंग राम (दयाम), कृष्ण 
(काला) ओर असिक्नी (अश्वेत) दं । इसलिए है "रजनी" ओषधि ! तू इसकै कोद 
कै सफेद दागोको फिरसे रंगकर कालाकरदं। कोद दूर्‌ करनेवाली ओषधिका 
नाम इस मन्त्र म "र्जनी' है । 
रुधिर फ प्रवाह को ठे जानेवारी दोर्नौ प्रकार कौ नसो का वर्णन ईै-धमनी 
(31॥€71८5) ओर हिरा (४६105) शतस्य घमनोनां सहस्य हिराणाम्‌ (१।१७।३) | 
शस्यचिकित्सा म रक्तखाव के समय इन्द बाध देने करा उल्टैख एक सूक्त (१।१७) ३ । 

सुर्यं की ` रदमर्यो से कृमिर्यो कै नष्ट होने की ओर भी एक मन्त्र म अच्छा 
संकेत टै-- 

उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निश्रोचन्‌ दन्तु रदिमभिः। 
ये अन्तः क्रिमयो गति ॥२।२३२।१॥ 


रोग ऊ कृमि अतदिव म, मटस्यानो मे, पसलि्यो मँ ओर अन्यन्न शरीर मे रहते 
हं (२।३१।५) । इमि पर्वत, वन, ओषधि, पय जौर जल सवम ये क्रिमयः 
पवतेषु वनेष्वोषधीषु पञचष्वप्छन्तः (२।३१।५) । ये दष, अद, कुरूर, अत्गण्ड, छनन, 
अवस्कव, व्यच्वर आदि अनेक जातिर्यो कै दै (२।३१।२,४) | इन मियो म विष 
होता है भिनद ते कुधुम्भं वत्ते विषधानः (२।३२।६) । विष ओर इसक दूर्‌ करने क 
सम्बन्ध मे अयववेदमे दो प्रसिद्ध सुक्त (४५६ ओर ४1७) ई । 

अथववेद मँ जहां इतने रोगो का उल्छेख दै, वहा साथ द्वी साय अनेक ओषधिं 
का भी विवरण है । अपामार्गं वनस्पति प्रर तीन विोष सूक्त . है (४१७ से १९ तक) | 
इते ओषध्यो मे दिरोमणि कटा गया है-ईडानां त्वा भेषजानाम्‌ (८ ५।१७]१ ) । 
यह भूख, प्यास को दुर करती दै, अपत्य अर्थात्‌ वरन्वो ॐ लिए भी लामकर 2- 
हधामारं वष्णामारमगोतामनपत्यताम्‌ । अपामागं स्वया वयं स्वं तदप मृज्महे | 
( ४।१७६ ) 

अयव कै एक सूक्त ( ६।१०९ ) मँ पिप्यली ओषधि का वर्णन दैनो घाव मे 
छाभकर होती दै- पिप्यी ्चि्मेषभ्यूतातिविद्धमेषजी ( ६।१०९।१ ) वाती कृतस्य 
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मेषजीमथो धिस्य मेष्रजीम्‌ ( ६।१०९।३ ) [ चित्त उस घाव को कहते दै जो वाण 
आदि कै रुगने से उन होता दै । | 

पिप्पली कै समान एक ओंषधि-प्रदिनपीं ({ह्ा10ा11115 ८०110118) 
ह जिसका उस्टेख अथर्व ( २।२५ ) मँ हा है । सुरत मेँ इसे ग्मपात से बचाने 
वाली जोषधि बताया गया है--श्यं नौ देवी प्शनिपर्यं शं नि त्या अकः" । कु्ठ-ओषधि 
का उरच्ल ( ६।९५ ) ऊपर किया ही जा चुका ६ । एक ओषधि रोणी या अरन्धति 
है जो छिनन-अस्थि ( टररौ हृङ्ी ) कै च्एि प्रयोग कौ जाती दै--रोहष्यसि रोहृष्यस्थ्न 
दिनस्य रोणी, रोदयेदमरन्धति' ( ४।१२।१ ) । इसे मजा, परू, मांस, कोम, त्वचा 
ओर हङ्ो सव टी? हो जाते दै । यह इङी चा गडदे मे गिरने से द्रुटी हो ओर्‌ चाहे 
फक गण पत्थर की चोट सेयह इस प्रकार इस ओषधि से जड़ जाती है मार्नौ रथ कै 
वििन्न अंग जोड दिए गप हौ । 

“यदि कर्तं पतित्वा संडाश्रे यदि वाद्परा प्रहृतो जघान । 

ऋभू रथस्येवाङ्गानि संदेधत्‌ परुषा परुः 1" ( ४।१२।७ ) | 

दसो दषो को जोडनेवाली एक दूसरी ओषधि (लाक्षा या 'सिलाची' है, जो अर- 
न्धति कै समान हौ ह ( ५।५ ) । यह सम्भवत्तः एक चता है जो वर्तो से चिपयतौ दै 
जैसे प्रेमिका कन्या अपने प्रियतम ने--ज्रकषं च्रक्षमा रोदसि त्रषण्यन्तीव कन्यला ।' 
( ५।५।३ ) । डंडे, वाण या किंसी भी प्रकार कीचोरसे लगे घाव को यह अच्छा 
कर देती है --*यद्‌ दण्डेन यदिष्वा यदू वारुदरसा कृतम्‌ । तस्य त्वमसि निष्टृतिः तेमं 
निष्कृचि पूरुषम्‌ ॥ ( ५।५।४ ) । यह लता ष्ठश्च, अश्वतंथ, खदिर, धव, पर्णं ओर 
न्यग्नोध ब्ना पर चदती टै ( ५।५।५ ) । एक एेसी विषनादाक वनस्पति का भी 
उल्लेख है जो काटनेवाठे मक या मच्छर को मार डाल्ती दै" "हयं वीरन्मधुजाता 
मधुश्ुन्मधुला मधुः । सा विह तस्थ भेषन्यथो मद्कजम्भनी " (७।५६।२) । यह ओषधि 
स्वयं तो अति मधु है। (मशकस्यारसं विषम्‌' अर्थात्‌ मच्छर द्वारा रैलाए गए विष 
का परिशान मारां बहुत पुराना दै। (७।५६।३ )। इसी प्रकार अगले म्र 
(७।५६।५,७) मँ शर्कार अर्थात्‌ विच्छ कै विघ का उच्टेख है - दारको टमरकं विषम्‌ |` 

आयु्चंद की परम्परा का आरम्भ 

अथववेद चै आयुवंदशास्न नै प्रथम प्रेरणा पादं । अपामागं, पिप्पली ओर 
अरन्धत्ति-ये तोन सर्व रथम वनस्यतियाँ ई, जिनका उपयोग व्याधिरयो ओर कटौ कै 
निवारण म करना मनुष्य नै अव्यन्त आदिम काल मं सीखा । चरकसंहिता का प्रथम 
अध्याय तौ भूमिका मात्र दै, ओर इस अध्याय कै वाद दूसरा अध्याय इस वाक्य से 
आरम्भ होता रै-""अपामार्गस्य बीजानि पिप्पलीर्मरिचानि च। (सु° २।३)। 
इस ब्रात से ही अपामार्गं ओर पिप्यली की, जिसका विद उस्टेख अथववेद मँ 
टै, प्रधानता का अनमान हो सकता । सायद्टी इस ब्रातका भी प्रमाण मिलता है 
ध ओपध्यो को परम्परा भी अथ्ववेदोष्लिखित्त अपामागं ओर पिप्पली 


अथववेद से प्रमावित होकर आयुर्वेद किस प्रकार आर्यावर्त म विकसित दा, 
२८ 


२१८ वैजानिक विकास की भारतीय परम्परा 


इसका कुछ आमास चरक, सुश्॒त आदि रन्यो से मिट्ता ड । चरक म इसकी परम्परा 
का विवरण इस पकार टै ( चज्रस्थान प्रथम अध्याय )--ष्दीर्धजीवी होने कां ज्ञान 
प्राम करने की इच्छा से महपिं भरद्वाज इन्द्र कै पास गए । ज्या आयुर्वेदशास्र कै सर्व 
प्रयम प्रवत्तक ये । उनसे यह शान ग्रजापति ने सीखा; प्रजापति से जश्रिनीकुमाररो ने, 
अदिवनीकुमारयो से इन्द्र नै सीखा ओर इसीलिए मरद्ाज इन्द्र कै पास गए }` यदि 
ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र ओर अशिनीकुमारौ को अमत्य स्मन्ना जाय; तो भरद्वाजदी 
पहल्म मत्य मानव था, जिसने आयुवंद का शान प्राम क्रिया | 

तप, उपवास, अध्ययन, ब्रहमचय्यं आदि जरतो मेँ रोग विच्न डालने लगे तो 
हिमालय कै पादवं म अनेक महर्पिया का सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन मे उपस्थित 
होनेवा्ल म पमुख ये ये--अंगिरा) जमदग्नि, वसि, क्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, 
सख्यि, पुचस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, माकण्डेय, आदचलायन, पारिक्षि, 
भिक्षु आत्रेय, मरद्राज, कपिंजल) विश्वामित्र) आदमरध्व; भागते, च्यवन, अभिजित्‌; 
गामय, शांडिल्य, कौण्डिन्य; वारि, देवल, गाख्व, साङ्कृत्य, वैनवापि, कुटिकं, बाद- 
सायण, बडिशः, दारलौभा, काप्य, कत्यायनः, काञ्चन, कँकदोय, धौम्य, मारीच, 
काद्यपः दाकराक्ष) दिरण्याक्ष, लोकाश्च पद्ध, शोनक) शाकुनेय, मैत्रेय, मैमतायनिः; 
वैखानस-समुदाय ओौर वाल्खिस्य-समुदाय (सु° १८-१३) | इस सम्मेलन म ही 
सवंसम्मति से यह निश्ित्त इआ कि भरद्वाज कै नेत्रत्वं म एक प्रतिनिधिमंडल इन्द्र 
कै पाय जाय । इन्द्र ने संक्षेप मं भरद्राज कौ आयुर्वेद का उपदैदय दिया ओर हेतु, 
दिग ओर ओंषय, इस चिसुज का जान कराया । 

इसकै अनन्तर सव श्राणिर्यो परर अनुकम्पा करक पुनवंसु ने यह आयुरवेदज्ञान अपने 
६ शिध्यौ को दिया । ये शिष्य अचि, मेर, जनूकर्ण; परादार, हारीत ओर क्रारपाणि 
ये (सू १।३१) पुनर्वसु जर उसकै ये छः दिष्य अथर्वचेद की ऋषि-नामावलि मँ खान 
नदीं पाते ई, अतः यह स्पष्ट है कि आयुवेद की परम्परा वैदिककाल से अव आगे को 
वदी । पुनर्वसु कै सव रिष्यो मेँ ॐग्निवे्च विदोष प्रतिभाखली ये ओर वे ही आयुर्ेद- 
तन्त्र कै प्रथम कत्ता अर्यात्‌ प्रथम संकट्नकत्ता माने गणए- तन्त्रत्य कर्ता प्रयममचि- 
वेशो यततोऽभमवत्‌ (सु° १।३२) । अन्य मेल आदि शिष्यौ ने भौ संकलन किया ओौर 
सवने अपने-अपने संकलन एक ऋषि-परिषद्‌ म सुनाए, जिसके समापतति आत्रेय 
थे । (सू० १।३३) । इस परिषद्‌ मे जो कु भी संकलन किया गया, वह चरक दारा 
-पतिसस्कृतः अर्थात्‌ फिर से सम्पादित ओर संशोधित होकर, हमारे सामने चरक- 
सहिता कै रूप मं उपरिथित हुआ है । चरकसंहिता वस्तुतः अग्निवेदक्त तन्न टै, जैसा 
प्रयेकं अध्याय कै अन्त मे इस अन्यम स्ववं निरि दै-“इत्यग्निवेदकृते न्त्र 
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(4) इन नार्मो ञँ से अंगिरा, वसिष्ट, विङ्वामित्र, जमदग्नि, कदग्रप, न्मु, काका 
यन, ८ भ कौद्विक, भागव, हौ नक, अरद्राज, गार्ग्य, शगस्त्य, त्रि जावि 
वचने कपि मी ह| 


आवुर्चद्‌ कौ परम्परा २१९ 


ायुवेद की इस नई परग्परा मँ नर्षु" सवसे महान. आविष्कारकं धा ओर 
अभरिवेय-सवसे बडा सम्पादक ओर्‌ “चरक' महान्‌. संरोधकं । पुनवंसुं ने एरण्ड तल 
का विरेवन मे सर्व्॑रथम प्रयोग किया जो आजतक चिकित्साश्चास्र म इस कायं क लिट 
समत्व संसार म प्रचित दै (अग्रयगैरण्डं तु विरेचने । चु° १३।१२) । इसके प्रमुख 
आविष्कार का यथासम्मव आगे उल्लेख होगा । 

मनष्य ने ओषधिशास्न का मे सीखा ? कैसे उसने जाना कि अमुके-अमुक वनः 
स्यति हमारे काम कौ ई ? इस सम्बन्ध मँ मनष्य ने प््युर्जो को अपना गुरु बनाया । 
उसने देखा कि पञ्च मे एक प्रकृत्या प्रेरणा होती है; जिससे वे अपने कष्ट कै समय 
` जपने चारौ ओर प्रान वनस्पतियौ का सेवन करते ह । पदयर्ओ कै सहारे आविष्कार 
करने कौ प्रेरणा मनुष्य नै अथर्ववेद कै निम्नलिखित मन्त्रौ से प्रात्तकी जो एकं विद्वेष 
भौपधसुक्त से लिए गए ई 


वराद्यो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेषजीम्‌ । 
सर्पा गन्धव या विदुस्ता अस्मा अवसे दुघे ॥२३॥ 
याः सुपर्णा आद्धिरसीर्दिव्याया रघो विदुः| 
वर्यासि दसा या िदुयांश्च सव पतज्जिणः। 
म्रगा या चिदुरोपधीस्ता अस्मा अवसे इवे ॥२४॥ 
यावततीनामोषधीनां गाचः ्रादनन्त्यचन्या यावतीनामज्ञावयः ॥ 
तावतीस्तुभ्यमोषधीः रामं यच्छन्त्वाभरताः ॥२५॥ 
। ( अथवं> ८।७।२३-२५ ) 


अर्थात्‌ कु पौषो कौ वराह ( सूञर ) जानता है ओर कुछ ओषध्यो को 
नैवा, जर कछ को सोप ओर गन्धर्व । मँ इनमे चे कुछ का उसकै लि प्रयोग 
करता दं । कुछ आंगिरसी ओषधयो सुपर्णं ( चील, गिद्ध ) जानते दै जर्‌ क 
रर जानता है । कछ को कव ( पक्षी ) जर इंस ओर्‌ अन्य सव पतत्री ( पंखवाली 
चिदिर्थौ ) जानते ई । कुक ओषधिर्यो को मृग जानते ह। उन्मेस कृ कार्म 
उसके लिए आवाहन करता हूं । न जाने कितनी ओषधयो गां खाती है ओर 
कितनी मड ओर बकरियां । ये सब ओषधिया तुग्र ट्ण लाई जाय ओर तुम्दारे 
छि कल्याणकारी ओर पोषकं ह । 


आयुर्वेद कै आचार्यो ने वहुत-सी ओपधिर्यो का आविष्कार त॒स्य गुणो कै आश्रव 
पर्‌ किया, चैते अगर कोई चीज लाल टै, ओौर घुल्ने पर लाच रंग का विलयन दैती 
ड, तो उन्देनि समक्ना किं यह रक्त-ोधक रै ओर रक्तलाचते भी रश्चा करेगी | यदि 
कों चीजदृधकै समानव्वेत ओरगादीदै तो ह वीर्यवर्धक ओर ओजग्रद्‌ 
होगी । इस प्रकार की उपमार्ओं क आधार परर भी कुछ ओषधिर्यो का आविष्कार 
हआ । 


चिकित्साश्ास्तर की दमारे देदा म कड परण्परातं प्रारम्भ दौ गदः जिनका सम्बद्ध 
इतिद्यासत आज एकन करना सरल नही 2 । परम्परया कोद एकं नहीं थी; वरब्क्ष की 


२२० वैशानिक विकास कौ भारतीय परम्पर 


शाला्ओं कै खमान ये बद्त्ती गरदं । वयव्ृक्च मी एक नही, कटं वटद्श्च आरोपित 
हए । इस देश कै साथ अन्य दर्शो का सम्पक्र भी हुआ ओर पारस्परिकं प्रतिक्रियाओं 
से चहं परभ्परा सदा प्रभावित होती रही । जन का आदान-प्रदान बही उदागता-पूवक 
भूमण्टलमर मँ होता रहा । “चरकसंहिता, 'युश्रतसंहिता ओर्‌ 'कदयपसंहिता' में 
तीन परम्पराओं का उस्टेख है- 

ज्रह्ना 


दक्षं ( प्रजापति ) 


९० 
इन्दर 
व | = 44 
| । हि म 
भग मर भद मं रप ध मं 
मरद्राज धन्वन्तरि कादयप, वसिष्ठ, 
या अनि ओर श्रगु । 
आत्रेय पुनर्वसु ५८ | 
अग्निवेश, मेल, जतृकर्ण, „ ओौपघेनव, वैतरण 
प्राद्यर, हारीत, श्ारपाणि ओरश्र, पौष्कलावत, करवीर्य इनक 


गोपुररक्तित्त, भोज इत्यादि पुत्र जौरधिष्य 


न्वरक अन्य मं अनक स्थली चर शंकाच्माधान कै च्य मं अथवा सिन्न-भिन्न 
९ कै मतप्रदर्दान कै रूपमे अनेक दियो ओर्‌ आचार्य्यो कै नाम आप 


सूत्रस्थान चिकित्सास्थान 
काङ्कायन अध्याय १२, २५, २६ अगस्त्यं १ 
काप्य १२ अगिगा 
कुमारद्िरा मरद्राज् १२ सत १ 
कुद माङ कत्यायन १२ कदयप 
निमि वैदेह गौतम सख्यि १ 
पारिक्चि मौद्गल्य २५ पुलस्त्य १ 
पूणाक्ष म।द्‌गल्य २६ भागव च्यवन १ 
बिद्या २६ श्रगु १ 
मद्रकाप्य २५, २६ चसिषठ † 
मारीचि कादयप १२ वामदेव १ 
वामक { काशीपति ) २५ वालस्विस्य १ 
वार्योविद १२, २५; २६ यैखानस १ 
दारल्टोमा २५ दारीरस्थान 
दाङुन्तेय बाह्मण २६ जनकं वैदेह & 
दौनक २५ ॑ | धन्वन्तरि ६ 


दिर्याश्च कुलिक २५, २६ | भद्रगौनक ६ 


आयुवेद की परम्पया २२१ 


इन नामा मे अरीरत्थान में शन्वतरिः नाम का श्रवोग होना उस्डेलनीय | 
क्योकि वह सुश्रतपरम्परा का व्यक्ति दै । । 

भरद्वाज भरद्वाज नाम कै अनेक ऋषि हणः द । हमारे इतिदास्च मं एक 
देखा मो समय आया, जव दूध देनेवाठे गो आदि प््ओं कौ वलि यरो म क जाने 
गी थी । रेते समय मे मरद्वाज ऋषि ने दी गोवधकी प्रथा का आ्यजाति से 
पुनः उन्मूलन किया । तव षै आजतक आरस्यजाति मे गोवध शणित अं)र निन्दनीव 
माना जाता दै । मोरक्षक दोन क कारण इस भद्रा को 'वेषकः भी कहा जाता 
ह ( माय को प्यार करनेवाला ) । ऋष्वेद कै ऋषि भरद्ाज ओर समाश्ण कै भरद्राज 
म कोई एकता हैया नदी, यद कना कटिन है । चरकं मं एक अन्य कुमारि 
भरद्वाज का भी उस्ठेल है । चह आयुवेद कै प्रवर्तक भरद्वाज से मिन दै । 

आत्रे य पुनवं सु--दम कट चके दै कर आत्रेय पुनर्वसु चिकित्सााखर के अनेक 
अगा का इतना मदान्‌ आविष्कार्क है कि इसे वाद्‌ को कायचिकित्सा का एकमात्र 
प्रवर्तक माना जाने ट्गा ।* चरकसंहिता कै चो प्रत्येक अध्याय के आरम्भ मये 
शब्द आते &--इति ह स्माह मगवानात्रेवः--' भगवान्‌ आत्रेय नै एेसा कहा । आक्रय 
पनर्दसु काय-चिकित्ा का विदोषज टै । यह अपनेको भन्वन्तरिरयो (सस्य-चिकित्र्को) 
ते भिन्न समश्चता द, ओर जशं कट दाल्यकर्म का श्रद्न आता दै, वदे इष बातको 
व्य स्वीकार करता 2 ।* जो जिका क्षेत्र नदीं जौर जिसका जो अधिकारी नद्यं, उसे 
उस स्थान पर या उस विषय मँ दखल न देना चाहिए । इस विदोषज्ञता का उत्सव 
स प्रसिद्ध दोक भ मी दै।- 

"निदाने माघवः श्रं छः सूत्रस्थाने तु वागभरः। 
शसीरे खश्च नः ओरोक्तः चरकस्तु चिकित्सिते " 

अर्थात्‌ निदान (4;3800518) मे माधवऽओोपधि कै सामान्य्‌ चान मे वाग्मट, 
दास्य (३"1&€7४) म सुश्रत ओर चिकित्खा (111९1 2]€1111065) मेँ चरक श्रष्ठरह। 

आनेय ॐ नाम आत्रेय पुनर्वसु, चान्द्रमाग ओर कृष्णात्रेय मी थे । इन तीर्न 
नामो का प्रयोग चरकसंहिता कै सूत्रस्थान मँ हआ दै ।' पुनर्वसु की परम्परा म 
चिकित्व करनेवारो का नाम पौन सव पड़ा जैसे धन्वतरि दवारा चराए गण शल्यकं 
के अनमामिर्यौ (5४7९०15) को धान्वन्तरौय का गाया । आत्रैय को जीवक का 
गुद भी मानते ई । तिन्वतीय उपकथार्जो मे आता है कि तश्षिला का आत्रेय जीवक 
करा गुरं था । पर्‌ जरह्देदा कौ कथाओं मेँ यद किला दै कि जीवकं काञ्ची पद्ने आया, 
(२) गान्वर्चं नारदो वेदं भरदाजो धनुर्‌ । 

देवर्षिचरितं गम्यः क्रष्णात्रेयश्चिकिस्सितम्‌ ॥ महाभारत का० पर अर २१० ॥ 
(३) तत्र॒ धान्बन्तरीयाणामधिकारः क्रियःचिंधो । 

वैद्यानां कतयोम्यानां व्यधक्षोधन रोपणे 1 5 चरक, चि» ५।४४ ॥ 

तेवामभिव्पक्तिरिध्रदिश् दाएलाक्यतन्तरेषु चिशि्सितं च । 

पराधिकारे नु न विस्तरोक्तिः शस्तेति तेनात्र न नः प्रयासः ॥ 

चरक, चि० २६।१३५॥ 

(४) सु० १२।१३; १३।१००; ११।६५ 
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न किं तश्चदिला । संभवतः जीवक ने दिद्याप्रमल, माणकाचा्यं ओरं कपिलाश्च गरर्ओं 
से शिक्षा प्राप्त की, न कि आत्रेय से । अतः यहं संदिग्धे ही है कि चिकित्साशान्न को 
क्द्रोषन्ञ आत्रेय जीवक का गुरु था वा नहीं । चरकसंहिता मे काभ्पिस्य ओर पञ्चाल 
का उल्टेल दै । वे प्रदेय ब्राह्मण जौर उपनिषद्कार म भी प्रसिद्ध ये, ओर बहत 
सम्भव दै कि पुनर्वसु आत्रेय ब्राह्मण या उपनिषदकाल का दी कोई प्रसिद्धः चिकित्सक 
टो । बहर्ता का विचार यह टै कि जातेय अथर्ववेद कै काल कै बाद शातपथः क 
प्रारम्भिक काल म हृए | 

चरकसंहिता म कटं एसे विचार-चिम्यो (51190513) का उ्टेख आता है 
जो आत्रेय कै समापतित्व या नेतृत्व मँ हुए । “यूज्स्थान' कै बारह अध्वाय मँ कुच 
सङ्कित्यायन, कुमारचिरा भरद्वाज, काङ्काथन बाहीक, बदिश्च, वार्योविद, मरीचि, 
काप्य ओर्‌ जात्रेय कै बीच मं एकं एसा ही विचार विम्य हु जिम सबने अपनौ- 
अपनी सम्मतिरयो दीं । इसी प्रकार का दूसरा विचार-विमर्य सूत्रस्थान क रध 
अध्याय मं पाया जाता है जिसमे काञ्ीपति वामक, परिक्षि मौदगस्य, शरलोमा, वार्यो 
विद्‌, दिरण्याक्ष (कुशिक), दौनकः मद्रकाप्य, भद्रान, काङ्कायन जौर भिक्षु आत्रेय ने 
भाग च्या । समो व्यक्ति अपने-अपने मत पर द थे; पर अन्त म आत्रेय युनर्व॑घु ने 
सवक विचारो को चुनकर समीचोन निश्चय किया । सूत्तस्थान कै रष्वं अध्याये 
रस-स्वधी इसी प्रकार का एक मनोरज्जकं विनार-विमर्य दै । 

आत्रेय पुनर्वसु नै विचारस्वातन्न्य ओर विचारविनिमय पर बडा बद दिया 
दै । "चरकसंहिता के विमानस्थान कै आयव अध्याय मं वादप्रतिवाद या विचार 
विनिमय (जिन संभाषा कटृते ई) क विस्तृत निचम दिए टह । “भिषक्‌ मिषजासह 
संभाषेत ` अर्थात्‌ वैय वैय कै साथ सम्भाप्रण करे । क्योकि तद्वियसंभाषा जाननैपुण्य 
ओर स्पर्घां करनेवाशी होती, एवं निर्मा मौ लाती टै। यह वचनयाक्ति को 
उलन्न करती दै ओर याको बदाती है। यह शालर-संदेह को दूर करती टै ओौर 
द्द निश्वव प्राप्त कयती दै । तद्वियसंभाषा के दो मेदं बताए गए ई- (१) सन्धाय 
समाषा ( {71दात्‌ा४ तञ्८पञ्ञाणा } ओर (२) विगृह्य संभाषा ( 105111६ 
015८55101 ) । चरक का संभावास्थल गम्भीरता सै पटने की चीजदटै ओर्‌ 
न्यायद्नः कै तकं कै नियमो कै जाधार परर यह दिखा गया प्रतीत होता है। 


अग्निवेशा--आत्रेय पुनर्वसु कोतो श्रेयदैदी; पर्‌ दम अग्निवेदयाकी महता 
को नहीं भूल सकते । यदि आत्रेय का दिष्य "अन्नदाः न होता तो हमारे पास 
आत्रेय का चिकित्साद्याख्र' न आया होता । जो सम्बन्ध सुकरात ओौर '्टेटोः म 
है, वही आत्रेय ओर अग्निवेशः मँ । आत्रेय पुनर्वसु के आविष्कारो जौ र उपदेर्भा 
को अभवे ने विस्तार से ल्व्वि ओौर फिर उन्हे क्रमवबद्ध करिया 'अभ्निनेद्याः ने जो 
रूप दिवा, वही आज "चरकसंहिता के नाम से प्रसिद्ध टै। “आत्रेयः कै सभौ विष्यो 
म 'अभिवेदा अधिक प्रतिमाशादी था। आज (चरकसंहिता संसार कै चिकित्वा 
(५) विन <।१ 


आयुर्वेद कौ परम्परा २२३ 


अर आयुरवैदग्रन्थौ मे सवरस पुराना तन्तं माना जाता है, ओर इसके लिए अग्निवेशं 
कै परति जितना अनुराग ओर कृतज्ञता प्रकर की जाय, वह कमहोदै। अग्रिवेदाके 
अन्य प्रसिद्ध नाम टुता, हतारवेद, वदह्धिवेशः आदि प्रिद जो अधिवेश कै 
ही प्याय ई । भाष्यकार चक्रपाणि ने “हुताशवेडचरकप्र्तिभ्यो नमो नमः कह 
कर. इसक्रा अभिवादन करिया दै । अग्रिवेदा की संहिता मे १२००० श्छौकये जैसा कि 
चरकसंहिता म स्वयं उर्छेख रै--""यस्य द्वादशसादस्री हदि तिष्ठति संहिता 1" 
(सि° १२।५२) पर्‌ वह मृ संहिता तो अच प्राप्न नच दै । 
चिकिस्वा-स्थान मे (३०२८९, २९०), दौ मोक इस प्रकार ई-- 
अस्मिन्‌ सप्चदह्ाध्यायाः करपाः चिद्धय पव च । 
नासाच्यन्ते ऽग्निवेश्ास्य तन्त्रे चरक्रसंस्करते ॥ 
तानेतान्‌ कापिदवदिः दोषान्‌ डृढवलो ऽकरोत्‌ । 
तन्त्रस्यास्य महार्थस्य वूरणार्थं यथातथम्‌ ॥ 


अर्यात्‌ ˆ चरक द्वारा प्रतिसस्कृत अभ्िविंदा कै डस तन्त्र मे सच अध्याय, कष्य- 
स्यान, सिद्धिस्यान प्रात नही होते । शनकती एति कापिल्वली कै पुत्र दृदबल ने 
की |` यह्‌ सव वाक्य सन्देह उत्यन्न करते द कि "चरकसंहिता का वर्तमान रूप "अग्नि 
वेदा कै मीलिक तन्त्र से अवद्य भिन्नं दोगा । इसकै बहुत से अंश लुम हो गए जिनमें 
से कुछ कौ पूति करने का प्रयत्न 'दटवकः ने किया । 'पुनवंसु आत्रेयः, 'ृदबल' ओर 
'अगिवेद' सभो समत्तामयिक भी ये, चह कहना भी कटिन दै । कु विचारा का 
कहना दै कि अ््िवेया का तन्व १२वी-!३वीं गताद्दी तक प्राप्न था। वाग्भटः 
इतका अपने अन्थ मे उल्टेख करता दै। वाग्भट कै शिष्य जेजर' ने अभ्रिवे्- 
तन्त्र' कै रलोक उद्धृत किए ई । बारभट कै पुत्र (तीरटः ने भी अपने “चिकित्सा- 
कलिका म (अभिवेश का उल्टेख किया द । चरकसंहिता कै रीकाकार चक्रपाणिः 
ने जो १ रवी शताब्दी मे हृजा, कुछ रेस योगो का वर्णन दिया दै जौ चरकसंहिता 
म नदीं पाए जाते, ओर दससे यह सन्देह होता दै किउसने ये योग अग्निवेश 
कै मृलतंत्र से टिए होगे । यदि एसा माना जायत्तौ चक्रपाणि कै समय म अग्नवडातंत्र 
कां पाया जानां संभव दै। “शोदलः भी १२वां शताब्दी म हुआ ओर उसने 
'वासद्यधृतम्‌ः कै संबंध मं अग्निवेरतन््र से कुच ङ्टोक दियेर। ्योतो १३बीं 
दतान्दी कै कण्टदत्त' नै ( जिसने वृन्दसिद्धयोग की टीकां लिखी ), ओर श५बीं 
गताब्दी # 'शिवदास सेनः नै (तत्ववन्दिकाः म अभिवेश कै नाम पर्‌ इस प्रकार कै 
उद्‌षरण दिप ई, मानौ उन्दैं अभ्िवेशवन्त् प्रात रहा दौ । 

कहा जाता दै कि अभ्रिवेश ने “अञ्जननिदानः नामक एक भ्रन्य भी ल्ल जिसमें 
नैज कै रोगो का वर्णन दिया गया रै ।' ओर एक ग्रन्थ निदान-स्यान भौ इसका 
लिखा मानां जाता रै । 

चरक--नरकसंदिता' हमारे आर्व्यसादित्य का अति प्राचोन वैक ग्रन्थ दै। 
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प्राचीन अरव देवा कै लेखक भी इसका उस्टेख करते ई । सम्पूणं (चरकसंहिता का 
अरव म अनुवाद मी हआ, जैसा कि अल्येरनी कै प्रमाण से स्पष्ट है । तिन्वत ओर 
चीनी माषार्भो क आयुर्वेद-सादित्य पर भी इस ग्रन्थ का प्रभाव पडा। इसकी कड 
रीकार्पं तो बहत पुरानी ई जैने दरिचन्द्र भडार की 'चरकन्यासः (यह ५ीं 
दातान्दी की 2) अं)।र जेनर की निरन्तरयद (दवीं दाताब्दी की), ओर चक्रपाणिकरी 
'आयुवैददीपिकाः या “चरकताच्यर्ग्य' तो वीं रतान्दी कौ दै । वाणभद्र जै 
अपनी "कादम्बरी ममी चरक का उस्टेख किया दै। अल्बेल्नीने ल्खिादटैकि 
“हिन्दुओं की एक पुस्तक दै जो लेखक कै नाम प्र "चरकं प्रसिद दै गौरजो 
ओौपधविज्ञान की सर्वश ् पुस्तक मानी जाती ६। किंवदन्ती यह्‌ दै कि चरक 
धि गत द्वापर युग भ इए ओर उनका नाम अभ्रिवेश था; पर्‌ बाद को जुदधिमानः 
होने कै कारण चरकं कदलाए ' | शान्तिरक्िताः अआ)र्‌.'जयन्तभह' कौ *न्याय-मंजरीः 
नामक तक -र्न्थो म चरके का उल्छेख पाया जात्ता ६। सुश्रत कौ टीका *भानुमती 
भ, जो चक्रपाणि कौ टीका की समकालीन दै, चरक का उल्टेल दै। तात्पर्यं चह दै 
कि चरक की अक्षुण्ण प्रतिष्ठा गत ९०० वर्पो सेष्टसदेशमेरही है| 

चरकसंहिता से ही पता चलता द कि चरक कै समय चीन, अलीक, यवन ओर 
यकं इस दे म आने जाने खगे ये-- बादृलीकाः पदल्वाश्चीनाः अलीका यवनाः 
दाश्ञाः'" (चरक चि ३०।३१६); आओ}र्‌ चरक को इन व्यक्तियों कै आहार-विहार ओर 
स्वभाव का पत्ता था। 

कुछ ल्लोग चरकं को पतज्जलि (महामाप्यकार्‌ ओर यौगदशंन कै रचयित्ता) 
मानते ई ।* पर यह सव बात विश्वसनीय नहँ श्रतीत हतां । सिकवन लेवी नै चरक 
छा नाम चीनी तरिपिरक मे पाया ओर उसने यह कल्पना कां कि चरक कनिष्क 
का राजवैय या अथात्‌ द्वितीय शताब्दी काथा। सर प्रफुल्लचन्द्र रायने चरक को 
ब्रौदकाड से पूर्वं का माना है| कनिष्क कै समय कदी नागान, अदवघोष आओौर 
वमुमित्र माने जाते ई। नागान कै समय पारे ङी ओप्रधि्या प्रचलित हो गईं यो, 
जिनका चरक मे कंय उद्टेख नदी है । अतः चरक नागार्जुन से बहुत षष्टे का 
है । बहुत सम्भव है कि चरक ईसा से दो शताब्दी पूवं कै कोई आचार्यं दौ । 

खडयल- चरकसहिता कै पूरक कै सप मे 'दटवलः का नाम उच्छेखनीय द । 
हमने पडले दो इलोक दिष्ट ईं (अस्मिन्‌ चप्तदाच्यायाः- चसक चि ३०।२८९-२९०) 
जिनसे स्पष्ट टै कि सत्रह अव्याय ओर कच्यस्थान ओर सिद्धिस्थान 'अग्रिवेदा कै 
तत्र कैल्सहो गए ओर उनकी पति 'कपिच्वलि' के पुत्र “ट्टवलः ने की । पक 
दोक मे यद भी लिखा है- 

अशष्डा्थं ददचरो जातः पञ्चनदे पुरे) 
छस्वा बहुभ्यस्वन्त्र भ्यो ञछरिरोचचयम्‌ ॥ सिर १२।३९ ॥ 


_ खण्डित परति की पतिं कै दि दृव 'चनदपुर' भ उन्न हुआ । कुछ लोगो 
(७) पात्तञ्जर्महाभाष्य चरकग्रतिसंस्कर 
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का कहना टै कि आजकल का प्रञ्चनोर' ही पंचनदपुर' दै । यह कदमौर मे तिगाम, 
वितस्ता ( जिद्दम ), सिन्धु, क्षीर भवानी, ओर आनल्चार इन पचि नदि्यो कै संगम पर 
बसा हु है । दृदवल तीसरी शताब्दी कै अन्त या चौथी राताब्दी कै प्रारम्भ का 
कोई आचार्यं प्रतीत होता है । “अधिवेदातन्त्रं कै निम्नलिखित भाग हदव कै समय 
अघ्राप्त ये-कल्यस्थान कै सम्पू १२ अध्याय, सिदधिस्थान कै सम्पूरणं १२ अध्यायः 
ओर चिकिर्साघ्यान कै १७ अध्याय । इनकी पृततितो द्डवलने की दी । सम्भव 
है, अन्य स्थानो कै अध्यार्यो मे मी उसने कुछ संशोधन या परिवर्दन किया हो। 
चरकसंहिता कै ७९ अध्यार्यो कै अन्त म ये वास्य आते ई-"अग्निवेशकृते तने 
चरकप्रतिसच्छते ।' रोष ४९ अध्यार्यो कै अन्त मेँ वाक्य इस पकार "अप्राप्ते 
दवरपूग्तिः अथवा "अप्राप्ते ददवलसंपूरिते । इनमे से चिक्तित्सास्यान कै २५बं 
अध्याय भं ये शब्द दै --जग्निवेदाङृते चन्त चरकप्रतिसंसक्रते ददवलनसंपूरिते । 
अग्निवेदातन्त्र कै प्रतिसंस्कार का अर्थं दृदबल ने इस प्रकार दिया रै- 
वित्ताय्यति देक्षोक्तं सक्षिप्त्यति विस्तरम्‌ । 
संसक्ता कुरुते तनं पुराणं च पुननेवम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ संत्कन्तां उन भागो को जो संकेप मे हो, आवश्यकता समञ्चन पर विस्तार 
दे सक्ता दै ओौर आवद्यकता से अधिक विस्तृत भागों को संक्षेप कर सकता दै । इस 
प्रकार वह पुराने तन्त्र को फिर नया वना देता ै। 

भेटसंदिता-यत्रेय पुनर्वसु कै यिष्य जिस प्रकार अग्निवेश ये, उसी प्रकार 
“मेः भी । इनकी संहिता भी पादं जाती है । यह संहिता शचवरकसंहिताः से बिलकुल 
मिलती जलती दै । इसमे भौ चरकसंहिता क समान सूज, निदान, विमानः, शारीर, 
इन्द्रिय, चिकित्सा, सिद्धि ओर कत्यस्थान ईह । ल्वरकसंहिता' ओर भेखसंहिता' मँ 
विमानः, इच्छिवं ओर्‌ सिद्धि शब्द्‌ विदो पारिमापिक अर्थो मे प्रयुक्त हरु हँ, किसी अभ्य 
आयुवेद ग्रन्थ मेँ इन अथं मे ये शब्द नदीं आए । मेलसंहिताः कै प्रत्येक स्यान मं 
अध्यायो की संख्या भी वदी ै जो चरकसंहिता मे अर्थात्‌ चरकसंहिता ओर भैल- 
संहिता एक हौ आयोजना प॑र लिखी गदं ई । करही-कहीं तो दोनो मे एक-चे ह छन्दो 
काप्रयोगभी हआ दै। दोनो अर्थो मँ बड़ौ समानता द; पर विस्तार म अन्तर 
भी टै ( जते सेदाध्याय मे भेक ने आद प्रकार $ स्वेदन -दिए ई, पर चरक ने तेरह) । 
मेलसंदित्ता चरकसंहिता की अपेश्ना छोरी है, ओर इसमे ग अधिक दै। 

चरक के ठीकाकार-- चरक कै टीकाकारो म महार दरिचन्द्र, स्वामिकुमार, 
शिवदास सेन, जजर ओर्‌ चक्रपाणि बहुत प्रसिद्ध द। वैसे तो पुरानौ ४३ कै त्खाभग 
टीकार्णं पादं जाती है, ओर प्रत्येकं रतान्दी भ इसकी कुकछ-न-कुछ रीका गत 
५०० वर्पो से होती री ह । 

भद्र दरिचन्द्र य्युतयन्न बुद्धि का अति प्रतिभागाली व्यक्तिथा। बाण कै षं 
चरित भ इसका उल्लेख दै भद्र दस्चन््रस्य गयवन्धो खपायते (१।१२) 
अथात्‌ महार हरिचन्द्र गय्लेख्को म शिरोमणि माना जाता था । इसकै गयसौ धुव 

९ 
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का उल्छेल वाक्पति कै पराकृत अन्थ॒“गौडवहः मे भी दै--“भासेज्वलनमित्रे कन्तिदेवे 
च यस्य रघुकारो सौवन्धवे च बन्धे ्ारीचन्द्रे च आनन्दः ।'” पर्‌ हरिचन्द्र भह्टार का 
कोड साहित्यिक गचग्रन्य इस समय नहीं पाया जाता । चरकसंहिता का यह ससे 
पुराना टीकाकार दै । इसकी रीका “चरक-न्यास कहल्ाती दै, ओर आगे कै सभी 
यीकाकाररो नै इसक्रा उल्लेख करिया दै । इन्दु, तीसर ओर महेश्वर नामक टीकाकारो ने 
इसकी टीका को अति महत्व का माना टै । 

भद्र हरिचन्द्र ` सादसाङ्क तपति का राजवैय था ।“ यह साहसाङ्क सन्‌ ३७५- 
४१२ द६८्का राज्ञाथा। वाग्मट ओर उसकै पुत्र तीसट ओौर पौत्र चन्द्ररः इन 
सवने अपनी-अपनी रोका स्त ह । तीसर ने भद्रार हरिचन्द्र का उस्टेल किया 
दै । वाग्भट कै रिष्व जजर ने भी इस टीकाकार का उल्टेख किया है--'“आचा्वं- 
प्रणीतश्चायमध्यायो मद्यरहरिचन्द्रेण. सुविवृतः ॥" महार दरिचन्द्र ने खरनाद्‌- 
संहिताः पर मौ एक टोका लिखी, जिसका प्रतिसंस्कार इन्दु ने किया । हरिचन्द्र की 
चरकसंहिता कौ टीका काङुछ अंश ही (सू्रखान कै अन्याय १,२, ३ ओर ५) 
इस समय प्राप्य दै । 

दिवदास सेन कौ टीका का नाम तस्वचन्द्िका 2, ओर इसका खण्डित भग 
(वन्न १-२५७) ही उपलन्ध है । यह बंगाल मालिका ग्राम मे १५बीं दातान्दी ओँ 
उन्न हृ थे जर अनन्तसेन कै पुत्र थे । उस समव गौड बंगाल का नरेश बा्बकशाह 
था । इसकं अन्य अन्य द्रभ्यगुणसंग्रहव्याख्या, तत्वप्रदीपिका ओर अशंगहृद य-तत्ववोध 
व्याख्या है । 

 नेजट भी टीकाकारो मे प्रसिद्ध दै । यह वामर का रिष्य था- “इति बाग्भर- 
दिष्यस्य जेन्रस्य कृतौ निरन्तरषदव्याख्यायाम्‌ |` वह नवौ शताब्दी का ह । इसने 
सुश्रत पर भौ दीका ल्ली जो सुभ्‌.त कौ टीकाजौं म सवते प्राचीन है। यद टीका 
इल्दणः' ओर्‌ वागमटः कै पौत्र "चन्द्रट' कै समय अवद्य रही होगी; क्योकि इन लोगो 
के ठेखो मं इसका उस्टेल है । मद्रास गवर्नमेट ओरिषंरल लाडनरेरी म इसकी एक प्रति 
ह जिसे हरिदत्त ने संशोधित करके प्रकादित भी किया ह) जेनर की चरकसंहिता 
पर जो टीका है वह “निरन्तरपदन्याख्याः नाम से प्रसिद्ध ह। इसकै कुछ अध्याय 
दी आजकल मिलते ह (चिकित्वा ५।७१ से २३।१६० तक, कर्प १-५, सिद्धि ग, 
फिर सिद्धि ७।३२ से अन्त तक) । जेजट काद्मीरो या सिन्धौ था । 

चरकसंहिता का सरसे प्रसिद्ध ॒ठीकाकार चक्रपाणिः दै। इसकी सम्पूर्णं टीका 
उपलन्ध है ओर इ सै कई संस्करण प्रकादित हो चुके है। इस्कै पिता का नाम 
नारायणः ओर बडे माई का नाम भभानुदत्त' या । यह नरदत्तः का दिष्य था। यह 
सपरिवार गौडगपति "नयपा' के यहं नौकर था। यह बंगाल की वीरभूमि जिले 
काथा। इसकै द्वारा स्थापित चक्रपाणीश्वर का मन्दिर भी पाया जाता ३। भनयपालः 
का शासनकार १०४०-१०७० ई माना जाता द । 
(८) विश्चव्रकाक्ाकोष प्रथमः कान्तः वर्गः ५ । 


(९) मदात्ययचिकिरसा जेजट-रीका । 
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ब्रह्मवैवत्तंुराण की नामावदी-- भारत कै प्रत्येक परदेदा म भत्येक युग में 
आवुर्वद की परम्परा का सातत्य रहा । न जाने कितने अन्थ एकागी या सर्वांगी लिति 
गए, कितने दी ग्रन्थो की रीकाएं कौ गहं ओर इने से बहुत मै अन्थ क्षणजीवी ही 
रहे । ब्रह्यवैवत्त पुराण म आयुवेद कै अर्थो की एक नामावली दैः जिसका उल्टेल 
अन्य आयुर्वेदो मे भी यत्र-तत्र आता दै; पर यै अ्रन्थ अव पाए नदं जाते । सूची 
निम्नाकित है 


अगरिविनीसुतौ-चिकित्सासारतन्त्रम्‌ भ्रमस्नम्‌ 
करथ --सव धरम्‌ 

काडिराज -चिकित्छाकौमुदौ 
कुम्भ-सम्भव - द धनिर्णयतन्त्रम्‌ 
चन्द्रचुत  --सवंसारम्‌ 

च्यवनं -जीवदानम्‌ 

जनकं -वैचसन्देहभंजनम्‌ 
जाजलि -वैदांगसारम्‌ 

जाबाल - तन््रसारकम्‌ 
दिवोदास -चिकित्सादनम्‌ 
धन्वन्तरिं -चिकिस्सात्त्वविज्ञानम्‌ 
नकुल --वैयकसर्वस्वम्‌ 

चै - निदानम्‌ 

यमराज -ज्ानार्णवम्‌ 

सहदेव  -च्याधिसिन्धुविमर्दनम्‌ 


विभिन्न तन्जो का वर्गीकरण 


यौ तो कायचिकित्ा ओर शव्यतन्त्र (ऽप्ाष््ा+ ) दोन का प्रादुर्भाव 
अथर्ववेद कौ प्रेरणा से हआ फिर मी कायचिकित्सा का प्रवर्तक श्चरकः ( आनेय 
पुनर्वघु, अग्निवेश, दृदबल ओौर चरक ) ओर इसी प्रकार शल्यतंज् का प्रवर्तक 
“सुश्रत' रहा । चरकसंहिता, सुत, भैलसंहिता आदि अन्थो ओर उनकी रीकाओं में 
अनेक त्रो का उस्डेख यत्र-तज्न आता दै, जिनका हम निम्नलिखित्त प्रकार से वग 
करण कर सकते ई-- 

कायचिकित्सातन्त्र--अग्मनिवेशसंदिता, मेलसंहिता, जलुकर्णसंहिता, परार 
संहिताः क्षारपाणिसदिता, दारीतसंहिता, खरनादसंहिता, विदवाभित्रसंहिता, अगस्य 
संहिता ओर अत्रिसंहिता । | 

दास्यतन्ब--ओौपघेनवतन्तर, ओरभ्रतन्तर, सौश्रततन्तर, पौष्कल्मवततन््, वैतरण- 
तन्त्र, भोजतन्त्र, करवीर्यतन्त्र, गोपुररक्चिततन्ब, भादकीयतन्त्, कपिल्तन्त्र आर 
गोतमतस्त्र | 
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शाखछाकयतन्तर--विदेहतन््र, निमितन्तर, काङक्कावनतन््र, गा्म्यतन्तर, गाख्वतन्तर, 
सात्यकितन्त्र, सौनकतन्व, करालतन्त्र, चक्चुष्यतन्व ओौर कष्णात्रेयतन्तर । 

अगद्‌तन्त्र-कद्यपसंहिता, अलम्बायनसंहिताः उदानःसं हिता, सनकसंहिता ओौर 
त्मर्‌ बायनसंहिता । 

भूत विद्यातन््र-सुधुत मँ अमानुषप्रतिपेषाध्याव, चरक मँ उन्माद-चिकित्सित 
अध्याय ओर वाग्भर मँ भूतविजानीय ओर भृतप्रतिदोषाख्य अध्याय । 

रसतन्अ--पातञ्चलतन्तर, व्याडितन्वः; वनिष्तन्व, माण्डव्यतन्ब, नागार्जनतन्, 
कश्चपुरतन्त्र ओर आसोम्यमञ्चरी । 

को मार रत्यतन््म- जीवकतन्त, पार्वतकतन्तर, बन्धक्रतन्त, दिरण्याक्षतन्तर,कादयपः 
संहितां । 

पश्रुचिकरित्ला सम्बर्घी तच्- गालिहोत्रसंहिता (अद्वायुरवेद), गौतमसंहिता 
(गवायर्वेद) ओर पाल्क्यसंहिता (गजाय्वद) । 


शस्यतच््र ओर सुश्रत पवं वाग्भट 


खुश्च.त-- कायचिकित्सा की परम्परा मे जो काय्यं चरकसुदिताने किया, वदी 
काय्यं शस्यतनच्र की परम्परा मँ सुश्रत ने किया। चरक कै समान सुश्रुत भी अति 
पराचीन दै, यद्यपि चरक की परम्परा आत्रेय पुनर्वसु ओर भरद्वाज तकं पटुचती दै । 
सुश्रत को मौ अपनी एेसी दी पुरानी परम्परा होगी; पर उसका दम उतनी निडचयतां 
से उस्छेख नदीं कर सकते जितनी कि चरक की परम्परा का । महाभारत ओँ सुशत्त को 
विदवामित्र का पुत्र बताया गया है ।“ वह भी कहा जाता 2 कि नागार्जुन ने इस 
अन्धका बाद को सम्पादन भी किया ।' चरक कै समानसुश्रत की कीतिं भारत कौ 
समा कै बाहर्‌ तक पंच गई । ध्वी ओर १०बीं शताब्दी कै पू म कम्बोडिया तक 
जर पश्चिम म अरव तकं इसका नाम पहन चुका था । १ शतान्दौ म चक्रपाणि 
दत्त ने 'भानुमतीब्याख्याः नाम से इसकी रौका की ओौर सुश्रत का जो सूप भे इस 
समव रा दै, वदं इस टीका के समय का ही टै। जेजट (या जेय्यर) ओर गयदास 
ने भी सम्भवतः वहत पदे इव पर टीकां की थी । इ्टण (या उस्लन) ने १३ 
दातान्दी भं इसकी टीका की । जेजट की टीकाकै आघार पर चन्द्र ने सुध कै 
पाठ का संशोधन भी किया । 


सुश्रुतसंदिता' मे पहला सत्रसान है, जिसमे लिखा है किं काशीनरेश दिवोदास 
(जो धन्वन्तरि का अवतार था) सुश्रत का गुर था। निदानखान (1311616९ +) 
म रोगो का निदान है । आगे कै स्थान ये है--दारीरस्थान, चिकित्वाखान, कस्पस्थान 
ओर उत्तरतन्त्र । हान्ं ( 0671९ ) ने तो यद तक कडा 2 कि सुश्रत" उतना 





(4 *) कीध-- 1151० © 5315111१ 1117210८, ११४१ ,४०, ५०५७ | महाभारत 
अ. 4. 55. 
(११) (णवा, िद््ला1 65 एद्त्छपपटा ९5, >. 1३. 


आयु्वैद कौ पर्परा २२९ 


ही पुराना अन्थ है, जितना किं 'चरकसंहिताः या भिलसंहिता* । पर कौथ (६६111) 
इस बात से तमत नहीं है । चरकसंहिता कौ अपेक्षा सुश्वतसंहिता नवौन है । 

सुश्च॒त नै आय्व॑द्‌ कै जाननेवाले कै लिए यह कदा दैकिउसेन कैवलं शाद्जश्च 
(11€०1९।१८३]) हयेना चाद्िए्‌, बल्कि उसे कर्मकुदार ( [73५11९31 ) भी होना 
चाप । इन दोनो मसे जो केवल एकको जानता दै, बह एक पंखवाले पक्षी के 
सम्नान है । उमे केवर आधा ज्ञान दै ।“ 

वाग्भर- चरक आओ}र सुध्त कै अनन्तर तौसरा नाम जौ मारतीय आयुर्वेद मं 
अति उल्टेखनीय है, बह वाग्भट है । वैसेतो दौ वाग्मो काप्ता चलता दै, एकतो 
(अष्टांग-संग्रह' कां रचयिता ओर दूसरा "अषएटग-हदय-संहिताः का । इन दोर्ना ने अपने 
अर्थो मे अपने पित्ताकाणएक ही नाम दिया, इसल्णि दोर्नो कै नार्मो मे गडबड हो 
जाती दै। इनमे मे जो यये बागभटर रै, अर्थात्‌ बद्ध वाग्भट बह `चिहगुततः का पुत्र 
है, ओर उसके बाबा का नाम मी वाग्भट ा। बद्ध वाम्मर प्रविद्ध बौद “अवलोकितः 
का शिष्य वा । इस वाग्भट नै गद्-पर्य-मिधित अपना मन्थ 'अषएटगिसंग्रहः लिखा । 
प्राङ्धव सातय म यद वाग्भट वाहटः नाम से प्रख्यात टै, ओर इसका गुचं संनगुतः 
ह| कनिष्ठ वाग्भर भी वृद्ध वाग्भर कौ सन्तति में से कोडं दै । वह भी बौद्ध परम्परा कः 
माट्म होता ह । सने ब्द वाग्भट कै अ्न्थ कौ देखकर अपना ग्रन्थ “अष्टांगहद यसंहिता' 
बनाया । इस म्रन्थ का तिव्वती भाषा मँ मी अनुवाद हआ । इसके गन्य पय मँ ह । 
दौनौ वागर्टो कै बीच म ८०-१०० वपं का अधिक-से-अधिक अन्तर रहा होगा । चरक 
ओर सुश्र त (उत्तरतन्त्र सहित) से दोनों ग्रन्थो मँ उद्धरण लिए ग्‌ टै । 'इत्तिग' ने इद 
वाग्भट का अपने चख मे उस्टेख किया ई । (उसने एेसे व्यक्ति का उल्लेख किया ईै, 
जिसने अभी कुछ समय पटले आयुर्वेद के अधागो का संकलन किया ट ) । ग्ड- 
पुराण म्र (अष्टौगद्वदय' ओर "अशंगसंहिता' ॐ निदानस्थान कै श्लोका कै उदरण ह । 

वाग्भर संभवत्तः सिन्ध का था ओर ऽवं यतताब्दी म कदर्या होगा । उसने कड 
नई आओषधिर्यो का आविष्कार किया ओर डाव्यकम म भी नद विधिव प्रचक्िति की। 
कनिष्ठ बागमर कै अ्टंगद्यदय मे आर लंड म १२२ अव्याय ओर ७४८४४ इरटोकं है | 

ठेखा प्रतीत होता है कि वाग्भट कै समय कुछ रूदिवादिता आरम्भ दो गड थी । 
ल्लोम पुराने अन्धो म जाल्था रखते चे ओर्‌ नवीन - अन्धर्वना कै विरोधी य) कनिष्ठ 
वाग्भट को बह बात असह्य थौ । उसने आवेदा म आकर यहं शब्द छ्खि- 

ऋषिधरणीते प्ीतिदचेन्मुक्त्वा चरकञश्च.तों। 
भेडाद्याः किं न पच्यन्ते तस्मात्‌ ग्राह्यं घछुभाषितम्‌ ॥ 
११ ( बष्टं हदय उ० ४०-७४७ ) 
(१३) यस्तु ऊेवलशाखक्ञः कर्मस्वपरि निष्ठितः । 
ख अुद्यस्यानुरं प्राष्य प्रात्य भीहरिकाचहसर्‌ ॥४८॥ 
यस्तु कर्म॑सु निष्गातो धाष्ठ्बाच्िखवरहिष्करृतः । 
स खर्खु पूजां नाग्रोत्ति वधं चच्छ ति राजतः ॥९॥ 


उभावेतावनिपुणावसमर्थौ स्वकर्मणि । 
अधंवेदधरावेतावेकपक्षाविव द्विज्ञौो ॥५०॥ (सुश्रुत सू० ३, ४८५०) 


२१० वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


अर्थात्‌ अगर पुराने ऋषिप्रणीत मर्न्थो म ही राग है तो चरक ओौरसश्रतको भौ 
छोड़ दो जओौर केवल मेड आदि कै अर्थो को पदो ! वस्तुतः जहाँ कदी मी ठीक कडा 
गया हो; उसे ग्रहण करना चादिए । 


दूसरे स्थान पर कनिष्ठ वाग्भट ने कदा है- “एतद्‌ ब्रह्मा भाषतां ब्रह्मजो वा 
का निन्त वक्तमेदोक्तिराक्तिः “--अष्टगददय, ॐ ० ४०।८६ अयति चाहे बह्मा ने कहा 
होया ब्रह्मा कै बनाए गए किसी मनुष्य ने, इससे अन्तर क्या पडेगा । परिणाम तो 
एकं ही हौगा । 
अत्तु ` अष्टंगसग्रह ओर "अ्टगहयदय' मे प्राने सभी तन्नो की उपयोगी बाते 
९ है, ओर अनुभव कै आधार पर नवीन विष्के को भी सम्मिलित किया 
गया है| 


छश्चत म दाल्यकम- सुश्रत की विदेषता शव्यकर्म म है। सुध्रत में कदा हैः 
कि जव चिष्व सर्वज्ञो मँ पारंगत दो जाय, तो उत्ते स्नेदकमं ( ०1८21101 ) 
ओर कछैवकमं (3111 [६३। 107) का उपदंश दैना चादहिषए | 


"छेद्य कमं सिलाने कै किए पुष्पफल, अन्व्‌, काथिन्द्क, पुस या एर्वास्कं 
(ऊम्दडाः लकी, तरतरूज, पेठा, ट, ककड़ी आदि ॐ समान फलं) का आभ्य 
लेना चादि । इनमे छेचकम का अभ्यास कयना चाद्िए । इन फलो म उत्वर्तन 
(ऊपर काटना) ओर अपकर्तन (नीते काटना) सिखाना चादिए । महाक या चमडे 
आदि कै किंसो भैटेमें पानी या कीचड्‌ भर कर भदयक्मं (1111511) 5) क्िखल्लाना 
चाहिए । खुरचने का काव्य किसी तने हुए चमे पर जिसमे बाल भी हौ सिखाना 


(१३) अधिगत सर्वश्ाच्ार्थमपि शिष्यं योग्यां कारयेत । स्नेहादिषु छेद्यादिषु च कमं 
पथमुपदिकञोत्‌ 1 सुबहु श्रु तोऽप्यकृतयोग्यः कर्मस्वयोभ्यो भवति ॥ 
्छालाचकाकिन्दकच्रपुस(सो ) वाक्किककर्क ग्रयेतिषु छेचविदोपान्‌ 
दृकायेत्‌ ; उच्कतनापकर्तनानि चोपदि्ेत्‌ ; दतिवस्तिप्रसेवकमरतिषूदकपं कपूर्णषु 
भेचयोम्बामू; सरोभ्णि चर्मण्यातते ख्यस्य; खतपश्चुसिरासूत्पलनाकेषु च वेध्य 
तनस्रतपञुदन्तेष्वादार्यस्य; मधुच्छिष्टोपलितं शार्मर्ट फलके चिखाच्यस्व सूक्ष्म 
घनवच्नान्तयोख दु चमान्तयोञ्र सीनव्यस्व; पुस्तमय पुरुषाङ्ग प्रत्वङ्गविद्गोपेचु 
बन्धनयोग्याम्‌ , खदुषु मांसखखण्डेष्वग्निक्षारयोग्यां, मदु चर्म मां सपेकीषृत्पलनादेषु 
च कणंसन्धिबद्धबन्धयोग्याम्‌ , उदकपू्णघटपाइ्वंखोतस्यरावृसुखादिषु च 
नेत्रप्रणिधानवस्तििणबस्तिपीडनयोग्यामिति ॥ 
भषतन्नान्र-- 
एवमद्विषु मेघात्री योग्यर्हेषु यथाविचि । 
दभ्येषु योग्यां कुर्वाणो न भ्रमुद्यति कर्म॑सु ॥ 
तस्मान्‌ कोशरमन्विच्छन्‌ गाखक्षारान्निकमं सु । 
यस्य यब्रेह साधम्यं तत्र॒ योग्यां समाचरेत्‌ ॥ (सुश्ुत सू ९।३- ६). 
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चाहिए ( ठेख्यक्रमं ) । वेध्यकर्म (\९।1८६ऽ९९।1 0) छ7 [10131100 किसी 
मृतपश्च की सिरा (५६171) लेकर या उत्यल्नाल (कमलनाल) केकर सिखाना चाहिए | 
पष्यकमे (0701917) किसी घुन खाई लकड़ी या बोस की नल-नाल या श्चुष्क 
अलाबर (0111६ ०४८) पर सिखाना चादि । गहाय्यकमं (€ ॐ {1३६11७7} 
पनसः, बिम्बौ या विल्वफल कौ मजा प से बीज निकंखवा कर सिखाना चादिए अथवा 
मूत पञ्च॒ कै दाति निकल्वा कर । विस््राञ्यकमं (7३11111 07 ८४३८३1०) 
शाल्मली कै तख्ते पर मौम लगाकर्‌ सिखाना चाहिए । सीव्यकमे (5111८117 
07 5€ ५10 07 52111) पतले-मोरे कपडो या मृ दुच्॑ पर सिखाना 
चादिए । बन्धनकमे (13103811 छ7 11६३1 प) किस पुरुष के अंगो 
पर या किसी पुस्तमवय पुरुष (11111 0 1110८] ० 3 7187) कै अगौ 
पर पद्या बाध कर सिखाना चाहिए । क्णसन्धिवन्धक्रमे (13511 51118 ा+ 
01 €31) मृदुचम वा मां्तपेशी पर या उत्पल नाल पर सिखाना चाहिए । अग्नि- 
क्षारके ( ८२११९71 217द, ०८ ८३०५।१६।0६ ) मरदुमांसखं ड पर सिखाना 
चादिए । नेत्रप्रणिधानवस्तिकमे ( 1056111 ८२111६८ 1116 {€ 
१1२44६7) चा जणवस्ति पीडनकमं (11561111 ।४0€ 11110 31 पल्ला 
2१८५ 071210६।) उद्कपूर्णं घर कै पादवं मे, मुखम, या अदातु कै मुख मं कराकर 
सिखाना चाहिए । | 


“जो व्यक्ति इस प्रकार ॐ कमं मे यथाविधि दक्षता प्राप्त कर ठेता है, वह्‌ शस्य- 
कम भं गतिया नहीं करता । अतः शस्नक्म जौर क्षाराग्निकर्म मे कुशरता प्रात्र 
करने कौ इच्छा रखनेवाटे व्यक्ति को ये सवक्रिवार्ं उचित साधर्म्यवाली वस्तुओं 
पर कर लेनी चिप |" 


सुश्र.त कै इस विस्तृत उद्धरण से दात्यक्म कौ रूपरेखा का अनुमान लगाया 
जा सकता दै । शस्यकम कै इतने अंगो का यह वर्णन दै-छेय, मैच, लेख्य, एष्य, 
आदाय, विखाव्य, सौव्य, बन्धनः, कर्णं सन्धिवन्ध, अग्निक्षारकर्म. ओर्‌ ने्रप्रणिधान 
इन क्रियाओं कौ जिसने उचित विधि सेनी सीखा ओर जो श्र, क्नाराग्नि ओर 
ओषधि का अनुचित्त प्रयोग करता ई, उससे एसे वचे रहे जैचे विचैले सौपसे 
वचते ह-- 


(१४) चरक मे दासखप्रणिघान (०7९1100) के निम्नलिखित अंग दतायै गये है-- 
दशख्रध्रणिघानं चुनर्छेदनमेदनज्वधनदारणहं प्रच्छनसोचनंषणश्नारज्- 
॥सू> ५१।५५॥ 





अर्धात्‌ छेदन (€ ५८519") , मदन (1५50). व्यधनं (एप८।प्रा17ह) 
न्यधन (1४111111 ) , दण (६251011) , रेखन (९1201८६ 1;07} उस्वारन 


(1511८ ०0६31100. प्रच्छन, सीवनं (5211178) एषण, क्षारप्रयोग 
ओर जौक (1८2९) ) प्रयोग । 
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तं हाखश्चारान्निभिसेषधेश्च भूयोऽभियुञ्जानमयुक्तियुक्तम्‌ । 
जिजीवियुदू रत णव वैद्यम्‌ विवजंयेदुग्रविषादितुव्यम्‌ ॥ 


(सुश्रत, सू© २५३२) 


सिरावेधन (*६।1६5€८11011) भ कों भी व्यक्ति बहुत पारंगत नदी हो सकता; 
क्योकि ये सिरा ओर्‌ घमनियां मखली कै समान चलायमान रहती दै । अतः इन्दं 
यल से (सावधानी से। वेना चादिए-- 


सिरा रिश्षितो नास्ति चलाह्यं ताः स्वभावतः । 
मत्स्यवत्‌ परिवत्त न्ते तस्माद्यत्नेन त!डयेत्‌ ॥ 
(सुश्रत, शा० ८।२०) 


सैनिक व्यवस्था ओर डाठ्यकर्म - राल्यकर्मविदारद ( 5111९01! ) को 
धान्वन्तरीय कहा गया दै । शल्यकं कै देवता धन्वन्तरि ह । { धनुः शल्यदास्तर, 
तस्य अन्तं पारं, इयति गच्छतीति )। धनु का अर्थं धनुर्विया ओौर यस्यदान्न दोनों 
है; क्योकि कास्यकर्म कां विदोपष उपयोग युद्ध मे आहत सैनिक कै लिए आरम्भ 
हआ 1 प्रत्येकं राजा अपने पास काय-चिकित्सक ओर शल्यकर्मनिपरण वै रखता 
था | सुञ्त मे एक पूरा अध्याय 'युक्तसेनीयः नामका टै जिसमे सेना कै सम्बन्ध 
से शट्यकर्म का विधान दै | 
राजा जत्र त्रु पर्‌ विजय प्राप्न करने कां इच्छासे सेना छेकर्‌ चलेतो भिषक 
या राजवेद्य उसकी कैसे रज्ञा करे, इसका यह वर्णन है । शत्रु लोग सङ्करा को, पानी 
को, छाया को, भोजन को, अन्न को ओर इधन को दृषित कर देते ड, अतः भिषक 
का कत्तव्य करि वद्‌ इन दषर्णो का परता ल्गाए जीर शोधन करे । रसमन््रविदारद 
वेय जर पुरोहित दोनो का कत्तव्यदैकि वे राजा की आगन्तुज दोप ओर भृच 
से रक्षाकरं ।' 


स्कन्वावार (€1८8111}0111611) मं राजा कै दिविर कै बादं ही स्वोपकर्णो ने 
सम्पन्न होकर राजवैय एक तम्ब मँ रहे । उसकै तम्ब पर्‌ एक क्ंडा ट्टकता हो; जिसमे 
कि विषः, शल्य ओर्‌ रोग से पीडितं व्यक्ति विना किसी कटिनाईं कै बहा आ सकं ।\५ 
दास्थकमं # किए जो परिचारक (११5८5) हौ, उन्हें स्निग्ध (मीठे वचन कहने 
(१५) चपतेयुंकतसेनस्य परानभिन्निगीषतः । भिषजा रक्षणं काय्यं यथा तदुपदेश्षयते ॥ 
पन्यानमुदक छायां भक्तं यवसमिन्धनम्‌ । दू षयन्त्यरयस्तच्च जानीयाच्छोधयेत्तथा।॥ 
दोषागन्तुज मल्युभ्यो रखमं त्रविदारदौ । रक्षेतां नूपरतिं नित्यं यत्तौ वपुर हितौ॥ 
{सुश्रत सु ३४३, "५, ७) 
(१६) स्कन्धवारे च मति राजगेहादुनन्तरम्‌. । मवेल्सन्निदितो वचः सर्वोपकरणा- 
न्वित: ॥ तत्रस्थमेनं ध्वजवद्यःख्यातिस सुचदतः 
शस्पामयादिताः ॥ (सुश्रुत सू° ३४।१२, १३) 
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चाल), अजगुप्मु, बलवान ओर बीमार की रक्षा म निपुण होना चाहिए तथा वैय- 
वाक्यङ्त्‌ (अर्थात्‌ वैय कौ बताई बार्तो कै अनुसार च्नैवाला) होना चाहिए | 
छाव्यागार-- जिस उप्रक्ति को घाव खगा हो, उसे परे शस्वागार्‌ (51 &।५३। 
2701) में टे जाना चाहिए । बह आगार वास्वुकश्य कै आद्या नियमो कै अनसार 
वना होना चादिए । इसे प्रशस्त ( वड़ा ), स्वच्छ ओर भूय एवं हवा तसे सुरक्षित 
होना चाहिए । एसे खान पर रोगी मानसिक, आगन्तुक ओर शारीरिक रोर्गो से 
मुक्तं रह सकंगा । 
णितस्य प्रथममेवागारमन्विच्छरेत्‌; तश्चागारं प्रशस्तवास्त्वादिक 
कार्यम्‌ । प्रदास्तचास्तुनि गदे युचावातपवजिते । निघाते न च रोगाः स्युः 
दारीरागन्तु मानसाः ॥ (सुध स° १९।३-४) | 
हस दाल्यागार मं गच्यक्मं कै समय क्या सामग्री रहनी चाहिए, इसका अनुमान 
निम्नलिखित उदाहरण से खग सकता रै-- | 
अतोऽन्यतमं कमं चिश्ीषता वदयन पुवमेवोपक्स्पयितव्यानि भवन्ति 
तद्यया- यन ब्रदाखक्षाराग्निरालाकान्धरंगजलोक्ालावुूजाम्बवोएटपिचुप्रोतसृ- 
पत्रपटरभधुघ्रतवसापयस्तैटत्तपंणकषायाटेपनकःस्कन्यज्ञनदी तोष्णोद ककरा - 
हादीनि, परिकर्मण स्निग्धाः स्थिरा बलवन्तः ॥ ( सुश्रत सू १९।५-६ ) 
“्ाल्यक्म को करनेवाहे वैद्य को पहले से ही इतनी चीजों की व्यवसा कर 
सनी चादिए--यन्, दख; क्षार, अग्नि, उल्का (79९5), श्र ग, जलौका 
(जंक), आल्वरू (५५८८१०९ ६०५१८), जाम्बवौषट, पिचु (रद कापोया, ऽ५५३})), 
भरोत, सूत्र (सीनेका धामा), पतर, पद्‌ (३१२८७), मधु) एत, वसा, दूष, सैल, 
तर्पण, कषाय (डंडे 1011011), आदेषन (011111116€111), कल्क ([२५।९), व्यजन 
(पंख), गरम ओर ठंडा पानी) कटाह (0351115) आदि आर्‌ एते परिचारक जो 
मृदुभाषी, स्थिर ओर दह -कट हो| 
शस्यकमे कं यन्त्र- सुभरुत आदि ग्रन्थो म शल्यकर्म कै लिए अनेक यतरो कै 
प्रयोगो का निर्दया दै। आज के सव्य्य्॑रो कीदष्टिसे तोये भढ प्रतीत होगे; पर 
वस्ततः यह महत्व कौ बात दै कि आजसेदो सहृख वपं पूर्वं इन त्रो की परम्परा 
आरम हो गदं थी, ओौर सिद्धान्तरूप से चंतर-प्रयोग आज भी वही दै जो पदे थे; 
कैवल उन यत्रो की सुक्ष्मता आज बद्‌ गईंदै। हम इन्नो की एक संक्षिम सूची 
यदा देगे- 
(१७) स्निग्धोऽजगुष्सुवं चान्‌ युक्तो उ्याधितरक्षणे । वदयवाक्यटदश्रान्तः पादुः 
परिचरः स्छतः ॥ (सुश्चुत सु° ३४।२४) 
सश्चत म धाद्या का उल्लेख है--“अंकनीयाश्रतसरः स्ियः परिणतवयसः 
प्रजञननकडालाः कतिततनखाः परिचरेयुः" (शा ० १५।८) अर्थात्‌ चार धाया 
बच्चा जनते समय हो, जिनके सम्बन्धे कोड दांकान दहो, ओर्‌ जो प्रोद 
उमर की हो, प्रजननक्श्ञल हो ओर जिनके हार्थो के नख कटे हां । 
ध 
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स्वस्तिक्रयन्त्र- ये २४ प्रकार कैहोतेये। इनमे ९ तो बनैले जानवरों की 
मुखाकरति कै १. तिहमुख, २, व्याश्रमुस्; ३. वरकमखः, ४, तरध्चुमुख, ५. ऋक्चमुख, 
६. द्वौपिमुल, ७, मारजारमुख, ८. श्रगालमुख, ९. मृगौर्वासुकमुख । १५ पश्यो की 
मु्वाङकृति के - काकमरुख, क कुमुख, कुररम॒ख, चासमुख, भासमुख, दाराधातीमुख, 
उदधकमुख, चििमृख, श्येनमुख, गध्रमुख, क्रौचमुख, अङ्गराजमुख, अञ्जलिकर्णमुख, 
अवभञ्ञनमुखः ओर नन्दीमुवमुख । इनसे ङी निकालते ये । 

संदंशायन्त्र (संडासो, {07५८3 }- ये १६ अंगु माप कै त्वचा, मांस, सिरा, 
त्नायु आदि खींचकर निकालने $ टिएदहोतेये। ये दो प्रकार कै ये-संनिप्रह ओर 
अनिग्रह । 

ताल्यन्त्र- ये १२ अंगुल कै कान, नाक की इडी कै आहार्यं ( €,५19८- 
` (ज) कै लिए दते थे । ये मत्स्यतार कै समान एकताल्क ओर द्विताल्क दो प्रकार 
कै होते ये। 

नाडीयन्त्र-- ये अनेक प्रकार कै अनेक प्रयोजनों कै लिए होते ये जिनमे से 
किन्दरी कै एकं ओर मुख (एकतोमख) ओर कन्दी कँ दोनो ओर (उभयततोमृख) शता 
या। इनके कुछ प्रवोग ये थे रोगदशंना्य, आचूषणा्यं, क्रियासौकर्याथं | भग- 
न्दर, अदय, व्रण, वस्ति, मूत्र्रद्धि आदि म इनका प्रयोग होता था। 

दाखाकायन्श्र--२८ प्रकार कौ सखाया काम मँ आती यीं । गण्डूपद; सर्पफण, 
शरपुङ्भं, बडिगमुत्, जाम्बुवचदन, अंकुरावदन आदि अनैक प्रकार की | 

सुश्रुत कै गल्नावचारणीय अव्याय म शरौ का उस्टेख इस प्रकार ई (सूत्र ८।३)- 
दस्र बीस है-१. सण्डक्ाग्र (८17८४३7 ०770 पाात्‌ं [ता 1), २. करपत्र (5२५), 
३, वृद्धिपत्र (अं चिताग्र--5८81€1; प्रयत्ता्र--: ८९55 1111६), ५, नखडास्र 
(1211 {3115 ५. मुदधिका (ष्टा 1111€), ६. उत्यलपत्र (1311८९])) 
७. अर्धधार ( 5111८ ९५९ (711६ ), £. सुची (7६९८01८६), ९. कुदापत्र 
(91510 फा +), १०. आरीमृख, ११. शरारिमुल, १२. अन्तमु ख (८५९५ ॥15- 
एप), १३. तरिकूर्वक (तीन छोरी-छोरी दुरिर्यो वाल), १४. कुटारिका (दौड), 
१५. ब्रीहिमुल (70८6), १६. आरापत्र (०४) 11८ [त111९)) १७. बेतसपत्न 
(13770४५ 913प९्त्‌ (प {ट}, १८. बदा (11001६5), १९ द॑तशंकरुः ({00111 
711६) ओर २०. एषणी (3131 [0701€5) |< 

इन शनौ $ ८ उपयोग ई 


(१८) विद्यततिः शखाणि, तचया--मण्डलाग्रकरपत्रचदधि पत्रनखश्चखसुद्धिकोर्पलपत्र- 
कां धारसुचिकृदापन्र दारारिमुखान्तमुं खत्रिकुचं ककुटारिकाव्रीहिमुखारावेत- 
सपत्रकबडिशदन्तशङ्‌क्चेपण्य इति ॥ (सुश्च त, सूत्र ° ८।३) 

(१९) तत्र मण्डलाग्रकरपत्रे स्यातां छेदने छेखने च; वृद्धिपत्रनखशखसु द्धि 
कार्धधाराणि छेदने दने च सूचीककापत्रारी सुखश्चरारिमुखान्तमं खत्रिकूर्च कानि 
वित्तावणे, कुटारिकाव्रीहिमुखारावेतसपव्रकाणि व्यधने सृची च. बडिक्ं दन्तदां- 
कुश्नाहरणे एषण्येषणे आनुलोम्ये च, सूच्चः खौ वने, इध्यष्टविषे कमंप्युपयोग 
व्रणं भ्यास्यातः ॥ (सुश्रुत सूत्र ० ८।४) 
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१. छेदन ओर २. केन म -मण्डलाग्र सौर करपत्र 
३. भेदन ओर छेदन मै -बृदिपत्र, नखरा, मुद्धिका, उत्यकपत्र ओर अर्धधार 


४. विखावण मँ सूची, कृदापत्र, आरी (आरी) मख, शरारिमुख; 
अन्तमुश्व ओर विकरर्चक 

५. व्यधन मँ -कुटारिका, बीदिम्रख, आरापन्न, वैतसपत्र ओर चूची 

६. आहरण मँ - दिर ओर दन्तद्ंकु 


७. एषण ओर आनुलोम्य भँ --एषगी 
८. सीवन ओ (सीनैमे) -चृं 

सश्चत में इन ग्रो को पकढने की विधि भीदीदै। इन रखी मै नखदाख् 
ओर एषणी आट अंगुल होते दै । मुद्रिका प्रदेशिनी की नाप की होती ह । शयरिमुख 
दाख दस अंगु खम्बा दै, उसे कत्तरी (कंच) भी कहते ह । नखदाल्न, एषणी ओर 
सुई को छोडकर गोष सव याल छः अंगु ई |“ 

ये सब आल सुग्रह (पकड़ने म ठीक), सलोह (अच्छी धातु कै), सुधार, सुरूप, 
सुसमादित मृखाग्र, अकराल (दंतिरदहित)-इन गुर्णोवाले होने चादिए । वक्र, कुट, खंड; 
वरधार, अतिस्थूल, अतिअल्प, अतिदीर्ध, अतिहम्व--ये अर्ख्रो कै आटः दौष ई ।'' 

उपयन््--ये सहायक उपकरण ई--रज्ज, वेणिका, पह, चर्मान्त, वल्कल, 
च्टता, चन्न, अश्ठीलादम, मद्रः, पाणितकूः, पादत्तलः अंगुलि जिह्वा; दन्त नख, गुखः 
वाल, अशकक; चखा, श्रीवन, प्रवाहणः, दषं, अयस्कान्तमयः क्षार ओर अभि 
मैषजयन्त्र । 

जिस रोगी की शस्यन्रिया होती थी, उसकी शम्या (असंबाधः (अर्थात्‌ जिसमे 
कोई कष्ट न हो) हनौ चादिए, मनोन्च ओर खास्तीणं (अच्छे सुखदायी बिद्धौने सै 
युक्त) होनी चाहिए । रोगी का चिर पूर्वं की ओर होना चादिए- 

तस्मिन्‌ हायनम्रसरंबाधं स्वास्तीण मनोज्ञं प्राकरिरस्कं सशरः च 
कुर्वीत ॥ (सुध्ुत सु° १९।५) | 


व्रणो की सिलाई ( 5111८117 }--सुश्रत ने तरो को सीने कै लिए निग्न 
धामे या सूत्र वताए द सुर्म सूत्र, वल्क, अदमन्तक, गणज सूत्र (सन), क्षौ मसूर 
(देशम), स्नायु (५३।-५५।) बाल, अथवा मूर्व, एवं गिलोय कौ वैल कै घार्गो से-- 
(२०) व्र नखरास्त्रैषण्याव्टा गुले सूच्यो वश्षन्ते ( ्रदेशिन्यगमपवंपरदेशप्रमाणा 
खद्धिका, दशांगुला शरारिञुखी सा च कत्तंरीति कथ्यते ) । शेषाणि तु षड - 
गानि ॥ (सुश्रुत, सत्र ° ८।७) 
(२१) तानि सुग्रहाणि, सुखोहानि, सुधाराणि, सुरूपाणि, सुखमाहितमुखाग्राणि 
अकरारानि, चेति शच्रसंषत्‌ ॥ ( सुश्च, सूत्र ° ८।८ ) 
तत्र वक्रं, कण्ठं, खण्डं, खरधारमतिस्थुलमत्यव्यमतिदीर्घम तिहस्वमित्यष 
शख्दोषाः ॥ (सुश्च सूत्र 9 ८।१) 











२२६ वैखानिक विकास की भारतीय परग्परौ 


ततो वणं समुन्नम्य स्थापयित्वा यथास्थितम्‌ । 
सी्येच्‌ सुष्ष्मेण सूत्रेण वरकेनाद्रमन्तकस्य चा ॥ 
शागजश्चांमसत्रार्धां स्नाय्वा वादेन वा पुनः| 
मूवागुडचीताने्वा सीव्येद्‌ वेष्लितकं दानैः ॥ 

(ख॒श्रत, सूत्र २५।२०-२१) 


सीना चारं प्रकार का दै-वेहितः, गोफणिका, वु्येवनी आर्‌ ऋलु्रंयि (२५।२२)। 
तु डया भी तीन प्रकार की बताई गईं रै 

(१) अच्पमांशवाले प्रदेशा म ओौर सन्धयो मँ सीने कै लिए सुदं गोर, दो अंगु 
टभ्बी होनी चादिए ( दैदोऽल्पमसिसन्धोौ च सूची वृत्ताङ्गुलद्वयम्‌ ) । 

(२) मांसल स्थानो कै टि तिकोनी, तीन अंगुल म्बी होनी चादिए (आयता 
=यंगुला ्यस्ना मांच चाऽपि वुजिता) । 

(२ मर्भस्थान, फल्कोदा ( अंडकोष ) ओर उद्र पर सिल्यई कै लिटि धनुष 
कै समान वक्राकार दोनी चाद्िए ( धनुव॑क्राहिता मर्मफलकोशोदरोपरि ) 
(२५।२३-२ ४) । 

सिदादं करने कै वाद्‌ रेदामकै च्छ ओौररुहं सेजणकोर्टोकं देना नादिर 
( अध क्षोमपिचुच्छन्नं सुस्युतं प्रतिसारयेत्‌ ) (२५।२७) । 

बन्ध ओर बणवन्धन { 321त8द्ट आत 13108 हा }- चोट 
ओर धार्वो पर पर्या बोधने की परम्परा इमारे देश मे बहुत पुरानी है, 
स्रुत मँ स्ष्ठच्सादै किनर्णो पर ष््ीकेन बौषिने से दंश (लस, वनमश्षिका), 
माक (मच्छर), तिनका, च्कड़ी, पत्थर ओरं धूल इनक पड़ने के कारण एवं शीत, 
दवाः, धूप आदि कै कारण वर्णो कै दूषित दो जाने को आद्रा रदेमी, अनेक प्रकार 
की वदनाय जर्‌ उपद्रव र्हैगे, ओर यदी नदी, बर्णो पर ल्गे जच्प सू जागे | 

बन्धन द्वारा ये बण शीघ्र भरते दै चूर्णित, मथित, मपर, विट (सन्धिच्युत), 
अतिपातित (स्यान सै ल्टकते हुए), अखिच्छिन्न, स्नायुछिन्न ओर सिराच्छिन्न | चन्धन 
ठीक से हो जाने पर बणी मनुष्य खुल से सोता 2, सुखपूर्वक चकता-वैता है, शव्या 
ओर्‌ आसन प्र बैने ममी उसे कष्ट नदीं देता । 

छख चण-चन्धनं ( पट्ियां बोधने म ) निम्नदिखित्त पदार्थं काम मे लए जाते 
ये --क्षोम(सन), कर्पास (कपास), आविक (ऊन.)) दुक (खाभारण प्-व॑ल्न), कौरोय 

(२२) अबध्यमानो दंसमस्चकतृणकाष्ठोपलपांडुसीतवातातपप्रखतिभि विदोचैरमिष्टन्यते 
वणः, विविधवेदनोपद््‌.. तश्च दुषटतासुपेति, अिपनादीनि चास्य विकोषमुष- 
यान्ति ॥ (सु° १८।२९) 

(२३) चृणितं मथितं भग्नं विश्िष्टमतिपातितम्‌ । 
जस्थिस्नायुखिराच्छिन्नमाद्य चन्धेन रोहति ॥ 
सुखमेवं बी शेते सुखं गच्छति तिष्ठति । 
सुखं सआय्यासनस्थस्य क्षिप्रं संरोहति व्रणः ॥ (सू° १८।३०-२१) 








( रेशम ), पोणं (टसर या दवेत रेदम), चीनपड (चीन दे का कपड़ा), चम, अन्त- 
व॑स्कल (भूजपत्र या छाल आदि), अव्मवू-दाकल (तुभ्बीफर का डुकड़ा); कता, विदल 
(बसि कौ खपचट आदि), रन्ज ( रस्सीया डीरी ), वलफल, सन्तानिका, धातुर 
(लौह) । व्याधि ओर काल कै अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिए । * 
सुधरत मे १४ प्रकार कै बणवन्धन (12428111) बताए ईह --कोश्च (कोडका- 
कृति), दाम (दामाक्ृति), स्वस्तिक, अनुेचित, उत्तोली, मण्डल, सगिक्रा; यमकः; 
खट्वा, चीनः, विबन्ध, वितान, गोफण जर प्र्चांगी । इनके नामे हौ इनक) 
आकृति्या स्वष्ट ह |` 
कौन पष्ठी कौ वषै, इसका विवरण सुरत म इस प्रकार दै - 
१. कोश अंगुली जौर अगृटे कै पवो म(को शमंगुष्ठांगुलिपवंखु विद्ध्यतत्‌)। 
२, दाम--अंग कै समीपवाले प्रदेया मे जहौ दुससा चन्ध न आ सकै, जैसे अक्ष 
कास्यि मं (दामसंवबाधेभङ्) | 
३. स्वस्तिक-- सन्धि, कृर्वकः भ, सन जीर दाथ वैर कै तलर्जो म (सन्धिः 
कचं क श्चस्तनान्तरतखकणचु स्वस्तिकम्‌ ) । 
४. अनुवेलित- दाथ-पाव मे (अनुबेद्छितं शाखासु) | 
उत्तौली या प्रतोली ग्रीवा आर शिदन भ (ग्रीवामेच्योः प्रतोलीम्‌ )। 
६. मण्डल गोलः अंगो मे चैषे उद्र, ऊर आदि ( चत्तेऽङ गे मष्डटम्‌ )। 
७. खगिका--अंगठ, अंगुलि जौर शिदन कै अग्रभाग म (अंगुष्टागुलिमेदा 
म्रेषु स्थनिकाम्‌)। 
. यमकं- संयुक्त वर्णो म ( यमल णयोर्यमक्म्‌ ) । 
९. खर्वा-- हनु, शंखप्रदेश ओर गण्डस्थल मे (हयुश्चं ख गण्डेषु खट वाम्‌) । 
१०. चीन- नैश्रपरान्तो म ( अपाङ्‌ गयोदचीनम्‌ ) । 
६६. निवन्धं- पृः उद्र ओर उर म ( पृष्ठोदरोरःसखु विवन्धम्‌ ) | 
१२. वितान- मूर्थम ( मूघनि वितानम्‌ ) । 
६२. गोफण-- चिक; नासिका, ओष्ठ; अंस ओर वस्ति म ( चिवुकनासरौ 
छांसवस्तिचु गफणाम्‌ ) | 
१४. प चगी--जत्रु अर्थात्‌ अं ओर वक्ष प्रदे की सन्धि कै ऊपर (जत्रुण- 
ऊध्वं पन्वांगीम्‌) (स्‌० १८।१६८) । 
इन पद्धियां # बाधने कै अन्य विसार मी सुश्रत कै इसी अध्याय मँ दिए गए ई । 


(२४) भत ऊध्वं ्णबन्धनद्रव्याण्युपदेक्यामः । तयथा-- क्नौमकार्पासाविकदुकृख 








को्षेयपन्नोर्णं चीनप न्कलाद्ावृहाकललताविदुखन्‌ञ्ज॒तुल एल सन्त। निका- 
खोदानीति; तेषां व्याधि कारं चावेक्ष्योपयोगः । ( सू० 4८।१६ ) 
(२५) तत्र कौशद्‌।मस्वस्तिकानुवेद्लितमुत्तोखी मण्डलस्थभिकायमकखट वाचीनविवन्ध 





वितानगोफणाः पञ्चाङ्गी चेति चतुद शबन्धविक्षोषाः । तेषां नामभिरेवाकृतय 
प्रायेण व्याख्याताः । (सु० १८।१७) 


२३८ वैजानिकं विकास कौ भारतीय परम्पर 


विकेशिका--यद वस्र या धागे से बनाई उस वत्ती का नाम है जिसमे घौ ओर 
मधु ल्गाया जाता है, ओर जो सदे तरणो म भरी जाती टै । वह विकैिका न मधिकं 
स्निग्ध जर न अधिक सक्त हौनौ चाष । घाव न कह बहुत दौली रक्ली जाय 
ओर न बहुत कसी । यदि यद अति स्निग्ध होगी, तो इसके कारण क्छेद्‌ होगा, जौ 
यदि यह अति रक्षहोगो तौ छेदन आर बुरी वरह डालने प्रर बणमखका अव 
घर्षण होगा 


अ।रखेप (11) (प7दलाा15) ओर आदेपन-- आदनं इस देश की बही 

पुरानी परभ्परागत प्रथा ै। चरक नै कुष्ठरोग कै निवारणं कै लिए जरं 
सपिप्रयोग (ती देना); चमन ("एना1110 ) कराना, विस्विन, रक्तमोक्ष", 
प्रच्छनं (11161310 10 111€ पा), सिराव्यधन (४८।१९३६९६1०),* आखापन 
बस्ति (८०17९८11 ४€ €1€718}^, अनुवासन (प्रद प्रजा €11€113)}*, नस्य 
(१३581 17९व1८211011}.1, वैर्वनिकं धूश्चप्रयोग ( ल्पत आ10त्टे १ 
प्रस्तरस्वेद (५५५८३11 $ 1101 ६0). नाङीस्वेद (५1€311-1६६111€ 5७६ ३।- 
17); कूतचयन्त्र से घर्षण करके रक्त कै उक्व्टेय का निवारण अथवा तीक्ष्ण 
दन्न से उमरे हए कुध का विदेखन {5८72[0102}** रक्त्लाव कै लिए शङ्क या 
अव्यबू का प्रयोग, या जका (1८८८1८5) का प्रयोगः, ओौर क्षार (८३५११९5) 
का प्रवोग, ओर इसी यकार से अन्व प्रयोग बताए ई, वहीं इसकी चिकित्सा कै 
चि अनेक प्रकार कैलेर्पौकामी निर्देशाकियादै। इनके्पोमेषीसेवने देप मख्य 
(२६) न च विकेदिको पे अतिस्निग्धे अतिदक्षे विषमे चा कुर्वीति, यस्मादतिस्नेहात्‌ 

केदो रा क््पाच्छद दुरन्यासाद्‌ त्रणवस्मवि्रषण्मिति ॥ (सू5 ८३ १) 
(२७) वातोत्तरे सर्पिवंमनं दलेस्मोत्तरेषु कष्टेषु । 

पिन्तोत्तरेषु म क्षो रक्तस्य विरेचनं चाग्ने ॥ 

क्रीतरसः पर्वरसो मधूनि मधुकं च वमनानि । 

कुष्ठेषु त्रिवृता दन्ती त्रिफला ` च विरेचने शस्ता ॥ चरक चिकित्सा, ७।३९.५४॥ 
(२८६) ध्रच्छनमच्पे कृष्टं महति च डास्तं सिराज्यधनम्‌ ॥ बही, ७।४०॥ 
(२९) सस्नेैरास्थाप्यः कुष्टी ॥ वही, ७।४६॥ 
(३०) वातोल्वणं विरिक्तं निरूढ मनुवासनां मालक्ष्य ॥ वह, ञ।४७ ॥ 
(३१) नस्यं स्यात्‌ सविडङ्ग करिमिङषटकफग्रकोपप्नम्‌ ॥ वही, ७।४८ ॥ 
(३२) वैरेचनिकेधृंमैः इलोकस्थानेरितैः ्रदारम्यन्ति ॥ वही, ७।४९ ॥ 
(३३) स्थिरकयिन मण्डलानां स्विन्नानां प्रस्तर्रणाडीभिः | 

कूर्चे विदितानां रक्तो कटेको ऽपनेतव्यः ॥ वही, ५।५० ॥ 
(३४) स्वि्नास्सन्नं विलिखेत्‌ कुष्टं तीक्ष्णेन कास्तरेण ॥ वही, ७।५१ ॥ 
(३५) रधिरागमार्थमयवा ऋंगयालावुनि योजयेत्‌ कुष्टे । 

भ्च्छितमल्पं कष्टं विरचयेदः जलौकोमिः ॥ वदी, ७।५२ ॥ 
(३६) तेषु निपात्यः क्षारो रक्तं दोषं च वितताग्य ॥ बही, ७।५४॥ - 
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ह । इल्णायची, सफ, चित्रक, वायविडंग, रसाञ्जन, पल्ा-क्षार, गोमूत्र, जरामांसी, 
मिर्च, ल्वण, हदो, गृहधूम (घर की कञः), वपु, वंग, सस ओर लोहे कै वर्ण, 
आरे कौ पिरटौ (पष्ठ) ओर किष्व का प्रयोग इन लेपो म दहोत्ताया।*“ 
विसपं चिकित्वा भ भी चरक ने अनेकं प्रकारक प्रदे ओर्‌ प्रलेपो का 
वर्णन दिया दै ( चरकः, चिकित्सा १९७१-१ ०७ ) जिनका चिस्तारभय से हम 
उल्टेख नदीं करना चाहते । यह मौ ल्िादै कि येठेप एक तिषा अगूरेऊै 
बरावर मोटे होने चाहिए; परये न तो अतिस्निग्धद्यन स्क, आरन अधिक 
गादे या ठोस ( पिण्ड ) जौर न बहुत पतले या द्रव | बासौ या पुराने छेषप कै ऊपर 
ही दूसरा रेप न करना चादिए।“ एकडीटेप से दवारा रेन नहीं करना 
चाहिए । पड़ी या कपडे कै ऊपर किया हुआ रेप गरमो रक जाने कै कारण क्ठेद, 
विसपं ओर शूल उत्यन्न करता है, ओर शसते पिडक (फुन्वियां) (11165) जौर 
खुजली उत्पन्न हौ जाती है । एक लेप कै ऊपर दसरा केप करने से भी यही दोष उत्पन्न 
होते ह । यदि लेप अतिस्निग्ध ओर अतिद्रव हगतौ ये त्वचा सै ठीक से चिपकेगे 
नही, ओर दोष का यमन न होगा । पर्दे लेप यघ्र सृख जामेगे, ओर सुखने पर फट 
जागे अतः वे ओर अधिक कष्ट दमे । (२१।६०२-१०६) 
सुश्रुत ने चरक कौ परम्परा म ्णटेषनका अच्छा वर्णन दिया है|" इमे 

सब उपार्यो म शीतर पीडाइर माना द । श्क आचय पीड़ा देते ई, अतः उनको सुश्रुत 
{३७} एला कुष्ठं दारच अत्तपुध्पां चित्रको दिडङ्गश्च । 

कष्टालेपनमिष्टं , रसाञ्जनं चाभया चव ॥ बही, ७।८४ ॥ 

मांसी मरिचं लवणं रजनी तगरं सुधागदादधूमः । 

मूत्रं पित्तं क्षारः पालाशः कृष्टा रेषः॥ 

तरपुसीसमयङ्चूणं मण्डलनुत्‌ फल्गुचित्रको ती । 

गोधारसः सलवणो दार च भत्रं च मण्डलनुत्‌ ॥ 

कदुलीपलाक्पाटचिनिचुलक्षाराम्भसा त्रसन्नन । 

मासेषु तोच कायं च पिष्टे चं किण्वं च ॥ वही, ७८७५-८ ॥ 
(३८) त्रिभागा .गृष्ठमात्रः स्यात्‌ प्ररेपः करकपेपिततः ॥ वही, २१।१०० ॥ 

नातिल्निग्धो न रूक्षश्च न विष्डो न द्रवः समः। 

न च धयु वितं लेपं कदाचिदुवचारयेत्‌ ॥ बही, २१।१०१ ॥ 
(३.९) जप आच उपक्रमः । छव सवंक्रोकानां सामान्यः प्रघानतमश्च; तं च प्रतिरोगं 

वक्ष्यामः; तत्तो बन्धः प्रधानं, तेन जद्धिजरंणरोपणमस्थिसन्धिस्यै्यं च ॥ ३ ॥ 

तत्र प्रत्रिलोममादिग्पेत्‌ । परति्छोमे हि सम्बगौपधमवतिष्टतेऽनु्रविशत्ति च 

रोमकूपान्‌ स्वेदवाहिभिश्च सिराञुखै्ीयं श्राञ्मोति ॥ ५ ॥ 

न च उुष्यमाणसुपेक्षेत, अन्यत्र पीडयितभ्वात्‌ , शुष्को इदपाथको सुकर श्च ॥५५॥ 

ख त्रिविधः--प्ररेषः प्रदेह जालेषश्च, प्रेष प्रदेहयोरन्तरं - तत्र प्रलेपः फीतस्त 

नुरचिन्चोषी विद्नोषी वा, प्रदेहस्तूष्णः शीतो वा चहलोऽवहूरचिल्लोषी च 

मध्यमोजत्रालेपः ॥ यत्तु क्षते बरपयुज्यत्ते स॒ भूयः कल्क इति संज्ञां 
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ने अच्छा नदीं समस्मा । ये आकेप रोम कै अभिमृख (प्रतिलोम) लगाने चािए । यदि 
वे प्रतिलोम लगाए जार्थैगे तमी ओषधि मी ्रकार स्थिर होगी ओर अन्दर प्रविष्ट हो 
सकैगी । सुत ने आलेप तीन प्रकार ॐ माने है प्रलेप, प्रदेद ओर आख्ष। 
(१) प्रेष शीत, पत्ते ओौर अपीदितव्य ण मेँ अविद्ोषि ( न चूखनेवारू ) ओर 
पीटितव्य बण मँ विशोपि (सखनेवाकू) होते ई । (र) प्रदेह उष्ण (वात-कफ बहुल 
तरण ओं), ओर शतत (पित्त-रक्तप्रधान बण मे), बहल (स्थुल), ओर बहुत न सुखने. 
वाला होता दै । (३) आप प्रेष ओर प्देद कै बीचकादै। 
सुरत छै अनुसार जो आलेप क्षतजन्य व्रणो मे प्रयुक्त दता है उसको "कल्कः 
जौर "निरदाल्ेपनः भी कहते ई ; क्योकि इस आलेप से रक्तल्लाव स्क जाता है, 
र्णी म कोमलता आती दै, सड़ा मांस दूर हो जाता दै, ओर पूय बाहर आ जाता दै, 
सौर इस प्रकार रण का शोधन होत्ता है । 
आरेप कितना मोरा हो, इस सम्बरन्धमे सुध्रुतने कद्यरै कि भस के गोले 
वमे की मोटाई कै बरावर मोटा आलेप हो | स्रुत ने यह भी कटा टै कि आलेप 
रात मं नदीं समाना चादिणः क्योकि रात म आदेय की शीतलता से उष्मा भीतर ही 
रुक जायगी । दोष अन्य विस्तारौ मे सुत ने चरक कै मार्वो का समर्यन किया दै। 
चरकं ने आलेप मे प्रयुक्त होनेवाटे घी को बारबार धोने का आदेद दिया दै । 
कभी-कभीतो इसी को १०० वार धोना पडता था |“ कुष्ठकैरोगीकै लिए य्‌ 
भी बताया है कि वह आदेप गकर धृष में बटे | सू््यःचिकित्सा का यह एक 
उक्कष उदाहरण ३ । 
उपकल्पनीय संधार-योतो सुश्चतमं रोगी कै कमरे म अस्पतार की सरामभरी 
होनी चादि, इसका विस्तरत विवरणं दै । चरक नै भी अस्यता कौ सामग्री (संभार) 
का अच्छा वर्णन दिया दै जिसका संननेप मे य्ह उन्टेख कर देना आवदयकं दै । 
हम इस सामग्री कौ वख्ना आज कै अस्यता की सामग्री से कर सकते ह | 
“"वास्तुवियाक्रुाल पुरुष को चार्दिए कि इस प्रकार का दृद मकान बनावे जिस 
कैवर एक ओर से दवा आवे, ओर सव ओर्‌ से निवात्त हो; जिसमें सुखपूर्वक 
आना-जानां हो सकै, जिस चार ओर ऊंची दीवार न हौ, जिसमं धूप, धुर, 
लभते, निरुद्वारेषनसंज्ः, तेनास््रावसज्निरोधोखदुत पूतिमांसापकषणमनन्तर्दो षत 
त्रणल्युद्धिश्च भवति ॥ ६ ॥ 
त्य व्रमाणं मदहिषाद्रं चर्मोत्सिघसुपविक्नन्ति ॥११॥ 
न॒ चलेपं रात्रौ श्रयुञ्जीत मा भृच्छैत्यविहतोर्मणरतद्निर्ममदिकारपब्रन्ति- 
रिति ॥५२॥ [सुश्चत, सु° १८।३-१२) 
(४०) शतावरीविदार्योश्च कन्द धौ तवृताप्लुतौ ॥८४॥ 
घृतेन शतधातेन प्रदद्यात्‌ केवलेन चा ॥९३॥ (चरक, चिकित्सा, २१) 
(४१) तेनालिप्तं विष्मं सक्ताहादुल्येत्ति तिष्ठतो घमं ॥११८॥ 
तं पीत्वा सुस्निग्धो यथाबकरुं सूर्यपादंतापम्‌। 
संसेवेत विरिक्तसु ज्यं पिपासुः पिवेत्‌ पेवाम्‌ ॥१६३॥ (चरक, चिकित्सा, ७) 


आयुवेद की परम्परा २४२ 


जल, धृल आदि न आवें ओर जरह अनिष्ट शब्द, स्पा, रस, रूप, गन्ध भी न हो । 
इसमे एक कमरा पानी कै भंडारे का, एक सखलमूसल का (कूयने-पोसने का), एक 
चर्चस्यान (पाखाना), एक स्नानागार भौर एक महानस (रसोईघर) दो । 

इस ओं पधालय म दध, सीखवान, आचारवानः स्नेह करनेवाले, कुशल सुौदन 
पाचक (दाल्भात पकानेवादे), स्नापक ( स्नान करानेवाक ), संवाहक (अङ्ग दवाने 
वाले), उत्थापक (रय्या से उटानेवाके), संवेदक { सलानेवाले ) ओर ओपधपेपक 
(दवा पीसनेवारे) परिचारक ही । 

इस ओपधाल्य मे गीतवादिजनोह्ापकं (गाने, बजाने ओर स्तोत्र पट्नेवाले) तया 
गाथाख्यायिकैतिदासपुराणकुशल व्यक्तिभी हा । 

आओौषधाल्य मेँ छाव, कपिज्ञल, उदा; हरिणः, एण, कालपुच्छक, मृगमातृका; 
उरभ्र ओर अच्छे बडवाली गाये हो ओर इनक रहने ओर चरने ॐ लिए सान 
तथा पीने क चि पानो का प्रबन्धं हौ । 

इसके अतिरिक्त पात्री, आचमनी, उदकौ ( जल भरने का कण्डाल ); म.णक 
( मटका ), घट ८ धड़ा ), पिदर ( थाली ), पर्योग { कदा ), कुम्भी; कुम्भ) ङुण्डः 
शराव ( ५०१८५८१), दुवा ( कड्छौ ), कट ( चयार ), उदञ्चन ( ठकना ) परिपचन 
( पकाने का पात्र ); मन्थान ( मथनी ), चर्म, चेल ( वल्न ), सूत्र, कार्पास, ऊर्ण 
(ऊन ) आद्िरदौ | 

शय्या कै निकट भ्रेगार्‌ ( गंगासागर ) ओर प्रति्रह ( पीकदान ), शय्या पर्‌ 
मुव्यवसितत आस्तरण ( विक्ौना ), उत्तर प्रच्छद ( ओदना ) ओरं उपधान 
( तकिया ) ह । संवेशन ( केने ), उपवेशन ८ बैटने ), स्नेहन ( तेल लगाने ) 
स्वेदन, अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक, अनुरेपन, विरेचन, आस्थापन) अनुवासन, शचिरोविरेचन, 
मूत, उच्चार (मल्त्याग) आदि करमो कै चिए उचित्त गव्या ओर आसन होने चाष । 

अच्छी तरह प्रक्षालित उपधान ओर दरद (निल ब) ओर खरमध्यम (छ्रुरदरी) 
दिला होनी चादि । धरूमनेत्र (धुमनली), वस्तिनेव (वस्तिनली-€11८11) 1४॥८); 
उत्तर बस्तिक, कुदाहस्तकं (बुहारनी), नुवा (तराज्‌.) ओर मानमाण्ड (नापने कै पात्र) 
होने चाहिए । 

घृत, तेर, वसा, मज्ञा, मधु, फाणित (राव), चवण, इन्धन, उदक (पानी), मधु 
(मीरे पदाय या मधुसेवनी शराब), सीधु (चरावविरोष), सुरा, सोवीरक रारा्, दषो 
दकः, मैरेय, मेदक (राराव), दधि, दधिमंड (दही का मांड), उदश्ित्त (दद्र का घो); 
धान्याम्ड (ऽपः हा प्ह}) ओर गाय आदिः का मूत्र होना चादि । 

शालि ओर षष्टिक चावल, भग, उड़द, जौ, तिल, कुखथी, वेरः मृद्वीका (मनका). 
काश्मर्य (गम्भारी कै फल), परूषक (फाच्खा), अभया (दर), अविद्या, विभीतक 
(वहेडा) आदि पदार्थो का संग्रह होना चादिए ।'' (चरक, सु° १५।६-७) 

यद विस्तार इख बात का प्रमाण टै कि रोगी की परिचर्या $ लिए जितनी भौ 
सामग्री की आवश्यकता होती है, सभी को पले से ही सुव्यवखित कर टना चादिए्‌ । 

२१ 
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खी सुत्यवस्था की परम्परा हमारे देशा म कितनी पुरानी दै, यद हमारे लिए भौर 
की वात दै। 
यूनानियो का आयुवेद पर प्रभाव 

भारतीय आयुरवेद-पद्ति ओर यूनानी आयुर्वेद-पद्धति मेँ बड़ी समानता टै । जौली 
(1०11४) नै अपने ग्रन्य हवाल (प्रग ७५९) म भास्तीय आयुर्वेद का 
सम्बन्ध न कैवल यूनान से, प्रत्युत अरव, चोन ओौर फारस सेमी स्थापित किया दै। 
वात-कफ-पिच का बिद्ोष-सिद्धान्त ( १०८7111९ (¶ | पाणा ) दोनो देर # 
आयुर्वेद मे पाया जात्ता है । वातत-कफ-पित्त कै समन्वय मं न रहने से हौ रोग उस्पन्न 
होते है, एेसी कल्यना दोन देशो मे थी। अन्य समानता इस प्रकार कौ गिनाई 
जाती टै (१) जवर ओर अन्य व्याधयो कौ तीन खिति जो यूनानी त्रिक श्रीक शब्द्‌ 
( उ3€513, 7€515 अतं 1515 ) से सुचित डोत्ती रै; चरक में मी ज्वरका 
पूवरूप, ज्वर का अधिष्ठान ओौर्‌ च्वर्‌ का प्रत्यात्मिकं ग येत्तीन दही ह । (२) रोग 
का दामन जिन विधिर्यो से होता है, न्दं मारतीय ओौर यूनानी दौर्नो तन्तौ मं सीत- 
उष्ण (८७। 8114] 111) सौर चुष्क-स्निरध ("11-# 3110 (911) इन विभागों में 
विभक्त किया दै । (३) विरोधी प्रवृत्तिर्योवाठे उपायो से रोमौ का चमन होता दै, 
एसा दीनो मानते ई । (४) दिप्योक्रेटीज ओर भारतीय दोनो कै रोगलक्षण परीक्षण 
(07000515) की विधि एक-सी है । (५) वैच अर चिकित्सकौ को जो शपथ 
लेनी होती दै, ओौर उनके लिए जो आचार-नियम ई, वे दोनो भ एक-से ई । (६) 
स्वस्भ्य पर ऋतुओं का प्रभाव पड़ता दै, इसका महस्व दोनो मानते है, (७) अन्येचुष्क 
(१००1५1२1), सृत्तीयक (1611121), चदुर्थक (५६7 131) च्वौ का दोनो मँ 
एक-सा उस्टेख दै । (८) दोनों तन्नौ मे श्चयरोग वा यक्ष्मा का एक-सा उस्टेख है 
ओर बहुत महप्व दिया दै, यद्यपि हृदयरोग का विशेष उस्टेख नहीं & । ( ९) गभ॑- 
स्थिति कै मी दोर्नो तन्त्र म एक-से वर्णन दै, दोना मे ज॒ड़वा बच्चे होने ओर समागम 
की एक-सी ही विधिर्यो क उस्टैख ह । दोर्नो यह मानते ई कि आयवे महीने गर्भम 
ओज आता दै ( \1811;11) ), न कि सातवे । मृत भ्रण कै निकालने मे भी समानता 
दै। ( १० ) शस्यक्म भौ दोनों कै एक-ते ई । मेदन, छेदन यौर जाक कै प्रयोग 
दोनो म एक-से ह । शद्ययंत्रो मे भी समानता है। 

इतना होते हुए भी यह कना कंटिन टै कि किससे किसने कितना हिया । 
हो सकता है कि दोनो देशो म स्वतन्त्र रूप से ही एक-सा विकास हुआ हो, बदु 
का विचार दै कि त्रिदोष का सिद्धान्त आयुवेद म रीस से आया । कीथ का इस संबंध 
मं यह विचार है--“111€ ००८।1१८ ७ {117च्ट | प्ा161 5, 111८1 ३६ 
0751 51811 11201 9८ लतव 1०9 € चंत €1# (१7६६]६, 15 57 
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आयुर्वंद कौ परम्परा २५३ 
111511६3 (छा, ॥© 18४६ ए६दत्ट्ाः दत्व 10ह तंकछटत11€ ता पा्ट्ट, 
४४१7६, 011 उक्तं [ग च्ट्ा.'' इस चकार कौीव कै अनुर्‌ निदोषवाद का 
सिद्धान्त सांख्य कै सत्व, रज्‌ ओर तमस्‌ इन ज्िगुर्णो फै समान भारत मँ ही हुजा 
(अर्थ्व मे वात पर पूरा सूक्त टै) । कीथ का यह विचार टै कि चरकं कै समय 
मानवदारौर कौ शस्य-क्रिया नहा होती ची, आर्‌ इसीलिए उसकी संहिता म इस 
सवरंध मँ कों स्वतन्व अध्याय नदं है। पर यूनान मँ ईसा से तीसरी शताब्दी पूर्वं 
हौ रोफिरोस ( [1९८0[0111105 ) जर इरसिल्टरेटोस (1.14515118105) कै चेलो मे 
दास्यक्म का निदिचत विधान दै ।“ अध्धिर्यो का जितना अच्छा ओौर सृष्टम विवरण 
दसा से पूं १-२ शताब्दी सैखसस (५९155) आदि क अर्थो म ३, उतना इस दे 
कै उस समय के ग्रन्थो मनी । मूनानिर्यो नै दसदैद्य की अनेक ओौपधि्थोको 
अपनो चिकित्सा म अपनाया; पर उनका अस्थि्ान ओर शस्यज्ञानं इस देश कै 
ज्ञान से अधिक विस्तृत था, एषा कुछ लोगो का विचार दै । 
गन्धक्र ओर पारद-नये युग कै परवत्तक- चरकसंहिता म ओषधिर्यो भौर वन- 
स्पतिर्यो की विस्तृत संख्पा है; पर्‌ रस ओर भर्म का प्रयोग उस समय अधिकं प्रचलित 
न थाः एेसा स्य प्रतीत होता दै । कु प्राकृतिक पार्थिव द्रव्यो (खनिन आदि) का प्रयोग 
अवेद्य होता था; पर रसायन तैवार करने की प्रया प्रख्यात नटी हुईं थी । चरक में 
निम्नलिखित पार्थिव द्रव्यो का उल्टेल टै-- 
अगारघूम, अग्रुयटवणः, अञ्न, अद्विजतु, अमृतास, अमृतासंञ्र, अयस्‌ (अयस्‌- 
गुड, अयसू चर्ण, अयसुमल, अयसृरज), अवसकृति, अङ (मणिविदोप), अल, अत्मन्‌, 
अद्मकासीस, अदमघन, अदमजतु, अद्ममयीडिल, आनूप (लवण), आयस (शिला- 
जतु); आल, इष्टका, ऊषर, ओ दधद, कनक, कर्केतनः, काच, काञ्चन, काञ्चनगैरिक, 
काट्ल्वण, काटो, काट्लोदरजस्‌ , कालयस, कालोत्यल्वण, कासीस, काक्षी; कास्य, 
कप्य, कृष्णामृत्‌ , कष्यमृ न्तिका, कष्णसिकता, कृष्णाय, मजमौक्तिकः, गन्धे, गन्धकः; 
गरमणि, गिरिज, गृदृधृम, गैरिक, जतु, ताप्य, ताप्न, ताम्नदिव्यजतु, ताश्नरजस्‌ , तीक्ष्णा- 
यस; तुत्थ, जपु, धूम, पक्वलोष्ठ, पाक्य, पाटेयक; पाषाण, पायु, पां्यज, पिचुक; पुष्क- 
रिणी मृत, पौष्याज्ञन, प्रवाल, भस्म, मणि, मण्डूर, मनःशिला, मरकत, माक्षिक, मक्ता, 
मृत्तिका, मौक्तिक; मौल्क, रजम्‌ , रजत, रत्न, रस, रसोत्तम, रीति, स्क्म, रूप्य, 
रूप्यशिल्मजतु, रोमक, रोद, दवण, टेलीतक; लोमा; लोट, रोह, दौदितमृत, बन्न, 
वराटकः, वत्मीकमृत्तिश्ा, वालुक, चाल्का, विड, विद्रुमः विषमृषिकिा, वैशमधूम, 
वैदूर्य, शंख, संखनाभि, यर्‌, यक रा, शिवय, शिलाजतु, रिदटातल, शिव्यहय, चिलो 
(४२) \४[3ट४्दा १३5 1€ ८३5८ ५{1॥ प्राम ०। ८5, 1165६ )5 758 तर्णं च 
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दूमेद, युक्तिः सपमणि, सर्वलोह, ससार, सामुद्रक, सामुद्र, सार, सिकताः सीसकं, सुधा, 
सुवर्ण, सुवणं माश्चिक, सुरर्वकान्व, सैन्धव, सौगरिधक, सौराष्ट्री, सौवर्चल, सौवीराज्ञन, 
ल्फटिकः हरिताल, हिरण्यः हैम । 

इस सूची मँ पारद्‌ का कँ उच्छेल नहीं दै । गन्धक गन्द एकं वार दी निम्न 
लिखित खल पर्‌ प्रयुक्त हुआ । पारे का पर्याय रसः का दौ स्धर्लँ षर प्रयोग .है-- 


गन्धकयोगादथवा  खचणंमाश्चिकयोगाद्वा | 
सवंग्याधिनिवदं णमद्यात्‌ कठी रसं च निगरहीनम्‌ ॥ 
| चरक, चिकिं० ७।.५१ ॥ 
अथात्‌ कुष का रोगी रख (यार्द्‌); गन्धकं ओर स्वर्णमाक्षिकं (लोहमािक) से 
बने द्रव्य का नैवन कर| 
इससे पदलवाटे इल्ोक (७।७०) मे लेलीतक' शब्द का प्रयोग किया गयां है, 
जिसका अथं भो संमवतः गन्धकं है--“"लेटीतकप्रयोगो स्येन जात्याः समाक्िकः 
परमः । ` इस स्थल को छोडकर देलीतक' शब्द मी अन्यत्र चरक मे कदां नदीं ३। 


कालीयक न ताख्रास्थिदेमक्ाटरसोन्तमैः । 
देषः सगोपयरसैः सवर्णीङ्रणः परः ॥ चरक, चिकि २५।११५५॥ 


इस दोक भ रोम" शब्द्‌ पारे कै ठि आया है । सम्पूरणं चरकं मे केवल एक 
बार गन्धक ञन्दं जर पारे कै उथं म दौ वार “स॑ शब्द्‌ का प्रयोग होनां आच्च 
की यात दै । मेरे विचार से ये दो इरटोक भी बाद कै क्षेपक या संशोधन में कटीसेआ 
गए प्रतीत होते द । स्वर्णः रूप्य (्वौदी), ताम्र, चरपु (खिन, रागा), सीसकं (सीसा), 
लोह (अयस्‌) मे धातुर ओर कांस्य तथा पीतल वे मिश्च धानु प्रयोग म आती थीं 1 
गन्धक ओर पारे का प्रयग रसायन मेँ कव से आरम्म हुञा, यह कना करिन दै । 
पर वद निर्चिव दै कि चरकः ञ्नौर सुश्रुतः कै वाद दीक काठ म इसका श्रयोग 
अधिकता सै होने लगा । 


वन स्पत्ति-चिज्ञान 


अंक्रोद्मेद-- बीज मे ते अंकुर निकलने का नाम अकुरोद्मेद है । शचुशरतः 
(आरीरत्थान २।६३) भ वे गन्द आते ईै--“ऋलक्षेराग्बुवीजानां सामगरयादंक्ुरो 
वथा 1'* अर्थात्‌. बीजीकुरण कै लिए. अनुकूक ऋतु, कषे, पानी जओौर बीज श्न चार 
चीज की आवदयकता दै । धडदर्शनसमुच्यः पर्‌ गुणरतर कौ जो रीका है, उसमे 
दिला टै कि “वटपिष्यलनिम्ब्रादीनां प्राब्रजलधरनिनादशिदिसखायुसुस्परशादंङुरो- 
मेदः 1 (रोक ४९) । अर्धात्‌ वट, पिप्य, निम्ब आदि कै बीज वर्प मे ओसं 
ओर वायु कै संसपदा मं अंकुरिति होते ई । 


पोधों का विररण-अथर्ववेद्‌ (८।७।४) कै एक मंत्र में पौर्घोका विवरण 
इस प्रकार रै-- 


प्रस्तृणती स्तम्विनीरेकदाह्ाः प्रतन्वतीरोषधघीरा बदामि । 
अंद्युमतीः काण्डिनीया विशाखा यामि ते वीरुधो वेश्वदेवीर्च्राः 
पुरुषजीचनीः ॥ 
्रह्तृणती ( फैली दईं ), स्तम्बिनी ( आद़ीदार-1115119 ), एकद्ंगा (०१९- 
< 2111६घ्‌), ग्रतन्वत्ती (८ 1€701118), जोपधि्यो कै ग्रति कहता हू ; जो जंखमती 
( 71८] 11 5००१5 ), काण्डिनी (६८0 11}: या 10111६4 ) ओर विद्ाखा 
ह, उन्दै तर ब॒लाता हं । ये उग्र रै, वैदवदेव है ओर पुरुष को जीवन देनेवाली ई।' 


मधुमन्मूलं मधुमदग्रमासां मधघुमन्मध्यं चीरुधां वभूव । 
मधुमरत्पणं मधघुमत्पुष्यमासां मधोः संभक्ता अस्तस्य 
धश्चो धतमन्नं हतां गोषु रोगवम्‌ ॥ (अथर्व ° ८।५।१२) 


व्च कै मूल, अग्र ( 115 ), मध्यः पर्णं ( पत्ता ), पुष्य इतने भार्गो मँ अतिराव 
गघु ( भिटास ) कै प्रति सकैत रै । आगे के एक मंत्र मे “पुष्पवतीः प्रसूमतीः फलिनीर्‌ 
फल्या उत (२७) इस प्रकार कै रान्द है| पुष्ववत्ती ( {181115 +#1: 11 {1०४५६75}; 
प्रसुमतती ( {0131115 +४1111 0पत5 ), फल््नी ( [14115 ५11 [1 पा15) 
सौर अफला ( 01917115 #1110घ। 11 0115 3) | 

बृददारण्वक उपनिषद्‌ मँ-- “एषां वैभूतानां प्रथि्वरसः प्रथिव्याआपोऽपामोषधय 
ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फखानि फकनां पुरपः पुरुषस्य रेतः ॥ ( ६।५१ )- 
पचभूतो का रस प्रथिवी दै, प्रथिवी का रस जल, जल का ओषधिर्यो, ओषधियो का 
पुष्प, पुरषयो का फल, फल का पुरुष ओर पुरुष का वीर्यं दै । 

विष्णुपुराण ( ५।३७-३९ ) भ धान कै पौषे कै सम्बन्धे अंकुर, मृद, नाल, 
पत्र, पुष्य, क्षीर, तष, कौप, बीजकोश, तण्डुल ओर कण इतने अंगो का उल्टेख द । 
साधारणतया पौषे कै दौ अंग माने गए द-मूल वा पाद्‌ अर विस्तार | मृलया पादं 
के द्वारा ककन भूगि सेर ग्रहण करते है, अतः उन पादप कदा गया दै । चाखाभो से 
लरकनैवारी जड का पुराना नाम शखा-शिषा ई। सृतं कै समान लरकनेनान्धी 
जं शिफा या जया भी कदलाती हं । इनक छरकने कौ अवरोह भी कहते है । ` 

पेड कै प्रषान ध्‌ { 5161 0 [पा } करा नाम प्रकाण्ड ह । मख्य जड सै 
छेकर उस र्थल तक का माग जहो से गाखाएं निकलना आरम्भ होती है, प्रकाण्ड 
कव्यता दै । इसे स्कन्ध भो कहते ई; क्योकि इस्कै ऊपर दी दाला का चतर होता 
है । जिन पौरो कै प्रकाण्ड अति टद्‌ होते टै, उन्दे वनस्पति या वानस्यत्य कहते ई । 
चल्ली, तरति या र्ता स्वयं नही खड़ी रह सकती । वल्ली नाम इसच्प्‌ है किं यह 
बृक्च का वेष्टन करती दै ( वल्ली वेष्टयते बृक्षम--बान्तिपर्व ) । प्रतानिन भी एक प्रकार 
की वल्छी दै । प्रकाण्ड मे पर्वया ग्रन्थि भीदहो सकती ई। प्रकाण्डरदहित पौषे भौ 
होते द जिन्दं अप्रकाण्ड या स्तम्ब कहते हैँ । जिन पौषो कौ जद ओर्‌ दालारं छोरी 
होतो ईं, उन्दै ्ुप कंते है ( क्षुपः हस्व्याखा शिफः ) । मुख्य चखा ((11121}) 
को स्कन्ध दयाखा ओर्‌ अन्य गौण (३९८०) भात्‌ 1टा 1181) को प्रशाखा, 
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प्रतिद्याला या अनुश्ाला कहते हं ( विष्णुपुराण ३।४।२५ )) कश्ालाविद्ीन धड़ 
यातनाकोस्थागुया शंकु कहतेर्है, उक्षकी चोरी को शिरस्‌, अग्र या दिलर 
कहते | । 

दृसरे पोषो कै ऊपर उगनेवादे परौर्षो को (बक्षोपरि बश्च) "परगाछाः कहते है । 
परोपजीवी पोर्घो (0313511 €5) को ब्क्षादनी (८25९1) कहते ई । वर्षो से 
जौ दूरे पौषे अंकुरित ह (“11110 1८3), उन 'ृश्चसहा" कहते ई । वे पौषे अग्ना 
भोजन मख्य पौषे से नहीं ग्रहण करते, केवल ये उसके आधित रहते ई (जैसे गडचि), 
इन्दं छिन्नरुदया भो कंते ई । 

भारतीय वनस्पति ने निम्नस्तर्‌ ऋ वनस्यतिर्यो (नैवे जलनीली या लौवाल-- 
111055८5 3114 ३12८) का अधिक विवरण नहीं दिया 1 कुकुरमत्ता (1111511- 
70011} का नाम छत्रा या छवक दिया दै। यह्‌ वेणु, पलाल, गन्नै, या गोवर 
(करीष) पर उगत्ता ई- 


उद्धिदानि पलादेश्ुक्रीषवेणुक्षितिजानि ( सु्चत, सूर ४६।२९३ ) । 


ध्वौ कै नीचे रहनेवाले तनौ ओर मूलौ को "कन्द कृते ह । ये जड के समान 
हैन कि स्वयं जड (यन्मृखमेव बीजं स कन्दः) । इनके सुश्रुत मे उदाहरण ये दिष्‌ 
ह विदारिकन्द, दतावरौ, विस, म्रणार ( कमलनाल ), शरङ्गारक ( सिषाडा ), 
कंदोदक (कवेर), छः ग्रकार कै आद्‌. (पिण्डक, मच्वादुक, दस्त्यादुक, काष्ठादुक, 
दालक ओर रक्ताटुक), इन्दौवर (नीकमल), उत्यर ( श्वेत या खालकमल ) । 
स्यृलकन्द, सुरणङन्द्‌, माणङकन्द, वाराहकन्द आदि का मी सुत में उल्टेख द 
(चज ४६।२९८-३११) | 

पत्तं श्न गिर जते है, इशीलिए्‌ संत मे इनका नाम पत्र" ह। इनका रंग 
हरा होता दै, अतः ये पर्णं भौ कहल्यते ई । पत्ते कै डंय्ल (1३1४६) का नाम चन्द 
द । नये पत्तो कौ पल्ख्व या किट्य कहते ह । पलववाटी दाला्भ को “विस्तारः 
कंहुतें , (विस्तार--11111८ 165 १५१।॥ 1६५ 5110015) | पत्तं अनेक प्रकार कै 
हो सकते ई --एकपत्र, द्विप्र, तरिपत्र, सप्तपणं आदि । आकार की इष्ट दे भी प्तौ 
को संजा ई, जेखे अशचकर्णेक; मृषिकपणी, कौद्यपणीं (कीदा-- बन्दर) आदि । 

फूट से सम्बन्ध रखनेवाटे उब्द अनेकं भावनाओं को प्रकर करते ईै--मुमन, 
परचन आदि । कल्कि, मुकुल, विकचः स्फुट आदि कटी ओर पूरी तरह खिट 
शख कौ विभिन्न अवस्था्ओं क नाम है । पर्ल के गुच्छो का नाम सवक या गुच्छक 
हे । पुष्य से सम्बन्ध रखनेवाली प्रचलित शब्दावली मं वस्छ्री, मञ्जरी, श्रीदस्तिनी 
(511110४1), प्रसवबन्धन (10 ला 51311६5), पुष्पद्ल, अत्तदर, सदस्तदल, 
केसर, किञ्जल्क, केदाररेणु, प्रयाग, अस्यमंजरी आदि संजा विभिन्न भावो की 
चतक ह | 

फक दान्द्‌ का अर्थ सष्ठ है । दरे या कच्चे फन को दालाटु" कहते ई । सुखे 

मेवे का नाम वानः (ता पिपा5) द| फलके नाम ब्रक्षकै नाम पर वहुधा 
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रक्ते गए- तैसे स्गदी का कल एगुद्‌, प्लत का कक प्लाक्ष; वेणु का फल वैणवः 
न्यग्रोध का फल नैयग्रोध। 

पुरुष ओर वनस्पति वृदारण्यक उपनिषद्‌ म इश्च अर पुरुष कै शरीर कौ 
तुल्ना मे वे दोक दिए है जो वरषा कै जीवन पर कु प्रकार डालते ह 


यथा च्रक्लो वनस्पतिस्तथैव पुरुपोऽखषा। 

तस्य लोमनि पर्णीनि च्वगस्योत्पाटिका बहिः ॥१॥ 

त्वच पवास्य रूधघिरं प्रस्यन्दि त्वच उल्परः। 
तस्मान्नदावुण्णास्परेति रसो वचुश्नादिवाऽऽदतात्‌ ॥२॥ 
मांसान्यस्य शछकराणि क्रिनार १. स्राव ततल्श्िरम्‌ । 
अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्ञा मज्जोपमा कता ॥३॥ 
यद्च्श्चो बकणो रोहति मूलान्नवतरः पुनः । 

मत्यः स्विन्प्रव्युना चक्णः कर्पान्मूखात्प्ररादति ॥ (३।९।२८) 


अर्थात्‌ बृश्च.वनस्यति कै समान ही पुरुष ईै, वृक्ष कै पर्ण, वैसे ही पुरुष के लोम ह, 
दोनो की एक-सो त्वचा दै, त्वचा कै कटने से जैमे रुधिर्‌ निकलता टै, उसी प्रकार 
क्ष की तचा से रस निकलता है । व्च शकर (खंड); वैसे दही शरीर मं मांस; जसे 
हृ वैसी दी लकडि्यो, जैसी मजा वेसा ही गृदा होता टै। जैसे काटा हुआ बश्च मूलः 
से फिर उगता है, उसी प्रकार मृत्यु से मारा मनुष्य फिर किस मृ से उगता दै १ 


“वडदुर्नसमुच्चयः पर गुणरत्न (सन्‌ १३५०) की जो टीका है, उसमे मनुष्य- 
ज्ोबन ओर वनस्यति-जीवन का साद्श्य इस प्रकार दिखाया दै - 


तथा, यथा मनुष्यद्वारीरं स्तनक्षीरव्यञ्जनोदनाद्याहाराभ्यरहाराद्‌ा- 
हारकमेवं वनस्पतिहारीरमपि भूजलाद्याइाराम्यवहारादाहारकम्‌ । तथा, 
यथा मनुष्यज्ञरीरमिष्ठानिष्रादहारादिं प्राप्ता चद्धदान्यार्मक तथा वनरपत्ति- 
शारीरमपि । ॥ 


अर्थात्‌ जते मनुष्य-दारीर क! पोषणं मा कै दृध, भोजन, ओदन आदि से होता दैः 
इसी प्रकार वनस्पतयो का ङरीर भी भूमि कै जल, आहार्‌ आदि सै पोषण प्रात करता 
दै । एवं, जिस प्रकार उचित ओर अनुचित आहार सै मनुष्य-शरीर कौ ` क्रमशः इद्धि 
जौर हानि होतो 2, उसी प्रकार वनस्यति-दरीर कौ भी । 

वनश्तिर्यो कौ अप्श्षासे ही प्रथ्वी को उर्वरा ओर ऊषर कहा जाता दै (सर्व- 
शस्याच्या होने से उर्वरा आर ऊषरे न प्ररोहन्ति बौजांङ्राः कथञ्चन मत्स्यपुराण 
१८७।४३) । मह्यभारत क शान्तिपर्व (अध्याय १८४) म विस्तार से दिया दज है 
कि पौधे भूमि सै कैसे भोजन रहण करते, उते यरीर कै विभिन्न भार्गो मे कैषे पहुंचाते 
ओर उसका पाचन कैसे करते है । उसमे च्लि है कि जैसे कमलनाल को मुख 
लगाकर पानी परिया जा सकता है, उसी प्रकार वायु की सदायता से पौषे (जौ 
द्वारा) पानी पीते ईै- | 
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चकत्रेणोत्पलनाटेन यथोद्धेजलमाददेत्‌ । 
तथा पचनसंयुक्तः पादैः पिवति पादपः ॥ 


भारतीय आचार्यं कुछ एसे ई जो खावरो (व््वादि्को) म जीव क्रा अस्तित्व 
मानते ई ओर कछ इनमे जीव का होना नदीं स्वीकार करते द । महाभारतम उषा 
ङे अचैतन्य न होने के सम्बन्ध मे अनेक तकं दिए ईै-गरमी से इनक पत्तोका 
्ल्सना आदि त्वक शक्ति बताता दैः वायु, अग्नि ओर विचत्‌ कै घोष (रद्द) का 
इन पर परमाव इनकी शत्रणशक्ति का सूचक दै; गन्धः, धुप द्वारा इनकै रोगों का हरा 
जाना जौर फिर से पुष्पित हो उटना, इनमे घाणशक्ति का होना वताता है; मूर्खे द्वारा 
रस का पान करना, रसनायाक्ति का योक दै । काटे जाने पर ओर विरोह्ण पर सुख- 
दुःख भी इनमे होता दै । टता वृत्त क शरोर को ल्पेटती चरती दै; अततः नेत्र की भी 
इनमे शक्ति रै- 


उष््रनो म्लायते पं त्वक्र फलं पुष्पमेव च। 
म्लायते दीर्यते चपि स्पल्लस्तेनाज विद्यते ॥ 
वाय्चरन्यशनिनि्घोिः फटं पुष्पं विरीर्य्यते । 
शनो जेण गृह्यते रशाब्दस्तस्माच्छण्वन्ति पादपाः ॥ 
च्ल वेष्टयते वध्वं सव्वंतद्चैव गच्छति । 
नद्यद्रष्डुश्च मार्गा ऽस्ति तस्मात्पदयन्ति पादपाः ॥ 
पुण्यापुण्यैस्तथा गन्धैधू पश्च विविधैरपि। 
अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तर्माल्िन्रन्ति पादपाः। 
पादैः सचिल पानाच्च व्याघीनाञ्चाप दर्शानात्‌ । 
स्याधिग्रतिक्रियस्वाच्च विद्यते रसनं द्रुम ॥ 
सुदु; खयाश्च ग्रहणात्‌ छिन्नस्य च विरोहणात्‌ । 
जीं प्रदयामि बुक्लाणामचैतन्यं न चिद्यतें॥ 


महामार कां यद कणन काव्योचितत तो अवदय दै; पर शाख्नोचित्त नही । फिर 
भो वनस्यतिजीवन-सम्बन्धी अध्ययन का योत्तक अवद्य है। ल्जावती (दुं मुह) कै 
ल्जालु होने का उ्टैसव गणरत्न नै इस प्रकार दिया रै -“"लज्जाद प्रभृतीनां इस्तादि- 
संसर्गात्‌ पत्र-तंकोचादिका परिष्फ़रक्रिया उपलभ्यते | गुणरल्नः ने एषे वौर्धो की 
सुनी भी दी दै जो सोते ओर जागते ह ““मीप्रयुज्ञाटसिदधेसरकासुन्दकवप्पूलाग- 
रत्यामल्कौकदिग्रभतीनां स्वापविवोधतः ।'' (जनमत प्रकरण) 


मरत का अभिसर्पण ( ८17८० } होता दहै, इसको ओर वैदोपिक 
दर्ान कै सूत्र ` बृक्षाभिवर्पणमित्यदषटकान्तिम्‌ः { ५।२।७ ) मँ संकैत टै । यह अभि- 
सपण अद क कारण होता दै। पानी का वृक्षौ मे नीचे से ऊपरको जाना भागवत 
क कै इन भ मे लिखा दुभा दै--““उत्तलोतसस्तमः प्राया अन्तस्य विरोषिणः' 
, ३।१०।२० , | 


आयुर्वेद की परम्प २४९ 


पौधों का गाना-पौर्धो काल्गाना इस देश की वदी पुरानी परम्परा है। 
कौरिस्व कै यर्थदाख्र म सीताध्यश्ष कै कर्त्व्यो का विस्तृत वर्णन है--सीताध्यक्षः 
कृपितन््गुस्मवृनायुवेदजः" ( २।२४।१ ) । वराइमिदिर की श्रदत्संहिताः कै वरशायुवेदा- 
ध्याय (अ> ५४) मल्क धर ओर वगीर्चो मे अरिष्ट, अदोकः पुन्नागः 
हिरीप ओर प्रियंगु का स्गाना मंगल्कारौ दै । काश्यप ने देवाख्य, उचान, गद ओर 
उपवन मँ चम्पक, उदुम्बर ओर पारिजातक का लगाया जाना भी बताया है । अग्नि 
पुराण मे उत्तर की ओर स्ठक्त, पूर्वं की ओर वट, दधिण कौ ओर्‌ आम ओर्‌ पश्िम 
कौ ओर अश्वस्य लगाने कौ सम्मति दी है ओर कण्टकद्रुम मकान कै दक्षिण की ओर 
लगाना अच्छा बत्ताया है । अन्य क्त नो लगाने कै किध बताए है, ये ईै--अरिष्- 
शोक, पुन्नाग, शिरीष, चि्वंगु, अशोक, कदली, जम्बु, बकुल ओर्‌ दाडिम । 
ये उश्च कव लगाए नावं, इसकी ओर्‌ ब्रषट्सहिता ओौर अग्निपुराण दोनो में 
निर्दे दै । उत्तरा, रोहिणी, अनुराधा, चित्रा; मृगदिरा, रेवती, मृल, विश्या, 
तिदय, अवण, अदिविनी ओर हस्त नश्च भँ ल्गाए गए बरक्ष ठीकसे उगते, एेसा 
बृहत्संहिता भँ लिखा रै । अजातश्चाख ओर अजातलताङ कुर बरक्ष माध ओर्‌ फाल्गुन 
लगाना अच्छा है । अग्रहायण ओर पौष मे जातशाख शरक्च लगाने चाष्िएं । सुस्कन्ध- 
वृक्षो को श्रादण ओर भाद्र मं चर्प्रागम पर छगाना चाहिए । इकी प्रकार का ऋत्वनुसार 
उव्टेख कादयप ने भौ किया दै। 
डाली काटकर च्वगाने का नाम काण्डरोपण' है । बृहत्संहिता कै अनुसार अशोकं, 
कदली; कान्थाल, जम्बु, छ्कुच, दाडिम, द्राह््य, पालिवर, मातुलंग ओर अतिमुक्तक, 
इनको डालि्यो काटकर गोवर से मट्कर लगाना चाहिए-पतै द्रं माः काण्डरोष्याः 
गोमयेन प्रलेपिताः ।'* 
डाली काटकर माने (काण्डरोपण) की अपेक्षा कलम लगाना ओर भी जच्छ 
है । कल्म दो प्रकार से लग सकती है (१) एक पौरे कौ कटी डी दूसरे पौषे कौ 
नड मे आरोपण करक, अथवा (र) यह कटी डरी दृखरे पौषे के स्कन्ध (51 €) 
म आरोपित करक (मृलोच्छेदेऽथवा स्कन्धे रोपणीयाः परं ततः) | रोपण कै कार्य्य कै 
लिए अन्य देश से लाए गण पौधों को जड़ से ठेकर स्कन्ध तक धी, तिल कै तेर मधु 
विदोषः, विडङ्ग, दुध ओर गोवर से लिप करना चाहिए । 
बृहत्संहिता मे यह भौ लिला है कि एेसी नरम जमीन, जिसमे तिल बोया गया 
हो ओर तिलके फुल्ने पर द्यी जो जोत डाली गई हो, आरोपण कै कार्य्यं कै लर 
अच्छी होती है । कारयप ने अच्छी जमीन कै सम्बन्ध मे यह लिता दै 
दू ्बावीरणसंयुक्ताः सानूपा मदुखत्तिकाः । 
तत्र वाप्यः शुभान्रक्ाः सुगन्धिफलदश्ाखिनः ॥ 
का्यपने यह मील्खिादटैकिगृक्षरण्डहायसे १२ हाथतक की दूरी पर्‌ छ्गाने 
चाहिए । अधिक पास मं लगे बश्च ठीक से नदीं फल्ते। अग्निपुराण मँ भी यदी 
विधान दै (मिभैमृलेद्च न फलं सम्यग्यच्छन्ति पीडिताः) | 
41 
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खाद्‌- खाद्‌ कै लिए कोड उपयुक्तं प्राचीन संस्कत शब्द प्रतीत नीं होता, 
यद्यपि यह बात सत्रको विदित थो कि पौषे अपना आहार भूमि से प्रास कमते ई । कदा 
जाता है कि खाद्‌ सम्बन्धी प्रथम प्रेरणा अयर्ववेद कै निम्न मन्त्र से मिली 


वश्रोरज्ुनकाण्डस्य यवस्य ते पाल्या तिलस्य तिलपिञ्ज्या । 
चीरत्‌ दैचियनाश्यन्यप क्ेत्रियमुच्छतु ॥अयर्व° २।८।३॥ 


बहत्संहिता ( अध्याय ५४ ) जर अग्निपुराण ( अध्याय २८१ ) मँ ृकतायु्वेद 
नाम से एक परा अध्याय दै, जिसमे खाद का विस्तृत वर्णन ह । वल्ली, गुल्म, र्ता, 
फल ओर छा कै लिए बृहत्संहिता मै खाद यह बताई है एक भदक तिक, दो 
आद्क चकरी या मेड की विष्ठा, एकं प्रस्थ जौ कां आटा, एक तुला गोमांसं ~ इन्द 
एक द्रौण पानौ कै साथ मिल्यकर सात दिन रख छोड, ओर किर इस मिभण कौ पेड 
कौ जडम दे । अथर्ववेद कै उक्त मन्त्रम जौ कै पलल ( भूसा ), ओौर तिरपिज्जा 
( ०१।५८३१९९ } क मिश्रण द्वारा वेड को नीरोग करने की ओर संकैत है । 

अम्निपुराण मे भी “गोमांसमुदकञ्वैव सतरात्रं निधापयेत्‌ इस प्रकार कै शर््दो 
द्वारा बरहत्संदिता से भिकूता-जुक्ता वर्णन दिया है । यदि फल-पूर््ौ कौ बृद्धि करनी 
होतो घरी, ठंडे दृष, विल, करी ओर मेड की विघ्रा, यवनचुर्ण, गोमांस--इनकै 
मिश्रण को सात रात सयाकर्‌ पौषे मं देना चादिएट । वराहमिहिर ने वल्लरियो के दीक 
ते प्रोद्‌ दने के छि पिसा धान, माष, तिल ओर जौ, सडा मांस जौर दरिद्रा क 
मिश्रण का प्रयोग बताया है । तितिण्डि (इमली), कपित्य, ताल, आस्फोट, आमलकी, 
घव, वासिक, बेतुल, सूर्ख्यवल्टी, वाम ओर अतिमुक्तक कै संवंध म उक्त मिश्रण 
का किस प्रकार प्रयोग क्रिया जाय, इसका विस्तरत वर्णन दिया दहै। मखली ॐ धोवनं 
कै पानी का प्रयोग भौ बताया है । इन सवक प्रयोग से पौधों म पत्ते अच्छे निकले | 
आम कै लिए अचिपुराण म मछली का ठंडा पानी श्रेयस्कर बताया गया है “्स्यो- 
दकैन शीतेन आम्राणां सेक इष्यते ।' यह प्रथा आम कै सम्बन्ध मे वगा कैवार्गोजं 
अश्र भी बरती जाती दै। अग्निपुराण मँ दूसरे स्थल पर सभी पौरो क लिए मछली 
का पानी अच्छा बताया गया दै --“मत्स्याम्भता तु सेकेन वृद्धिर्भवति शाखिनः” | 
चक्रदत्त ने अपने ` चिकित्सासंग्रहः कै चात-व्याधि-चिकिर्सा नामकं लंड एक एमे 
तेक ॐ बनाने की विस्तृत विधि दी है, जिषे यदि सुखे वृ की जङ् मँ छिड्कदे, तो 
उश्च क्ष म शोघ्र ही अच्छे फल-फुल निकल आयेगे । 


८ ; ~. “""सतेऽुना भृः । 
सिक्ताः शोषमुपागताद्च फलिन स्निग्या भवन्ति स्थिराः ॥८६॥ 


आगे कै एक इलोकत मँ भी इसी भाव का उल्लेख 2 - 


(५) ४४] जत्य ०१ 03 अ पाक- ठा 7 त्छाच्णा ज] 75 1.3) 
८375; भ ॥।]] 5{गो}६ अप अहा ०६ 5६5अ1 पा -50 1६॥ ।]९ 0120६ च ९ऽ- 
(10017 भा शलााफछषट -ण्ाटतध्ट्व्‌ च535८- (1191), 
(तिरुषिज--37720 5८531717 अथवा ०;121६९} 
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अनेनैव च तैटेन शुष्यमाना महाद्रुमाः । 
लिक्ताः पुनः प्ररोहन्ति भवन्ति फटशादिनः ॥ 
दयार धर पद्धति कै उपवन विनोद ( उक्षायुरवेद्‌ ) प्रकरण मे "कुणपज्ञलः 
नामक एकं द्वखाद्‌ ( [पापं (००) का वर्भन दै जौ वेक चिप 
सामान्यतः पुिकारकं होता दै- 
कुरंगकरिरि मत्स्यानां मेषच्छागट खड्‌ गिनाम्‌ । 
मांसं ब्राह्यं यथालाभं मेदो मज्ावखास्तथा ॥ 
तान्छर्वानेकतः त्वा वह्नौ नीरेण पाचयेत्‌ । 
संपक्कं हि क्षिपेद्‌भाण्डे तत्र दुग्धं च निक्षिपेत्‌ ॥ 
चूर्णीकृत्थ खलह्‌ या तिलानां माक्षिकं तथा। 
स्विन्नाश्च सरसान्माधास्तत्र दद्यात्‌ घृतं तथा ॥ 
उष्णं जलं क्षिपेत्तत्र मात्रा नास्तीह कस्यचित्‌ । 
पश्चैकं स्थापिते भाण्डे कोष्णस्थाने मनीषिणा ॥ 
कुणपस्तु भवेदेव तख्णां पुष्टिकारकः ॥ १७१-१५४॥ 
अर्थात्‌ हरिण, सूअर, मछली, मेड, वक्री ओौरगेडा या सा ( खडगि) का 
मांस, चर्वी, मजा ओर वसा को मद्री कै वर्तन भ अच्छी तरह उबाल्ना चादिए ओौर 
फिर इसमे दूष, तिल की खली, शद, माप ओर्‌ अन्य दानँ का रसाः धी ओौर गरम 
पानी वथेच्छ माता मं मिलाना चाहिए । पन्द्रह दिन त्तकं फिर शुष्क सान रख 
छोडना चाहिए । इस प्रकार कुणप तैयार हो जागा । 
बरक्षायुर्वेद्‌ कै अन्तर्गत अब्रिपुराण ओौर बृहत्संहिता दोनो म ब्रौं कै रोगौ ङी 
चिकित्सा उसी प्रकारदीदै, जैसे मनुष्यै रोगों की। शंकर मिश्चने वैशोधिक की 
उपास्केर टीका मे पोर्धो कै सम्बन्ध म “मेषजप्रयोय' का उल्लेख किया है (४।२।५) । 
वराहमिहिर ने पौधों कै रोगो के कारणो की भी मीमांसा की ३ । 
पोधो मे छिगमेद- द्यरीतसंदिता ( शरीरखान, अ० १ ) मे पौधों कै लिगि 
मेदं ओर खी-पुखु्प-समागम की अनिवार्यता की ओर्‌ स्यष्ठ संकैत है ।“ वर्षो कै 
(४४) हारीत उवाच--संयोगेन विना प्राज्ञ कथं गर्भो न जायते । 
संयोगेन विन पृष्पं फलं वा न कथं भवेत्‌ ॥ 
क्षवन्न कथं खीणां फकोस्प्निः प्रदृश्यते । 
आत्रेय उवाच-- विच्द्धानाज् वर्लीनां स्थावराणाञ्च पुत्रक । 
तत्र॒ धात्तुसमं बीजं सहयोगेन वक्ते ॥ 
ने भिन्ञचष्ि तस्येव दद्यते श्रणु पुत्रक । 
स्थावराणाज्न सर्वेषां शिवदाक्तिमयं विदुः ॥ 
निडचच्ोऽपि शिवो ज्ञेयो च्यासिदाक्ति्महामते । 
तत्र॒ ख्नी-पुरुष-गुणा वर्तन्ते समयोगतः । 
जाच्रपुच्पं फर तद्‌ वदू बीजं शकमयं विदुः ॥ 
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निश्चल ( 5१२१८ ) भाग को शिव ओर व्यापिदक्ति को दक्ति या पार्वती माना गया 
है। चरक के (कल्पखान' म वत्सक पीये के सम्बन्ध मे खो-पुरुप कामेद दिया 
गया है 


बृहत्फटः श्वेतपुष्पः स्निगधपत्रः पुमान्‌ भवेत्‌ । 
इयामा चाख्णपुष्पा खी फलनचरन्तैस्तथाऽणुभिः ॥५।५॥ 


अर्थात्‌ जिस वत्सक कै पफल बहे दो, फूट सफेद हा, पत्तं चिकने हो, वह नर 
वत्सकं है जौर जिसके फर इयाम या अव्ण हो, ओर्‌ जिसकै फल ओर ङंखख छोटे हौ, 
वह नारी-वत्सक 2 । कैतकी कै सम्बन्ध में सितकैतकी को नर जर स्वर्णकेतकी को 
नारी माना गयां है | शजनिषवष् म लिखा ट कि सित्तकेतकों विफलाः है अथात्‌ 
इसमे फल नदीं लगते, पर॒ यह धृलिपुष्पिका (५५११ 7016715) है | चन्वन्तरि- 
निष्ट म स्वर्णकेतकी को कनकंय्रसवा ओर चुगन्धिनौ बताया दै । 

उद्घोष ने ष्दीघनिकाय' की सुमंगलविलातिनी टीका मं पौषो ॐ वंश्विस्तार 
की पचि विधियां दी ई ) छदी); (गिवे 

मूली जम्‌ (१०० ऽ८८05)--दलिदिम (ददी); सिंगिवेरम्‌ ; वचम्‌ + अति 
विषम्‌ ; कट्कगोदिणी, उ्ीरम्‌ आदि । 

लण्डवरी जम्‌ (८111118 5)--अस्सत्थो (अश्वत्थ); कच्वको; निभ्रोधः पिलक्खो, 
उदुम्बरो, कपित्थनो आदि । 

फष्टुबीजम्‌ (101015)- संय, नकुल आदि । 

अगम्गबीजम्‌ (५५९ ऽ)- समीरण, अन्जकम्‌ ; हिरिवेरम्‌ आदि । 

वीजवीजम्‌ (5८९५६) पुच्वण्णम्‌ (७ धान्य), अप्यरण्णम्‌ (दाल जादि) आदि । 

पोधो के प्रारतिक स्थान ( ९८०1०६४ }-- चरक कै कच्पस्थान कै मदनकंस्प 
सम्बन्धी प्रथम अव्यायमे च्लि दहै कि पीर्षो का आओौषधप्रभाव देशकाल आदि पर 
निभर दै देद्य तीन प्रकार कै बताए ईै-निविधः खलु देशः- जाङ्गलः, आनूपः, 
साघारणस्वेति, अर्थात्‌ जागर भूमि अर्थात्‌ जुष्कं भृमि, अनूप भूमि अर्थात्‌ तर जमीन 
ओर साधारण भूमि । जांगल भूमि, पर्याकादय भूयिष्ठ ( विस्तृत खुरे आकाशवाली ) 
वतां गदं दै ओर इसमे कद्र ( सफद्‌ खैर 1 द्विर्‌, असन, अश्चकण, घव; ति्निंच्च 
दलछकी, सार, सोमवल्क, बदरी, तिन्दुक, अश्वत्थ, वर, आमख्की आदि कै घने जंगल 
होते ई ओर शमी, ककुभ, विंद्चप (ससम) आदि भौ बहू होते ई । 

अनृप भूमि मं हिन्ताल, तमाल, नारिकैल, कदी आदि कै गहन वन होगे । यँ 
दिर पवन की प्रषानता होगी ओर सरितार्थो वथा सागरो कै समीप ये होगे । हंस, 
चक्रवाक, बलाकाः नन्दीगुख, पुं डरीक; कादम्ब, मद्गु, अंगराज, कतपत्र, कोकिल 
आदि पक्षियों कों गुंजन इन देशो म होगी । 

साधारण मूमि मे जंगरू ओर अनूप दोनो भूमिर्यो के बृक्ञः वीरुध ओर्‌ वनस्पति 
पए जाएगे । दोनो ही खलं के पद्चपक्षी मी यदा होगि । (कल्य १।८) 

-युश्त' ओर "वराहमिहिरः ने मी दसो प्रकार का खल्व्मींकरण दिया टै । 
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पौधयौ का नामकरण--({3 01107) )- भारतीय साहित्य मे पौर्धो बौर 
वनस्पति ॐ नाम बहुधा आद्या शाखीव पदति पर रक्खे गए ई । इस सम्बन्ध म 
सर्‌ विङिषम जोन्त कै ये दन्द महत्व कै दागे- 

नृ ता ४४ उतलाजपड 0 1४८ [ताड एशा।5 ॥लाा 
7016 [7137 उ{ला]२्०5, १6८३056 [ अप्रा पणि एलऽण्डवलत्‌ 
{131 1.1111712€115 11715६17 ५०पात्‌ 13४८ उण्‌ दहा, 13५ 1६ 
[10 प्रा 11€ [वप्त आला 131 प३६€ ०1 1115 (क्प. 
आजकल पाश्चात्य जगत्‌ मे लिनिवस कौ पद्धति पर पौर्थो का नामकरण रोता द । 

भारतीय नामकरण का आभार निम्नलिखित वाते प्रतीत होती ई- 

१. विदोष सम्बन्ध से-जैसे "चवयब्क्चः को वोधिद्रम कहना, क्योकि बुद्ध ने दा 
प्रका प्रात्र किया । इसौ प्रकार सीता कै शोकं कै निवारण करनेवाले ब्रक्षका नाम 
'अशनोक' अथवा धतूरे का नाम "सिवरेखर' । 

२. विदयोष गुरो के आधार्‌ पर--दद्रु्नः अर्दन, ययतन, अव्यथा, कुष्नादिनीः 
लटोध आदि नाम (ओषध गुणवाठे व्क्ष)। वानीर (बतत), दन्तधावन (कथाया 
ववृक कै लिए), कार्पास (कपास से), धनुद्र.म, रेखन, अग्निमन्थ आदिं विभिन्न उपः 
योर्गो कै कारण | 

३. विदोषधरमों या लक्षणो के कारण-पेनिङ (502? ए€पा $); क्योकि यहं 
पानी कै साथ फेन देता है, बहूषाद्‌ (१५४३ 0९112 31€11515) (क्योकि इसमे बहत 
सी जदे' टै), सित्िसार (काली लकड़ी कै कारण), चर्मिन (भोजपत्र) आदि । 

५. परतो, एू््, जडा आदि कौ विदोषता कै कारण--द्विपत्र (03111013. 
त्रिषत्र (०००१३1८), सप्तपर्ण, दीर्घपत्रकः, मूषिकपर्णी, अदवपणक आदि । इसी 
प्रकार वक्रपुष्प, हेमपुष्व, दात्तमृली, दातपरविका, त्वकसारः द्र मोत्यल आदि । 

५. देशनेद्‌ कै आधार पर- जैवे सौवीरः, चाम्पेय, मागधी; ओद्पुष्य, वैदेही, 
द्राविडकं आदि । 

६. परिस्थिति-मेद कै आधार पर-जैसे नदी सज्जं, जलज, वानप्रस्थ, पंकेरुद 
आदि । 

पोघों का वर्गीकरण कर्तेद मे जो ओपधिसुक्त (१०।९७) है, उसमे १५बे 
मंत्र मे फलिनी, अफल, जपुष्पा ओर युध्पिणी इस प्रकार कै जओोषधिर्यो कै चार भेद 
दिए ई। 


याः फलिनीर्या अफडा अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 
डस्पति असूतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ (१०।९.७। १५) 


मनु ने ओषधि, चनस्यति, बक्षः गुच्छ, गुल्म, तण, प्रतान ओर वटी इस प्रकार कै 
आठ भेद दिए ह (१।४६-४८) । चरक ने (सूजस्थान २।३६-३५) मे वनस्पति, वान- 
स्पत्य, ओषधि ओर वीरुध इस प्रकार चार मेद्‌ दिए द । चक्रपाणि ने चरकं की टीका 
म वीरुध के दो उपमेद, लता ओौर गुत्म दिए दै । सुश्रत (सृत्र° १।२३) ने भी इसी 
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प्रकार कै भेद किए है । वैडोपिक दर्शन कै भाष्यकार परदास्तपाद्‌ः ने वृण, ओषधि, 
कष, लता, अवतान ओर वनस्पति हस प्रकार कै भेद दिए ह । किरणावलटौ मे उदयना 
नार्यः ने इन स्व मेदो कै उदाहरण भी दिए ई। भागवत पुराण (३१०१९ ) मेँ 
वनस्यति, ओषधि, लता, त्वकसार, वीदधु ओर द्रम इस प्रकार भेद दिए दै 
"वनस्पत्वोषधिल्तात्वकसारानीर्धौद्रमाः ।` 

चरक ने ओषधिर्यो कै दौ विभाग किर ई-(१) विरेचन ( ए7्३।१५९७ ) 
ओर्‌ (२) कषाय (35171061) । सूत्रश्यान कै चतुथं अध्याय मेँ ६०० प्रकार 
के विरचना ओर ५०० कषार्यो का उस्डैख टै । 


विरेचन-मैनफल से पराप्त विरेचन १३३ 
जीमृतकर सै ३९ 
इक्ष्वाकु से ४५ 
धामार्गव बाले ६२ 
कुटज १८ 
तवैघन्‌ वाले ` ६० 
द्यामा चिवत्‌ कै १०० 
अन्व १० 
चतुर गक चै १२ 
च्धौध सै १६ 
महाच्रष्च २० 
सम्य अर शंखिन्य ३१ 
दन्तौ आर द्रवन्ती ५८ 

६०० 


५०० कषायो को १० वगो ( एवं ५० उपवगो ) ञँ विभक्तं किया गया ३ । 

प्रथम वर्ग --जीवनीय, बृंहणीय, टेखनीय, मेदनीय, सन्धानीय ओौर दीपनीय । 

द्ित्तीय चर्गं चस्य, वर्ण्य, कण्ठय ओौर हय । 

तृतीय वर्ग -तुृतिष्न; अर्वोष्नि, कृष्ठन्न कष्डन्न्‌ः क्रिभमिष्न ओर विषरच्न | 

चतुर्थं वर्ग स्तन्यजनन, स्तन्यशोधन, शुक्रजनन ओर क्रदोधन । 

पचम वग स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, आस्ापनोपग, अनु- 
वासनोपग ओर शिरोविरेचनोपग । 

ध्र वरग -छर्दिनिग्रहण, तृष्णानिग्रहण जर हिक्कानिग्रहण । 

सप्तम वरग - -पुरीषसंगरहणोय, पुरीपविरजनोय, मूत्रसं्रहणोय, मूत्रविरजनीय ओर्‌ 
मूत्रविरेचनीय | 

अष्टम वं कासहर, वासर, बोहर, ज्वरहर ओर भमहर । 

नवम वग दादग्र्मन, दीतप्र्ामन, उदर्दग्रद्मन, अंगमरदंप्रहमन ओर 


५१८० ब्‌ | परन्‌ | 
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दाम वर्ग--शोणितास्थापन, वेदनाखापनः, संज्ञास्थापन;, प्रजास्थापन ओर 

चयःस्यापन । 

ह्न ५० उपवरगो मे लगभग ५०० ओप्रधिर्यो ओर चनरपतिया को विभक्त कर 
दिया गयां है । सूत्रस्थान कै चतुथं अध्याय म यह्‌ विस्लृत विवरण दिया दुआ दै । 

सुश्रत कै सूत्रस्थान कै ३८ अध्याय भं वनस्पतिर्यो ओर ओषधयो का विस्तृत 
वरगौकरण दिया है । शरत्येक वग को गण कदा गया दै । ३७ गण इत प्रकार दै - 

१. विदारिगन्धादि गण, २. आरग्वधादि गण; ३. साल्सारादि गण, ४, 
वरुणादि गण, ५. वीरतर्वादि गण, ६. रोघ्रादि गण, ७. अ्कादि गण, ८. सुर 
सादि गणः, ९. मृष्ककादि गण, १०, पिप्यस्यादि गण, ६६. पलादि गण, ६२. 
वचादि गण एवं हरिद्रादि, १३. इ्यामाददि गण, २५. बृहत्यादि गण, १५. परौ्यादि 
गण, १६. काकोल्यादि गणः, १७. ऊपकादि गण, १८. सासखिादि गण, १९. 
अञ्जनादि गण, २०. परूषकादि गण, २१, प्रियम्वादि गण, २२. अम्बष्ठादि गणः, 
२३. न्यग्रोघादि गण, २४. गुड्च्यादिं गण, २५. उत्पादि गण, २६. मुस्तादि गण, 
२७. जिफव्यदि गणः, २८. तिकडुकादि गण, २९. आमलक्यादि, ३०. त्रष्वादि 
गण, ३१. त्ान्नादि गण, ३२. कनीयपं चमूत्क, ३३. महापंचमृल्क; ३४. दशमूल, 
३५. वल्लोषं चमू ल, ३६. कटकं चमूल ओर ३५. परचतृण । 





चरक ने भोजन की दृष्टि से सूत्रस्थान क २७्वं अध्याय मे बारह मेद्‌ किए ईै- 


लुक धान्यदामीघान्यमा सह्ाकफलाश्रयान्‌ 1 
वर्मान्‌ हरितमद्याम्ब गोरसेश्चुविकारिकान्‌ ॥:॥ 
दशद्वौ चापरौ वर्गो छतान्नाहारयोगिनाम्‌ । 
रसवीर्यविपाकैश्च प्रभावश्च प्रचकमे ॥5॥ 


(१) यकधान्यव्गं म रक्ताालि ( लल चावल ), महादालि ( बड़ा चाव ), 
श्यामाक (सोवा), नीवार, यच, बेणुयव, गेट आदि कौ गणनां दै । (२) शमौधान्य 
म माघ (उडद), राजमाष, कुलत्य, मकुघ्ठक (मोर), चना, मसर, तिल, सैम, अरहर 
आदि की गणना दै | (३) मसिं मे विविध प्रकार कै प्राणिर्यो कै मांस गिनाए गए 
है । (४) शाकवगं म पाटा, शुषा, शरी, वास्तुकं (बथुआ), उपोदिका (पोई), तण्ड - 
लीयक (चौलाई), कौलक (करेला) आदि अनेक शंक गिनाए्‌ ह । छनजाति कै 
( "10507001 ) जाक मी इसी वर्गं मे आते ईै। (५) फकलवगं मे मद्धौक 
( मुनक्षा ); खर्जूर, पल्गु (अंजोर), आास्रात्तक, नारिकैल ( नारिय ), 
परूषक ( फालसा ), आस्क ( आड.) द्राक्ष, पारावत (अमरूद ), भन्य 
(कमर), तूद (सहतूत), रंक (नासपाती), बिस्व, आश्र, जाम्बव (जामुन), बदर 
(बेर ), इगुदी, दाडिम आदि अनेक फलो का इस वगं मे उस्टेख है । (६ ) 
हरितवगं में मृलक ( मृली );, जम्बीर, यवानी ( अजवाडन ), गण्डीन, भृस्तृण 
(रुषा घास), गञ्लनक (गाजर), पलाण्डु (प्याज), लशुन (लहसुन) आदि का समावेश 
है । (७) मचवर्ग मँ मदिरा, अरिष्ट, शकर (5"1£घ7 111९), पक्ररस, गौड (गुड़ से 
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वनौ राराब), सुरा, मध्वासव, सौवीरक, तुषोदक, अम्लकाञ्चिक आदि मादक पेयो का 
उल्लेख है । (८) जल्वगं म॑ आकाडा से गिरनेगाले दिव्य जल से लेकर वापौ-कृप- 
तदागादि $ जं का वर्णन है। (९) गोरसवर्ग मे दुग्ध (गाय, भस, ऊर, छाग, 
भेद, मानुष का), दधि, तक्र (महा), नवनीत (मक्खन), एत, पीयुष, मोरटः, क्ल्य 
ओर तक्रपिष्ड का वर्णन दै । (१०) इक्ुवगं मै ई, गुड, मत्स्यण्डिका ओर खण्ड- 
शर्करा एवं गुडशकरा, यासशर्करा, मधुशकरा ओर मधु (माश्चिक, भ्रामर, कोद्र ओर 
पौत्तिक चार प्रकार का शहद) का वर्णन दै। (११) कृतान्न (पकै भोजन) वेगं मं 
विदेप्य (1111८1६ &7४८}), मन्ड (माड), लाज्येवा, ल्याजमण्ड, लाजसक्तु (लावा का 
सत्त ), ओदन (पका भात), युष-रस-सृप, यवसक्त्‌, यवापूप (जौ कै पुण), गोधूम 
पैषटिकि (गहूं कौ पिर्ठ ते बना), धान, पर्पट, पुष, यावचिपिटक (जो का चिचडा), 
द्राक्च-खर्जुर-कोल, परूषक (फालसा) से बने पानक (८५९1 2६६५) इत्यादि का 
वर्णन ह । (२२) आहारयोगिवगं मे एरण्ड, सर्षप, प्रियाल, जतसी, कुसुम्भ आदि क 
तेल, चसा, मज्ञा एवं मसाले जैते सट, पिप्यली; मरिच, हिसु (हींग); सैन्धव, सोवर्च॑लल 
विड, ओद्धिद चवण, सर्निकादि क्षार का वर्णन दहै। 
भावप्रकाडा ने चरक ओर सुश्रत दोनो कै वगो का समन्वय किया ई । 
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